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महात्मा क्वीरदासजीं 

भारतवपषे धर्मपधान देश हे । यहौ साधु-महासान्ों डी कमी नरी 
यहाँ एक-पे-एक बढ़कर धमेपराथश प्राणी पादुूत हुए । मगक्रदजन 
प्रभाव से उन्होने अनेक चित्र-विचिन्र काये कर दिखाए । ससार को 
अचम्भे पे डाल दिया । भिकालन्न रौर सर्त्नतोवे हयतेद्धी ये। वह 
सध्यासि$ समय था, अध्यात्म-विद्या या खात्म-पिच्ा का उन बडा शोक्था 
रर लोगो का उस पर परा शिश्वासथा । उक्त समथ आजकल की तरह 
न षिनातारकातारथा ओर न हवाई जहाज्ञया रेडियो की रगत । पर 
उना आत्म-विश्वास ओर विवार फी दढता रेसी स्थी भोरपक्ीथी क्न 
वह पर बैठे संसार कौ मति र परगति का पूरा परिचय भ्ठ करकञेतेथे। 
संसारे वे विक्त ओर थपनेमें क्लीन रहतये। अपे शरीरम दी उन्हं 
रेडेयो की मशीन चलती नज्ञर आती । अपने अन्तःकरण दीम उन्हे वे 
तार दी तारवशीं का स्विच-बोडे दिखाई देता चौर उका न्दं एरा अनु 
भयरश्चोर ज्ञान होता । आपरश्यकतामुसार वे उसका उपयोगी करते। 
फेस बर्तवेक्रिसीसे कहते; तो लोम उन्दरं पागल्ञ ओर सीडी समते, 
उन पर्‌ हसते ओर उनङी सज्ञा उड़ाते । पर धीरे-धीरे उनके पागलपने 
का प्रताप उयों-ज्या सा सिद्ध होने सगा, जनता उन पर अधिकाधिक 
श्रद्वा करने लगी । उनसे दीक्षा सेने लभी, अपना सदेस्व ओरौर अपने त 
भी उन्हं समावत करमे लगी । सोग उनके चेले हो गए चौर उनम इशारे 
पर नाचने पं अपना अहोभाग पपभने से| 

य्ह भी हम एसे दी एक पागज्ञ सीडी, मदह्मत्मा, साधु या सत, जिस नाम 
से श्राप उचित समभ उम्हं सम्बोधि कर, का परिचय सपने पाठक को कराते 
हं । इनका नाम आपसे छिपा नदीं है| सादिलयसे कुढभी प्रेम रखनेवाले 
की जवान पर इन उपदेशगृत, शिक्त प्रद वचन रेभे चदे हरदं शिक 
अधिकतर मिना उनक्रा गूढ आश्य समभ दी समय-समय पर उना उच्च 
र्ण किया करते हँ । यह भोर कोरं नदीं हमारे महात्मा करीरदासजी दै । 
एसे महात्म्या का परादुभाव संसारम किसी न किसी प्रयोजनसे दी 
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छवा है | पारमिक शद्धा का जव दास होने लग्ता देः आचार-विचार मं 
श्रता आती-जाती है) स्वाथं की मात्रा जव सीमोह्धवन कर जाती रै, दान- 
दथा का दिवा निक्गल्ल जाता है, अपना ही अपना जव अच्छा लगता ₹े, 
द्रे फे दुश्व-सल म सहृदयता भ्रदशेन अनावश्क शिष्टाचार प्रतीत होने 
लगता है, तमी केोरई-न-कोह रेसे भगवद्धङ्ग का अवतार होतादे, जो 
अपी आदशे सरिता, निमे अंतःकरण, परोपकार हति, अलख संतोष, 
सवे दारयन; निःस्पृह सेवा-सुश्षा, एकाग्रता थौर एकन्तं के कारण 
पलष्णों क रहन-सहन, आ वार-विचार्‌ आदि पर एेसा प्रभव उतेदं कि 
र फिर अपने वदङे हर साग से हटकर सच्चे आर्‌ सी रास्ते पर आनते दे | 

इन्दी सव्र उदेश्य की पतिक दी अपने जीदरन का आदश बनाक्‌ 
मह्यस्य कवीर्दाश्षजी भ अपना संप्तार-पाजा कर रहे थे । 

कवीरजी के नन्पकीकथामी बडी रिचि हे। इना जन्म पन्द्रह्वीं 
शताब्दी यँ हया या | इनके जन्पकी कथा इस प्रकार दै--एक विधवा 
वाह्णणी किसी सिद्ध स्यधु शी सेवा-सुधषा मं समरप-यपन करती थी | एक 
हिन साधु उस पर बड़ प्रसन्न हए यार उसे आशावाद्‌ दिया, टी, एचवती 
हो | यह दुनद्र बह ब्राह्मणी बड़ी सन्नित इं ओर दाथ जोड़ कर भ्रिनय 
करने सग, पदहाराजः म अमागिनी विधवा हू । आपने यह कैस। भाशवाद 
ददिष १ इस्यवत मय बडा अयश्च हांगा | साघुने कद्‌ मना इग्‌ कृद 
डा दह मिथ्या न्दो खता । सैर यथासमय उश्च ब्राह्मणी को एक 
पुत्रहा ¦ लन्नारशु ओर अयश इर्से वह्‌ उस्र नवजात शिश 
कौ लदरतारा तालाब कै पास दोड आईं । सुषह नीरू नाम का एक्‌ ज्लादा 
उप्र इ ङ यशसा । उपर कई सतवान भथा अखन सड़क का प१डा दखर 
उठा ल्िषा ओर अपनेषरलिश्राया। क्षी से सब हास कहा वह बडी 
भसन्न हुई चौर उसङ़ा अपने पुत्र की ही तरह लाललन-पालन करने लगी । पर 
हिंदी-नवरतन के लेखक मिश्रधु इमे मनगहन्त कथा कहते है । उनका कदन! 
है कि कबीर नीरू श्मैर नीमाके ही पुत्र ये; कारण, उन्न पने को बार 
वार काशी का जुलाहा कदा है, बराह्मणी का मादरल कीं नक्ष वणन किया 
हे । इतने दी से इनका बाह्मली का पत्रन होना सिद्ध नी होता । नीर 
अर नामा कामी नह। मातूमथा क्कि वास्तव मं वह नवजात रिश्च किसका 
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एडका था । उन्दने तांउख प्ड़ापापाया । फेर यह दात कबीरया यर्‌ 


करिसीसे कहनेद्दीक्यों क्षे । कबीर कों 
सप्ताथ जि वहं बाह्यएफके पुत्र । भिश्च 
मुसलमान होकर भीिखासे पृण घणा य 
बातो से नान पड़ता कि अप चित्तसे दू ये (हिन्दी-नवरत, पष्ट ४८६) 
प्राप चित्तसिहिद्‌ नये परनजन्पसेभी हिंदू ये; क्योकि रषी प्रैयके 
४४६ पृष पर्‌ भिश्ववेधु लिते है सना जाता रै, यह कभी-कमी कह 
क्रते ये-- “कासी को में वासी बामन, नाम मेश परवीना। एक वार हरि 
नाम विसार, पकरि जोलहा कीना।' पाठर ही यष इसपर नि्यीथ करल । 

जव बृह शिशु बड़ा हरा तो अपने पिता के व्यवाय में पूरी सह्यतां दे" 
लगः । बचपन ही से इसमे इश्वर-भङ्ञेन्ना भानदेखा भरयया था 
वह काम करने के दाद जो समपय तिललता उसमें मग्वद्धनन क्षिया करता । 
मेहनत-मन्र से जो कुल भिता उत खाने भरकी वस्तु लाके धर दै 
देता । ब्र पेसे इद्‌ सरव गुर्वो चौर सादु-खत में बोट देता । एक दारं 
काजञिक्रदे किंयह एकर कपड़ा तैयार करके बाजःर बेचने ग्या । दर 
एक साधु ने उपसे बह कषड़ा ममा, उसने चिना ढब च्ागा-पीदया सदे 
चट उसे दे डाला | 

नई भगद्धङ्गि का मात्रा दिना-दिन उती जाती थी | चकं इन 
मनसे गुर्पुख हरे को समार । उन दिनों काशी मै र्दद स्वाशीभी 
मिराजमान ये । बह दक्निणदकीओ्ोरकेये। बड़ पहुचे हुए ये थर रस्य 
नदी मत क प्रवतक ये । बृद्यणेतर जातिवाज्ते को पह शिष्य नदीं दन्ते 
ये । यह्‌ देह कषर को बड़ा खेद हा; पर इन्दोने क्िसी-न-किक्षौ तर 
उनसे गुरमेत्र लेने का निश्चयकर किया था । रामानदजी जिय रत रहे दी 
गेगा-सनान को नाया करते ये । इन्होनि अपनी चतुराईसे उन्दीके मायं 
गंगाजी की सीदवियों पर ज्ञेट सगाई । रात के पिद्णसे पहर जव्‌ वेह श्ट 
सने भाए तो अंधेरे मने उनका पेरं कवीर पर पड़ गया । पर पडते ह उन्न 
राप-राम एस शब्द उचारण श्िए । वस कदीर का मतलव निकल याथा । 
उन्दी रामराम शब्दों को उन्होने गुरु-पन्न मान किया ओर निरतस रम्मे 
रटना लगाते रदे । अब उन्दने मूड मुडा के तिलकयुद्रा खमानः श्रम्भ्‌ 
कर दिथा भौर सषा रामनाम नपते, ुसल्मान-यम के विरुद्धं ऋर्रणः 


करते । इस पर इन माना ने सिकगदर लोदी के दरवरं एर्द्‌ फ © 
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रामानेद ते मेरे पुत्र कवीर को अपना चेल्ला घना लिया हे । अव वह कुड 
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रौर द्यी होगयारहै | इस पर्‌ रामानद स्वरामीकी द्रवारमे पशो हु । उन्दा 


कहा किये इस संदधे कु भी नहा जानता । एरश्षिसी को इतनेदीसे 
विश्वास क्म होता । तव रामानेदजी ने एकांति मे ले नाङ्गे कवीर से पडा 
वात क्या है १ उघ्षने सव हाल कह दिथा । इस पर वेह करवीर से बड़ प्रसन्न 
हुए श्नौर ऊहं राम-नाम जपने चौर साघु सेवा का उपदेश देके बिद्‌। करिया । 
सिक्दर ने कदीर से भी बहुत तर्व-वितकं करके माता के पास सट जनको 
कहा; पर यह कव माननेवल्तेये । हन्द तो इश्वर की सची संगन ली 
थी । एसे युङ्ि-युक्क जाव दिश रि सिकंदर लोदी को निराश हक 
इन्दं होड देना पड़! # | 

करवीर दी सिद्धि देखकर सोग उनके दशेन फ लिप बराष्र उनके धर 
पर टे रहते थे । इससे उनको भगवद्‌-भजन यँ बड़ा अटस पडने लगा | 
भीड़ दुर करने कै लिय उन्दोने एक तरीव कीक एक हथ एकर वेश्या 
क गे में नौर दूसरे हाथ में मदियाका श्रम करनेवाली गेगा-जल की एक 
शीश्वी सकर सड़क पर उन्पत्त कौ तरह धमन लगे कि सोगों कौ उनपर्‌ से 
अश्रद्धा दौनाय । इससे इनकी निदा होने लगी; पर मौड फिरभी कमन 
हुईं । हव एङ दिन बह उसी तरह वेश्या रौर बोतल लिए हुए राजदरबारं 
मजा प्च; पर अरभ्रद्धा होने के कारण किसी ने इनका आद्र-सतकार नदीं 
क्रिया । कवीरजी ने थोड़ा सा गगा-जल्ल धरर्दा पर उसा ओर राम-राम 
कहके सोच करने लय । राजा ने सोच का कारण पृद्धा) तो वाले क्रि इस 
समय श्रीजगन्नाथजी क! रसोह्या आग से जतत राथा | पानी डाल के 
साग बाई चोर उसे बचाया | राजा को इस पर बड़ा आशे हमा | 
दृत भेज समाचार गाया; तो बात सच निकली । राजा बड़ा ललित 
इभा । रानियों सहित नेगे पावि वह कवीर्नी के पास दौड़ा भाथा चौर 
अपना थपराप क्षपा कराम समा । कवीरजी ने चमा प्रदान की मौर उप- 
देश दिया + । 

एकवार तिकद्र लोई। काशी गया । दद्‌ -मुसलम।न ॐ भ्ठ सच लगाने 


से उसने कबीर की तल्बी की । कवीरनी गए । रोगां ने उनसे बादशाह 
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करो सल्लाम करने को कहा । उन्होने कहा, युभे न सलाप करने आता रै, 
पनीर न बादशाह सेमेरा कोर पथोजनदह्ीहै। येतो एक रामनाम को 
जानता ह । वही मेरा स्स्व द भ्रौर वही मेरे भाणो का घ्राधार हे । दाद- 
शाह ने क्रोधित दोके कवबीरको जजीरसे कसा के गेगाजी में फेकवा दिया | 
पर वह दुबे नध । आगमं उलवाया; पर जले नदी; मतवासे दाथी ॐ रे 
धरषाया, पर हाथी दही हट गया । यदह सव प्रभाव देख के बादशाह बडा 
शर्मदा हा शरीर पैरो पड्के श्रपराधक्षमा कराया । यही नहीं, अपनी 
संपाते अर रज्य-पाट सव इनङ्गे चरणों मँ थपित करने ज्मा । कवीरनी 
ने कहा, पके केवर राम-नाप दोड़के ओर घी से प्रयोजन नदीं | यह 
कहके वह अपने घर्‌ चके आए । 

इतने पर भी कुड लोग कवीरनी के पीडे पड रहे ओर किसी साधु(दारा 
देश भरम निमत्रण भेज दिया श्चि फल्ाने दिन क्वीरजीके यद्यं भडार 
है । नियत दिन को साधुशों की जमाश्चत आ परटुची । कवीरनी को नब सव 
हाज्त मालूम हु्रा, तों बह बड़े घबड़ाए । उने घर मँ इनका आतिथ्य करने 
को सामग्री न थी । तव इनकी लोर नामङ्ी खी ने कहा क्रि अगर आपकी 
सच्चा दह, तो एक सहकार के उसबेटे से धन लार्ड, जो पुपर पोषित 
ह । करवीर ने सत-समादर के विचारसे य्भी स्वीकृत कर लिया भौर 
लोर ने रात को उक पास जने का वचन देर धन प्राप्न क्षिया, जिससे 
सतां का आतिथ्य हुश्ना । रात को जानें के समय बड़ेजोरसे पानी बरसे 
लगा । पर कवीरसाहव वचन रखने के ल्तिथे लोश्कोकंपे पर चाक्र 
साहूकार के लड़के के पाप ले गये । जब उसने यह जानातो वह कवीर- 
साहव ॐ पैरों पड, कच्मा मोगी ओर इनका शिष्य भी होगया । 

कवीरजी की पन्ना लेने समं डी एक अप्रा मोहिनीरूप धर क राई । 
इन्हँने उ्तपर निगाह तङ़ नदीं उर । बह सजित द्येक चरी गरं । इस- 
पर भगवान्‌ ने मसन्न डके अपना चतुर्भुज रूप.का दशन दिया अर इस्त- 
कमलल को उनके मस्तङ़ षर धरके आज्ञादौ कि शरीर समेत परम धाम को 
चलो । चतुभु नीरूप की माधुरी देखे कबीरजी आनेद्मय होगए चौर जाने 
को तैथार होगएु । इनके अ॑तिपरकाल फे सेध मेँ कथा भरचक्षित दे क्षि यदं 
मगहरमें मरेथे लोगोंको श्वास था के मगहरमे मरने से मनुष्य नरक 
को जात्राहै । इस पर कबीरदास यह कहकर काशी से मगहर चलते गद 


५ 
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ङ्घ "जो कबिरा कासी मर, तौ रमि कौन निहोर ।'' मगहरमें दी अतिम- 
काल में रहकर यह सदेह सगे को सिधारे । जव यहमरे तो इनङ मुसलमान 
रिष्पों ने कडा रि कवीर एसल्तमान ये इनी लाश दफनाई जायी । ईद्‌ 
कृते ये, यदह राम-भक्न ये इनशी लाश का अग्नि-सस्कार होना चाहिए) 
इसी वादाविवाद म नबलाशकी ओर लोगो का ध्यान गया चर्‌ फ़न 
उग के देखा) वो वँ लाश नदारद्‌ । उसके स्थान म॑ इ सुगषित 
पुष्प पड़ मिज्ते 

कीरर्ज फे कपाज्ञनामकाषएरूपु्भौ था पर यह उनक्ञा धरत 
जात पु्चनयथा | कते हं कवीरजी एक दिन गंगा-ञजिनारे बैठे थे । उधर 
सियार गोल रदेयेक्षिनदी मं यहषदां बहाश्ारहाहै, रिनारे लगने 
पर इसे खके सुब चनद करेभे। कवीरनी उनकी भाषा समम्‌ गर्‌ 
र किनरि आङे देखने ल । युदा जव श्रिनरि गातो इन्टोने उसे 
निकाल कै बाहर्‌ रक्ला | इस पर नदी की मदलियो कदने ली रि करवीर 
ने हमारे खनि का दिस्ताद्यीन लिया । कवीरनी ने सोचा कि यह तो ६३ 
धपे-सकट का भ्न या पड़ । फिर उन्दने उस पदं पर गगा-जल्त दिंडा 
र बह जी उठा । व्र उस वह पने साथ र्खनेलमे ओर पत्र की तरह 
उसे पाला । लोग कबीर का यह्‌ कमाल देख के चक्षि हो गए ¦ उसका 
नाप भी इसी € कमाल पड़ा # । पर हिंदी-नवरन मँ इसका कहीं जिक्र 
न्द हे । उनका कहना क्षि कबीर का विराह वनखंश वेरामीङी पालिता 
कन्था रोः के साथ हृघ्रा था, निप्तसे पके कमाल ओर कमादी नामक 
पुज ओर कन्या उत्पन्न हुई । जोई बड़ी सुंदरी थी । करवीर ॐ सद्मुणों पर्‌ 
री के उसने इनका साध पत्रद्क्रिपाथा। 

कुड मी दहो, पर यह निविवाद हे कि कमाल के कारनामे कासे दी भे। 
यह पेता-पूजङ था। मगकदधङ्गे ओर भजनसे यह भागताया। तभी 
कवीरदासजी ने कहा है- 

| ४1 बृड़। वेस करवीर का, उपज पृत कमलल । 
इरेका युभिरन दोडिक; घर से याया मल्ल ॥' 

क३।२ साहब का साकिक क्न वडा गहयंथा । यह उन्होने देशदेश 

धुप्रफ़र उपाजन शिया था । कहते ह आप वलख तक्‌ गएमे | श्राप सत्य 


शर भारतीय चरिरिताचुधि। 
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कै घाथी थे ओर श्रसत्य के घ्ालोचक । जो बातत अपके श्रघत्य जंचती, 
उसकी अप कड शब्दों मं आलोचना अवश्य करते । कवीरसाहव स्वयं संव 
चौर योगी ये, पर गरह-त्यागके पक्षम नये | देखिए भंड पेडा फ सन्यासी 
होनेवालों की आपने कैसी खबर ली ह- 
+कचवा फराय जोगी जटा बदोक्ते, दादी बदा जोगी होई मैले ककरा; 
जगतत जाय जोगी धुनिषा रमौलतेः काम जराय जोगी बनि गले हिनरा 1" 
।।ूश सज्ञा भूठी इद" 

नेसे वाक्य अपरं जवान पर सदा रहते थे । ददू-युप्रलमान दोनों $ 
कड भआचार-विचार छी आप खासी छबर लिथा करते धे; पर शद्ध भव 
हा, इनके कटाक्त तीव अवश्य होतेथे। सभी उन्हं सह नदीं सकते 
। सिकृदर लोदी तञ इनप शे ङ्यत गद्‌ । जनीर से दधवा के गगाजा 
मं फिकवा दिणु गु; पर यद्‌ किसी तरह बच गए । दस सबं इन्दाने 
सयं लिला है- 

('गगलद्र मेरी टी जजीर, ग्रगदाज्ा पर वेट कबीर | 
कहु कवीर कोड संग न साथ, नल्-थल्ल राखत ह रधुनाथ ॥। 

कृषार्‌ साहब सृफफो मत के पूणे ज्ञाता थे । इनके धाक सिद्धन्ताम 
परनेक सी बातें निकरलती हं, जिनपते भक्ट होता हे क्कि खापकरो सूफ़ी मत 
का ्च्डाज्ञन था | दिद लोग इन्दं (भगत कवरीर' मर एुसल्लमान (२ 
क.वीर' कहते थे। काशी मं रष्नेसे यह हद्‌ ओर परसललमान दोनो मतोंके 
सिदन्वों से परी तरह परेचित दे गए । मोहसिन एनी रिखतादहेक्षि 
कबीर ने लड़कपन ई मे च्ननेक हिद तथा मुसलमान विद्वानों योर सताम 
भंट की | बहुत दिचा वह जानपुर, भ्यस। इत्यादि मं शेख तक्तो तथा अन्य 


न 


शसलमान स्फ्य अहर्‌ पारा के स्थि रहः जनक जकर केबारसाहवन 


श्मपनी रपैनी येकि है । इसफे बाद कबीर ने बनारस म अपना सत्संग 

[+ #५ ५ (द # ।, च्‌ 11 न ९५ 
शुरू कर दिया । इनके भरिचार बड़े स्पत॑त्र ये । आरम्भ मे मुसलमान मोल्वी 
शौर दिद पंडित दोनों उनसे बेहद नाराज्ञ हृए । इन लोगों ने हर तरह से. 
कबीर को कष पर्हैचाने का यत्न सिया } अत मं दोनों जातियों मसे कवीर 
#9 ह. क भ ७, &* = | (५ द क, ( मर 
ॐ सहस्या अतयायी हो गए । लेकिन कबीर ने कपड़ा बनने का प्रधा जन्म- 
भर नदी डोडा | 


स 


कबीर दिदुमों के वणोभ्रमपमे या जातिमेद्‌ के कद्र विरोधी थे। 
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( 2 ) 
वेद, शाखो अथवा कुरान मं से किसीको भी वह निरन्त अथवा प्रापाणिक 


ह कत क 


नहीं मानतेथे । सप्रिथों के समानः पेम, इश्क थता भक्ति उनका मुख्य धपं 
था । अपन रमेनी, शब्दों यर साचि्ो के जरिए उन्दने हिद र मुख- 
लपान सोनो को एक समान धपे काउददेश दिया निभीकताके साथ दोना 
मर्त की रूहिर्थो का एक समान खडन भरिया ओर भाणीमात्र के साथ भरेम 
तथा एक शशवर की मज्गि का सबको एक समान उपदेश दिया। यह राप-नाम 
की महिमा गातेये। एकदं इर को मानतेथे। यह कमेकांड के घेर 
तरिरोधी भौर सखी-मात्र के अविचल भक्त । पूर्ति, धवतार, रोजा, इद, मस- 
जिः, मदिर जदि को यहनी मानते थे। शर्हिसा, मनुष्य-मात्र कों समता 
तथा संसार की असारता को इन्होनि बार-बार गाया हे । यह उपनिषदों के 
पिचाराज्ते ईशर को मानते ये, ओर साफ़ कहतेथे भि बही शद्ध इश्यर 

हे, चाहे उसे राम कहो या रहम । 
स्वापी रामाद के शिष्यौ मे क्षीर पख्पयथ । इस संप्रद्ाप के आराध्य 
वेव मिष्णु दै । कवीर-प॑यी धिदतं ओर रमनंदी-संपरदाय के त्च में 
बड़ा अतर था; पर इनरी सदा उष ओर सहानुश्रति रहती थी । कवीर-पय 
म देवी-देवता की पूजा नहीं मनी जाती । इनमे न कोई एनाकामंत्र 
है आरन भरणाम ओर वेदना आदिकी कोई रीति। कीतंन दही इनकी 
० भ (+ ० ०.९ 


उपाप्ना हे । गृहस्य कदीर-पर्था तो देवी-देवता की पूजाभी करतें 
पर सन्यासी नदीं । 


¢ 


‰ 


कबीर ही पदे भारतवासी थे, जिन्द्ने दिद आर पुसल्लमान दोनों मे हि 
र क क 


न्ट्‌(न 
बदिक समघ्त मानब-जाति के सिथे एक सामान्य धमे का निर्भाकता 


साथ भरप्पिादन क्रिया । उनके अनुषायिय मं हजारो हदु यर युप्तलमान 


# ^ । 
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शामिल थं । अभा तक कवारचारा (कशा) म कषरकं हिद यनधायी 
भर्‌ मगहर मं युस्तलमान अनुषायी प्रतिवषे नमा दोर कवीरदासजी की स्मरति 
म अपनी शरद्धां जि यपत करते हं । इस समय भी कवीर-पथिय ङ संख्या 


¢ (विन 


लेगभग दक्ष लाख के होगी; प्र क्षीर का प्रभावे इससे कष्टौ अधिक ३ । 
इनका मत पंजाब, गुजरात भ्र(र बंगाल तक फेला इश्रा हे | 

नेसे करवीर के धार्थिकर मारव ने क्रातिपेदा की थी, वेमे ही इनकी सादिस्थिक 
संवा भो कमम को नदी दहं। कवीरसाहव अभिक्षिति थे । आपने 


( (५ 


तनी काप्रेता बनाई हे, सब मोखिङ थी । बीजक मेँ आप सथं लिखते है- 
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6 “मसि कागज चो नहीं, कलम गदो नशि हथ । 
चारिउ जग का महातप किरा म॒खा जनाईे बात 

कबीर जो कुड कविता बनाके माते, उसके शिष्य उन्हे लिख ल्लिषः 
करते थ । फ़रीदुदीन अत्तार के पदनामे आर जलालदीन शूपी श्रार शेख- 
सादी सीरामी की रवितो से कबीर निःषन्देह भलीभति परिचित ये। 
जीर ॐ पयः; मे इन महापुर तथा भन्व स्रक्िथों ॐ उपदेशो की बार-बार 
मलक याती है| कबीरने संस्छृत कौ अपेक्षा भाषाय श्रपने पोको 
तिखना पद्‌ क्रिया । उनका उदेश्य सवैसाधारण तक अपने विचारो को 
केलाना था । अपनी साखी प एक स्थान पर उन्होने लिला है- 

८+संस्करित दं कप जल) भाषा बहता नीर ।' 

इनके पयो मे करी संस्कृत भरी ददी ओौर कदी फारसी भरी उद्‌ 
दोनों मिती ह । अमी तक खोज से इनङे ७५ प्रय भराप्न इए हं । उनके 
नामय दै- 

( १ ) भमपपृलल, ( २) अनुरागघागर, ( ३) श्र हनपृल सिद्धवि 
( ४ ) जह्मनिरूपणः, ( ४ ) ईंसपुक्ावली, (६ ) क्वीर-परिचय की साखी 
(७ ) शब्दावली, ( ८ › पद, (8 )साविर्यो, ( १० ) दोहं, ( ११ ) सुख- 
निधान) ( १२ ) गोरखनाथ क॑ गोष्ठी, ( १३) कषीरपजी) ( १४) बज्लक 
ङी सैनी; ( १५) विषेक-सगर, ( १६ ) विचारमाला) ( १७ ) कायाः 
पंजी; ८ १८ ) रामरक्ता+ (१६) अठपहर्‌ा) (२० ) निभेय ज्ञानः 
(२१) कबीर भौर धमंदास की गोष्ठी, (२२) रामानन्द की गोष्ठी; 
( २३) श्मानेद रामः (२४) सागर मंगल (२४५) अनथ-मगन्नः 
(*२६ ) भक्ञर-भेद्‌ की रमैनी; ( २७ ) अक्षर-खणएड कौ रमेनी, ( २८ ) 
अलिफनामा, ( २६ ) अजेनामा, ( ३० ) आरती, ( ३१ ) भङ्गि का भग, 
( ३२ ) छष्पय, (३३) चौकाधर की रपेनी;ः (३४) ्वान-गूदरी 
( ३५ ) ज्वान-साग्र, (३६ ) शान-स्वरोदय, ( ३७ ) कबरा 
(८ ३८ ). करमसद की रपैनी) (३६ ) पुहम्पद बोष-नाम-पाहात्म्य, 
( ० ) पिया परडिचानवे कों अग, ( ४? ) पुकार कवीर-ृतः 
(४२. ) शृब्द्‌ अल टक; ( ४२ ) सधु को अग (४४) सतसम शो 
छम्‌, (८५) सांस गुना, (४६ ) तीसा-नेश्र) ( ४७ ) जन्मवोष। 
( ४८ ) इान-सेबोष; ( ४९ ) मखदोम, ( ४९ ) निमय. ब्रान,. 
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(५१) सत नाम या सतस्वीरः (४२) बानी, (५२) ज्ञान-स्तोत्रः 
( ४४) सतक्रबीर बेदी बोरा, ( ४५) शब्दव्रशावली, ( ५६ ) उग्र-गीता, 
( ४७) वरत) ( ४= ) हानी) ( ५४६ ) रखता, (६०) भूलना। 
( ६१ ) खसरा, (६२ ) हिडोज्ञ, (६३ ) दारदमासा, (६४८ ) चांचरो, 
(६५) चैर्तापठा, (६६) रयेनी, (६७) चीनक, (९६८ ) आगम) 
( ६€ ) र।मप्तार, (७०) सोरश, (७१ ) स्वीरनी को कृत, (७२) शब्द 
पारखा, (७३) श्रादि प्रय, (७४) ज्ञान-वर्तीसी शरोर (७४ ) त्ान-तिलक । 

इन ग्रंथों मे बहुत सेदिग्धभीहै ओर करितने थो के भागमा 
समभ पडते ह । इनमें प्खप-परंय बीजकः चर “ादि-्ैथः है । समी 
प्रय धिक परिचार-4धःन हं । सवां विषय पएक्ह-पाहै । किसी 
कोर कथा-पसेग न्दी हे । समे मुक्ककों दरया कबीर के सिद्धातो का 
कथन २ । सकं नए-नए चदोद्वाया वे ही त्रिचार सेकड़ों बार दुहरा 
कर आएदै। कर्थरसाहव ने सवप अधिक दृशदर का वणेन क्रिय ३ । 
हृशयसैप गिचिार जितना कबीर हव > कहा है; उतना हमारे किसी अन्य 
भारी भावा-कविने नही कहा । | 

क३।२दास के दां तथा जावनके चारे्रसे जन पड़ता किं अपि 
धोगी, पिद, बरह्मनदौ आर समाधिस्थ थे । श्राप़री गणना वेभ्यो भौर 
मिस्थिक महापरषोमंहो सकती । फिर भी आपने किसी शे अपने 
छपर श्न चेत पिश्वा्त करने का उपःश महो दिया, मौर सारी चिकावं- 
नियो. तथा दिचार नो कुड कदा सव बद्धि-ग्रह्था। 

इनः भङ्गे स्ख -सपदाय फी थीः। इनकी रचनाओं मे भृगास्प्यं 
ध्णन इस सबध म दहतं याया दहे; पर शगार का उन्यं आभास-मन हय 
है । वास्तिकं वणेन जीवस्षाः चार परमात्म ही का हे । भतप्व इनका 
भृगार-वरेन इतन। रोचक नर्द हुभा दे । | 

क्वौरसाहव ने. रूपरू मी बेहुतं कहे दं ।. इनी -उरस्वासत, भी दुतं 
ह । अपने उदेश्य आरं भाक के -मंडकद्‌ार, आकषक भीर्‌ -साश्चयेन्नके 
बनाने-के क्पे इन्द।१ उर्यव(सी कही दं । इने देखने को तर उर्या० कथने 
त्रिया. जाति है, मतु आध्यासिक अथं लगाने से उनका अर्क. टाक्कःवैट 
भाता हे | इन्दनि. सकितिक पद मी बहुतः कटेः हे}. स्वसपधास्छः भानौ 
सेःःनङः नी अथं नह लगा; स्ते, 


( ११ 

अपने काव्यो मँ थापने शर्दिसां कासदा प्रतिवाद भिया है। मुसलमान 
होकर भी ्रापने दसा से पृं धृणा दिललाई ह । युप्लमान। को उपदेशं 
दते हए पने कहा ह- 

‹(दिन-मर रोजा धरत हो, राति हनत हो गाय 
एक रन एक बंदी, केसे खती खदौव ॥' 

ध्रपन प्रथो भं इन्दे उपदेश आर चेतावनिर्यं भी बहत दी दहं । इनके 
नीतिके दाहे तो अनमोल द्ीषहं । सत्य-परिय हमने. के कारण इनकी 
्ालोचना बडी तीत्रहोतीथी । अन्य उप शमंकी मति पमी श्रता 
कोमृत्यकी याद्‌ दिला करतेथे ¦ कवीर की बहुव्ते तो लोक-पासद्ध श 
हु । य्ह तङि दोः-बड़ सर्भ। की जिहयापरये पद्‌ चदे ह। 

इनके आधक छद सतो को स्बाधित करर कहे गए दं। आपने 
तकातदीन कविता भी की हं । रतिः नियमों आदि का मान 
धापन किसी बतमं नदी किष तवं सादिवय-सवषी नियमोकोाद्ी भाप 
क्यं मान दत । 

इन ॐ रचना में चदोभेग बहुत परप जते । संभषहे, यदह श्रुटि 
लिखन गलत, को भरल स आग हो; क्थाि आमने हाथ स सलम दुच्या 
ही नर्दः; प पकी रचनां से पद्म परा पांदितय प्ट हेताहे। 

आपद भाषा सधारणतः बनारसं की दहं} खडी बलीय भी आपने 
रचना रे । कुड गजक भी कीट) यह निैवाद ई मि कवीर साहब 
उष्चकोषटे के कविं । स्यं र्वी;नाथरेगोरने इनकी रचनां से भा 
कर्षित होर उनफा अरज म भनुराद्‌ क्रिया हे । इनङॐ़ मल पदों में अन्व 
जं की साहित्य चटा पिलती हे । 

कवीरदास ङो रचना इतनी लोकमय ह करि महात्मा तुलर्सादास 
फे बाद इन्हीं का नेबर आताहे। यद्यपि आपकी रचनां प उदहंडता की माजा 
कम नर्हःहे < । 

धपिश्रवेधु-विनोदः म इनक संबेष ब लिखा ह ॐ इन्हनि खरी इतिं बहत 
उत्तम श्योर साफ़-साफर कदी हें, आर इनकी कषिता मे इर जगह सवार की 
अलक 2ेख पड़ती दै । इनङे-से बेधडक कहने ज्ञे कवि बहुत कम देखने 
पे भति हें । कबीरजीका अनुभव बहुत बदा-चदढाथा, ओर दष्टे भले 

भर हिदे-नवर्त्न 





( १२ ) 


पैनी थी | कर्ही-कद्ी इनकी माषा मं कुच वारूपन आजाता हे, पर उरस 
उठता की पाना अधिक होती हे । भापने भायः साधारण बातो दही यं श्वान 
कष्टा है । इने कथन देखने मेँ तो साधारण देख पड़ते ह, पर उनम गृह 
भ्ाशप हिषे रहत हई । न्ने रूपक, टष्टंतो भोर उत्मेन्ञाभों आदि मे 
ध्म-सेदधी विचारों एवं सिद्धांतों को सफलता-पवेक व्यङ्ग किया है । साधा- 
रण. भननों बे भायः कबीरदास ने संसार की असारता दिलाई है। 
आपकी रचना तथा जीवन की सर्वोत्कृष्ट बातें सिद्धता योर दिंद्‌-ुसलमानों 
कौ मिलने के पयन है । भपकां जीवन तथा काव्य धन्य हे । 


हिदी-साहित्यङारे मे आपा स्थान करं हे, इस संव म साहित्य- 
समालोचों मे निश्न षदं प अपना निणंय दिया है । सूरदास भौर 
बृलसीदास ॐ बाद दी इनका स्थान है- 


तस्व-तत्व सूरा कटी, उुलसी कदी अनूढी, 
बचीयची किरा कदी, भीर कही सब भ्यूदी । 


दही नही भौरल्लोगोंने्म इतीकी पएष्टिकी ३ै- 


नो ङ्ब रहा सो अधरा भाखा, कठवौ करेसि अनूगी, 
बादगी रदा सी इसी किमा, भोर देन सब ्ूरी | 


बश्लाल दिवेदी 


कवीर्जी 
भीनी-मोनी बीनी चद्रिया, 
कहि कौ तानः, कहे के मरन, कौन तार से लीन चदरिथा 
दईेगल्ञा पिंगला ताना भरनी, सुलसनतार से वनी चद्रिया 
ध्रारु केवल दक्ञ चरखा डोलै, पाँच त्वं गुन तीनी चद्रिवा 


सादं को संयत मास दस लर, सोरु-टोक कै बनी चद्रिया 


(न ५ 


सो चाद्र सुर-नर-मुनि श्रो, ओढिकै तैली कीनी उदरिय 
“दास कीरः अतन से च्ोदरी, ज्यो-की-स्यों धर दीनी चद्रिय 
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बीजक कवीरदास॥ 
-* 2 ;><~ 
अथ आदि मङ्गल ॥ 

प्रथमे समरथ अप रह, दूजा रहा न कोय ॥ 
दूजा केहि बिधि ऊपजा, पृदधत ह गुरु सोय १ 
तच सतगुरु युख बाललिया, सुक्कत सुनो स॒जान ॥ 
अदे अन्त की पारवे, तोसो कहो बखान २ 
परथमसुरति समरथ कियो, घटम सहज उचार ॥ 
तति जामन दीनिया, सात करी विस्तार रे 
दूने घट इच्छा भः चितमनसातो कीन्ह ॥ 
सात रूप निरमाइया, अविगतकाहूनचीन्ह श 
त्र समरथ के भ्रवण॒ते, मलसुरति भे सार ॥ 
शब्द कला ताते भह, पांव ब्रह्म अनुहार ५ 
पचो पचे अण्ड घरे, एक एकमा कीन्ह ॥ 
दुह इच्छा तरह गुप्त हे, सोस॒छृत चित चीन्ह्‌ ६ 
योगमया यकु कारनो, उजो अक्षर कीन्ह ॥ 
या अविगतसमरथ करी, ताहि गुस करि दीन्ह ७ 
श्वासा सोहं उपज, कीन अमी बन्धान ॥ 
आट अशु निरमाहया, चीन्हय सन्त सुजान ८ 


र, 


तेज अण्ड आचिन्त्यका, दीन्हो सकल पसार # 


अण्ड ` शिखा पर बेटिके, अधर दीप निरधार & 


बीजक कबीरदास । 


ते अचिन्त्य के म्रेनते, उपजे अक्षर सार 
चारि अंशु निरसाहया, चारि वेद विस्तार १० 
तब अक्षरका दीनियाः नीव मोह अलसान ॥ 
वेसमरथ अविगत करी, मम काट नाहं जान ११ 
जब अक्षर के नीदगे, ददी सुरति निरबान॥ 
श्याम बण यक अण्ड है, सो जलनं उतरान १२ 
अक्षर धटमें उपजे, व्याकुल सशय शूल ॥ 
किन अण्डा निरमाइया, कहा अश्डका मृल १३ 
तेही अण्डके सुक्खपर, लगी शुष्दकी दपि ॥ 
परश्चर टाषते षाटया, दशृद्वार काट बाप १९ 
तेहिते ज्योति निर्न, भरकटे रूप निधान ॥ 
काल अपरवकल्ल बीरस्भा, तीनिललाक परधान १५ 
ताते तीनों देवभे, बह्या वेष्णु महश्‌ ॥ 
चारिखानितिनसिरजिया, सायाके उपदेशु १६ 
चारि वेद षट शाख, आं दशु्ष्ट पुरान ॥ 
माशु दे जग बोधिया, तीना ल्लोक भुलान १७ 
लख चौरासी धारमा, तहा जीवदिय बास ॥ 
चे।दह यम रखवारिया, चारि वेद्‌ षिश्वास १८ 
आपु आपु सुख सबरमे, एक अरणडकं माहि ॥ 
उत्पति परलय दुःख सुख, फिरिथिवाहिफिरिजाहि १६ 
तेहि पादे हम आयः, सत्य शृष्द के हेत ॥ 
रादि अन्तक उतपती, सो तमसो कहिदेत २० 
सात सुरति सघ मूल हे, ्रलयहू इनहीं माहि ॥ 
इनही मासे उपज, इन्हीं माहं समाहिं २१ 
स।६ ख्याल समरत्थकर, रहं सा अदपदपा्‌ ॥ 
साडे संधिले आइया, सोवतजगहिजगाइ २२ 
साते सुरतं के बाहिर, सारह्‌ संसिके पार ॥ 
तहं समरथ को षठका, हसन केर अधार २३ 


आविमङ्गल 
घर धर हय सबसा कहा, शब्दन सन हमार ॥ 
त भवक्ागर उवह, सख चराक्षाषार २९ 
बदल उत्पाते आदिका, नियो सन्त सुजान।॥ 
कृष दवार गरु जयत, कषमरयक्ा&रमानर१्‌ 
दो ० प्रथमे समरथ आपरह, दूजा रहा न कोय ॥ 


दूजा केहिविधि ऊपजा, प्त गुरू सोय 

कवीरजीकी वाणीके अथ करिषेको मों सामथे नहीं रही 
परन्त साहब यह विचारिके के कबीरजीके बीजकको पाखण्ड 
अथे लगाईइके जीव बिगरजा्यं हँ सो साहब तो परम इयाज ह 
उनका कर्णा भह तच कल।रजाका भञ्या या काहकं कि जाम हू 
तुमको भेज्यो हतो सो तुम न्थ बनाईके बहत जीवनको उ९- 
देशकरिके उद्धार क्षियो सो अव तिहारे मन्थ को पाखण्ड अथं 
करिके पाखण्डी हे के जीव विगरे जायहें आर बट्रतबिगरिगये रो 
तम जाइके जोन अथं तुम बीजकमे राख्यो है सो अथं विश्वनाथः 
सौ बनवावो जति सो अथं सपमुरिके जीव हमारे षास 
सो कवीरजी आयक मोसों कद्यो कि तुम बीजकको अथं बनारे 
हम तमको बतत्रेगे सो उनके हृ षुमते में बीजक को अथं बनाङं 
हों बतावनेवाले श्रीक्वीरजीही हेमो मेंताक्रत न्हीहेजोमे 
बनायसकों र नाभाजी भक्रमाल्लम लिख्य है कि "कदर 
कानि राखी नहीं बरणश्रम षटद्रश्नी' सो इहां कवीरल्यी को 
सिद्धान्त मत मेँ कहोमो ओ सवेकिद्धान्तय्न्थ जो भे बनाथो ह 
तामे सबको सिद्धान्त यथाथ रख्योहे सो यहां बीजकके ।तेलक 
म साहबको ओ कवीरजीको हृकुम यष्टीहे कि एक सिद्धान्त रहँ 
जो सवते परेहै र सिद्धान्त सव खण्डन हेजार्थ सो सवे सिद्धा- 
न्तन को खण्डन करिके एक सिद्धान्त म वणेन कराह स! घने 
कै साहब कै हृ्ुमी जानिके क्षाधुलाग परिडितज्लोग आर चीर 
मतवाल्ते जेहं ते मेरे उपर खषा न होर्ये प्रसन्न रहं ना पद्मि 
परे तौ प्रसन्न होडके गरस पथिकं ओ यह वस्तुनिर्देशारेमक 


द 


& & 


। 


८ 


ढः 


चु बीजक कबीरदास । 


मङ्गल इ ताको अर्थं लिखे हे ( अथ अर्थ › प्रथम समरथ ज श्री 

रामचन्द्रे ते अपहीहें दुसरा कोई नह। रद्य जो कहा उनके लोक 
मेँ तो हस हासनी सब वणेन करे हं उनकं पाषेद्‌ सब ह ताक 
वणन निभय ज्ञान मं विस्तरतेहं घा इहां संक्षेप ते सचत किये 
देइ हे “सत्यं परुष नभय नरवाना । नभय हस तहं [नभय 
ज्ञानाः" इत्यादिक बहुत वणेन निभयज्ञानमें कबीरजी ने कियो है 
तुम रकी केसे कहौ हय सो सत्यहे उहांके जीव सनातन पाषद्‌ 
घने रहे है ओर साहब व साहवको लाक सनातन बना रहै ह 
परन्तु उहाके पाषद जीव आर उहाका सव वस्तु साहवहाकारूप 
हे ओ सव चिन्मय दहै सो वेद्‌ कहे है ८ श्लोक ) ““सचिदानन्द) 
भगवान्‌ सान्चदानन्दास्मिकास्य व्यक्षिः आर बह अयोध्या 
तरी बह्मके परे हे ब्रह्म वाको प्रकाशे ओर रघुनाथजीके समाप 
केजे पाषेद हं ते साहबके स्वरूपह ताम पमण (अयाप्याच 
परब्रह्म, सरयु सगुणः पुमान्‌ । तन्िवासी जगन्नाथः, सत्यं सर्य 
वद्‌ाम्यहम्‌ ९ अथोध्यानगरी निस्या,सचिदानन्दरूपिसी । यदश 
शेन मोालाकः, वेकुण्ठस्थः प्रतिष्टेतः २ ( इति वशिष्टसाहेत- 
याम्‌ ) “देवानां प्रयाध्या तस्या हिरण्मयः कोशः स्वगं लाका 
उयोतिषावरताः'” ( इति श्तेः) सो इषां कहे हें क प्रथम तो स. 
मथ साहव वह लोक मं अ!पही आपह दूजा कोइ नहीं र्या दूजा 
जो रद्यो सो तो साहवके लोकको प्रकाश चेतन्थाकाशुमें रद्यो है 
सो कबीरज।ते धमबास कहे हें केह गर्ज! मं तमके पलोह 
कि साहब के लाकको प्रकाश चेवन्याकाशु मजो समष्टि जीव यह 
दूजा रद्यो सो केहि विधिते उपञ्यो संस्ताी भयो काहेते फ साहव 
तो दयःलुहें जीवांको ससारते इ इइ देह हँ जीषोको ससार नहीं 
करिदेइहै ओ वह समि जीवक तो मन आदिक नहीं रहे शुद्ध 
रद्यहे उपमिबे की सामभ्य नहीं रहीहे मर साहव सामथ्यं दके 
जीव को सं्तारी करबही नक्रेगेसो दृ्रा जो है समष्ठिजीष 


१ न $ 


„ सो उपजिके व्यष्टिरूप ससा केहि विधिते भयो, य जीव कै, 


अादिमङ्ल । र 


अपने ते उपजिबे की सामथ्यं नहीं रही तामे परमाण "“ कलेस 
करणप्वं च स्वभावश्चेतना धृतिः। त्प्र्तादादिमे सन्ति न सन्ति 
यदुपेक्षया ( इति श्रुतेः ) ॥ 


दा० तब सतरुरुपम्खबासया, चुकरत चना सजन ॥ 


| 
9 त 


प्रादि अन्तको पारचं, तोसा कहौ बवखान २ 


भ 


गरु साहब को कहे हँ काहेते सबते श्रेष्ट हँ ओर जे यथार्थं 
उपदेश करे हं तिनको सतशगरू कहै हे व जे अयथाथे उपदेश 
करे हँ तिनको गर्वालाोग केह सो यह बीजक न्थ की ओर 
अनभवातीत म्रदशनी यह टीका को यह सेला है तब सतगस्जे 
कषारजी हे ते मखते बो्ते कि, हे सजान, हे सक्त ! जीव समष्टि 
ते व्यष्टि जेहि परकारभ्येहेसो सनोमे तमसा आदि अन्तर्वं 
परचे कहो हों जेहते तम जानिक्ञेर ॥ २॥ 


दो° प्रथम सरति समरथ कियो, चटमें सहज उचार॥ 


ताते जामन दीनिया, सत करी विस्तार ३ 

प्रथम ससथं ञे साहव ्रीरयासचन्दरहं साकेतनिषवास्षी दयाल 
जिनके लोकमें प्रकाश मं समश्टिकूपते यह जीवहें ते श्रीरामचन्द्र 
परमदयाल् यह जीव को देखिक क कट्‌ वस्तुको याको ज्ञान 
नहीं हे जव यहु जीवपर साहुबकी दया भडइं तव सरतिपान्न 
देके अपने जानिषेको वाको समथं करतभये कि जब याक सरति 
होयगी तब भोको जनेगोमें हंसस्परूप देकं अपने लोकं सें 
आङगो जहां मन, माया,कालकी मति नरह हे तहां सख पतेगो 
अवे तो याको सखको ज्ञानहं मरही हे यहं करुणा करिके वह स- 
मष्टिरूप जीवके घटमें सहजष्दी सरतिको उचचार करत भये कहे 
कुर करतभये सो साहब तो अपने जानिचेको सरति दियो कि 
मोको जानै योर यह जीव वहीं सरतेको पडके व मनश्भाद्‌- 
कन को कारण. इनके रहवडं करे ओर शुद्ध रहे-दूध रहे जीव 
पनी शुद्धतारूप दृधमें जगत्को कारण बनोई रहं तामं व्ही ` 


& बीजक कबीरदास । 


सरति को जामन दैदियो सो बिनशिगयो सो वह सुरति पाके 
साहब के पाक्ष तो न गयो जीव बिनशिके इच्छादिक जे सात्‌ 
तिनको विस्तार करत भयो ओर्‌ यइ चेतन्य जीवको सुराते देके 
साहब चेतन्य करे है साहब चेतन्यं को चेतन्य हे तामं पमा 
श्लोक “नित्यो निस्यश्चेतनश्चेतनानाम्‌ । द्रव्य कमं च कालश्च 
स्वभावो जीव एव च । यदनुप्रहतः सान्त न सन्त यदुपक्षया † 
( इति भागवते ) ओर इष्डछादिकनको कोन सात विस्तार करत 
भयोसो भगे कहेहे॥३॥ 


दा दूज घट इच्छाम, चतमनसाते न्ह ॥ 
सातरूपनिरमाईया, अविगतकाहुनचीन्ह ® 


जब याको साहब सरति दीन तव जीवके जगत्‌को कारणमें 
रामाज्ञान बनोइरहे तेहिते सरति साहबमें न गायो जगतमल 
लगायो जब सरति जगतमुख लाग्यो तब प्रथम जगत्‌को कारण 
पुष्ट भयो बिनशिगयो तेहिते दू सर इच्छारूप अकुर भयो तीसर 
चित्त भयो चोथ मन भयो पाचों ब॒द्ध भह उट अहंकार भयो 
सातो अह बह कहे अनभवते भयो जो बह्म ताको मान्यो क्कि 
मही बह्म हां सो शुद्ध ते अशृद्ध हैके सात विस्तार कारके समष्टिः 
रूपजां जवर सः .“श्रहू बह्यास्य मान्या तव याका असभव 
ब्रह्य भाया शुबलित भयो ताह दारा जगत्‌ उत्पन्न भयो ताही 
दवारा यह जीवां उत्पन्न भयो अथात्‌ समष्टिरूप जीवको अनमान 
जो बह्म सो इच्छा कियो एकते अनेक होउ सोवा अनमान 
बरह्यसमष्टि जीवको हे यहि हेत्‌ ते वहु समषश्िजीव एकते अनेक 
हेगयो ओर फिरि वह सर्मा्टिरूप जीवको जो अनमान बह्य सो 
विचास्यो कि इ जे अशुद्धरूप जीवात्मा तिनमें भवेश॒ केके नाम 
रूप करा यह अथम्‌ परमाण शलाक ८" सदव सोम्पेदमयसमासीः 
देकमेवाद्वितीयं तरक्षत बट्स्याम्‌ अनेन जीवेनारमनानुभ्रविश्य 


नामरूपे व्याकरवाणि "' ( इत्या श्रुतयः) जो कयो बा सत्‌ 


भ्न 


अदिमङ्कलत ¦ ७ 


बरह्यज्ीव को अत॒मान कैसे कोहो बह्म सब भयो एेसो काहे 
नहीं कदयहो ता ^“ यतो काचो निवतेन्ते असद्य मनसा सह ” 
इत्यादिक श्चुतिन करिके मन वचनके परे है सतनाम कहनो 
वामे नहीं सभवति है काहेते बो निविकार हे सबेकार हेके एक 
ते अनेक हेजेवो नहं सम्भ्वे या हेतते यह समष्टि जीव ही अ- 
पनो अनुमानदूप धोखा बह्म ठाटकेके माया शवलित हैके तद्‌ 
दारा जगत्‌ उत्पक्नकेके तदद्वारा आयो उत्पन्न हैके समते व्यष्टि 
है गये अविगत समथ जे साहब हैँ तिनको न चीन्हत भये 
यह सूष्ष्मरीति ते जो उस्पातति भं सो कहिदिय) ओर जब जीव 


साहवबषे जानिषे को सभ्रथं भयो तब जसी उत्पत्ति भह्हेसो 


५ 


कहेहँ साहब जो सरति दियो सो तो अपनेमें ल गायषेको दिया 


(^ 


यह संसारम लभायो परन्तु जो ससार ते खंचिके अजहू सुरति 
सम्हारे साहवमं लगावै तो साहब के हजूर आटोपहर वनोरहै 
अथात्‌ साहवे सवत्र देखेपरे ससार देखिही न परे तामे प्रमाण 
कनीरजी की साखी “ सुरति फली सतारे, तेहि से परिगा दूर। 
सुरति बाधि सुस्थिर करे, आटो पहर हजुर १ ” आगे जोनीतरह 
ते उत्पत्ति भई साहवको त्यागि सक्षारी भयो सुरति पाय काज 
करिवेको समथं भयो तवहं साहव सारशुञ्व को उपदेश्‌ दियोहे 
ताको साहवसुख अथं न समुभिके संसारमुख अथं समुम्िके 
बह्मकी कल्पना केसेकं संस्तारको उत्पन्न केके ससार भय) है यह 


जवि सा खग कह ह ॥४॥ 


द्‌ा° तव समरयकश्रवसखत; अलस॒रात गइ सर 
शाब्दकला तात ग, वाच नह्य नहर ५ 


साहब को दियो सरति पाके समरथ भयो जा समिजीव 
तङ्क श्रवण में पलसरति जो साहब अपने जानिवेको दियोहै 
सो सार भह कहं रामनाम खूप ते प्रकर भह सार रामनामको 


, क 


कहे तामे प्रमाण साखा कवारजाका (यमनाम अहं नजसाङः । 


८ बीजक कबीरदास । 


 श्योसवरभःउ वकलससारू १" साहव जो सरति देयोहे सो वहं च- 
रतिकं चैतन्यताते नाम्न सन्यो अथात्‌ साहब जो याको गोहरायो 
कि रामनामको जपिके षिचारिक्‌ भोका जानोतामे हंसस्वसरूप 
हैके अपने पस वुलाइलेडईं सो सनिके रामनाममें जगत्‌ मुख 
अर्थहे ताको यह कियो शर शुख्दमें लगाइ दिये वही राम 
नाम लेके शब्दरूप वाणी उचरी हसो कबीरजीकी रमेनीमं 
आने लिख्योहे “ रामनाभन्ते उचरी बारी ' ओर बही रामनाम 
ते शव्ड कलवा हातभहइ सौ पाच ब्रह्यके अनुहार हं पाच 
बह्म कोन ह ते कहै ह सोह, ररकार, आकार, अकार, पराशाङ्के- 
रूप परम भाक्वारजाके भदसःस्यन्थको परसाख प्रथम शुड्द 
सोहं जो कीन्हा । सवर घटमहं ताकर चीन्हा ॥ ररक्छार यक 
शठ्ड उचारी । बह्या बिष्ख जपे ्रिपरारी ॥ ओंकार शुब्ड जां 
भयऊ । तिनस्वषही रचना करिलियरऊ ॥ शृञ्दस्वरूप निरञ्जन 
जाना । जिन यह्‌ कियो सकलबन्धाना । शुडदरवरूपी शक्ते सों 
बोले । पुरुष अडोलं न कषहूं बोले '' ॥ ५ ॥ 
दो० पांचौ पांच अरडधरि, एक एकमा कीन्ह ॥ 
दइ इच्छा तहँ गह, सो सुरत चित चीन्ह ६ 


ते पचहुनको पांच अरणड कहे पां च स्वरूपं बनाइके एक एक स्व- 
रूपम एक एक अच्तर राखत भये आर दइ इच्छा जे प्रथम काहि 
अये हैं एक वह इच्छा कारणकूपा जब साहब सुरति दियो हे 
तब जो रही ह साहव मुख नहीं होनदियो याको बिनशिके ज- 
गत्‌पुख कियो ओर दूसरी वह सुरति पाइके जगतमुख होइ के 
अपने अनुभव ब्यक खड़ाकियो वहं ब्रह्य माया शृबज्ञित हेग 
तोन माया आदिशक्ते गायत्रीरूपा इच्छा स ये दोनों इच्छा 
पचहून म गुप्त सा कवोीरजा कहं के, हे सुकृत ! चेत्तमे चीन्ह 
मं वणन करोहो बेचारिके देखो ये पँ चहून मं दोनों इच्ला हैँ कि 


(ऋ 


नहीं ये सिगरे बरह्म जे सारशब्द के जगतमुख अथे ते भ्येहेते 


आअआदिमङ्ल । & 


माया शबरित है क्िनही तम चीन्होंसा अगे केहेषहै॥ ६ 
दो ° योगमया यक्‌ कारनी, ऊजो खक्षर कान्ह । 
या अबिगतसमरथक्री, ताहिगन्तकरिदीन्ह ७ 


कारणरूप सर्ति ओर योगमाया-मायन्री ये ज दुड्‌ इच्छ 

ते वे र्पाचों बह्यको करती भहसो सवश्रतो यह सुनेहेँ क्षि 
ब्रह्मते सब ह}इ हे ओर यहां इनते बह्म हाहे णंचो यह चज 
आश्चयं हे यह अविगति समथं जे परमपुरुष भरीरामचन्द्र हे 
जब सरति दियो हे तव ये सच भये है तिनको गुप्तकरि दियो 
अथात्‌ उनहीं पां य बह्ममे ओर जीवमें नामको अथ लमायदियो 
हे ते पचहूनको बतावे हे ॥ ७॥ 

दो° श्वासा सोहं ऊपजे, कीन अमीवन्धान ॥ 


्ङ्च्न्च नरबहया, चन्द सन्तस्जास ट 

यह सोहुं शच्ड वह परमपुरुष जो हे समष्टिजीव ताके श्वासा 
ते उपञ्यो साह बतवे है किं सोहं कहे “सः अहु" तो जो 
हे अनभवगम्य जहयासो अंहो ओर वहम आदिपुरुष स्मि 
जीव श्वासाते अमीबन्धान करतभथयो कि इनकी मिटाइ पाके 
लोग लोभायजार्ये कौन अमाबन्धान करत भयो वही शवास्तातें 
आठ अश बनावतभये कहे आटो क्द्धियां निकासषदभये मो 
सिदधियों के नाम “'अशिन्ना महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा । 
प्रातिः पाकास्यमीशित्वं वशित्वं चाष्टसिद्धयः' अथवा आट 
अंश॒ निरमाइया. कह आठ प्रधान इश्वर प्रकट कियो तेह परम 
पर्ष समि जीवकं मन्त्री भये तामे परमाण महातन्र मे महादेवं 
क। वाद्य ““काल्ला च कोशेष् ष्णः खयाऽह्‌ गणशनायक्ः 
बरह्मा च भेरवोप्यष्टो जीवामास्याः पकोतिताः १“ यह परमाण 
शतानन्दभाष्यमं विस्तार केकेहैसा हे सन्त, सजाना! तम 
चीन्हत जाड बह जो सार शब्द रामनमहे सो साहब क्तम 
जीव पुरुष -को बतायो सो सन्यों व साहबको न जान्यां घाल 


९८ दीजक कबीरदास 1 


नदयरूप श्राप्हेक वाका अ।रडइ जगद्रूप अथं नकाक्लक्लया अर्‌ 


अ क, 


वहु जो साह शुढ्द प्रकट भयो सो सकषणहे काहते क “सोहं 
श्‌ष्द्"जीवमे धरित होर क्रि वह जीव जो हे सों विचार करे 
हेकिसोजोहे ब्रह्म सो अहं कहे मह एक अर दूसरो कोड 
नही हे सो उन्हीको आदिषरुष व विरट्‌ ओर हिरण्यगम कहे 
इं आर सह खशाषा परुष रहं हं आर इ समश्रूपजाव पुरुष ह 
सो वष्ठी समषटिरूपते सकष स्थलरूप धारण करके प्रकटभयो 
सवको आकषण करके एक ह्ैरहे ताको सकषण्‌ कहा समष्ट 
जीव काहेते महामरललयभे जव जीव समष्टि जीवे मे रहं ओर 
व्यञ्जन मकार पनचीस्ौ वस हे सो जीववाचक हे ताको अथं 
समष्टि जीव रूप सकषण ससुमयो आर रामनामकी जो मकार 
हेसो तौ वणातीत है पसो वणं नही हे रामनाम के व्यञ्जन 
मकार म सकषेण के अशी जहे लक्ष्मण तिनको अथं न सम॒स्यां 
वहां पांच बह्म कहि अये हं सो इदां एक ब्रह्मी आर रामनाम 
के एकमातन्राकी प्राकल्य भह ॥ ८ ॥ 
दो तेज अरड आचिन्त्यका, दीन्हो सकल परसार॥ 
अरडशिखा पर बिके, अधर दीप निरधार € 
पराचिन्त्य जो हे रामनाम ताकोन्तेज अण्डजो हे रामनाम 
को रेफ तपने रेफको अथं लेके स्वेत्न पसराइ दियो अथात्‌ 
रफ अधेमात्रा को अथ परा आदयाशक्ति ब्रह्मस्वरूपा समभयो सो 
सब जगत्‌ मे पकस्राई दियो बही माया ते सम्पण जगत्‌ होत 
भयो सो बहू परा आदययाशक्के अरड जो है बह्यार्ड ताकी शिखापर्‌ 
बेटेके अधरदाप कहे नीचे के ब्ह्मार्डन को निरधार कहे प- 
क।शकरिके निमांण करत भई सो वही को योमीलोग बह्याणडर्म 
प्राण॒ चहायके वही ब्ह्मज्योति को ध्यान करं हं मोर वही ज्योति 
म जीव को मिलावे हं ओर रेफएपदवाच्य ते भीजानकीजी हं सो 
अथं न समुधो इहां दूसरे बरह्मको भ्राकरव्य भई ॥ ६ ॥ 


मदियङ्कल । & ६ 


दो० ते खचिन्त्यके प्रेमते, उपभ्यो अक्षर सार ॥ 
चारि्ंश निरमादइया, चारिषेद विस्तार १० 
तोन जो अचिन्त्य रसनाम वाङ्‌ भेमते कहे जव वाम मेभ 
कियो कि थाको समभे काहे तव रामनामनें जोह रकार तेहि 
जोहे लघु अकार तोनेके शुक्ति अच्त्रसारजीो हं रामनामसो 
गररणवरूपते प्रकट हाततमयो वाहीको शठ्द बह्यरूप कारके स्य. 
मतभये तीने प्रणवकी चधरेमाचा ह अकार, उकार, मकार 
बिन्दुते एक एक मात्राते एक एवेद भये सो चारिवेद होत भये 
ओर सवते परे ज भारामचन्दहं रकाराथं तिनकोन ससुत भये 
सो याहीम एकाच्चये जह्य आर शस्दह्न बह्यकी भाकव्य भह 
सो इहां तीसरे बह्य की प्राकव्य महं ९ वहां रकारकी अकारको 
अथं करि आयो यहा रकाराथं भ्रीरासचन्द्रको कहीं यह्‌ कें 
सो रेफवाच्यते जानकी अर श्रीयप्रचन्द्ते बिलग नहीं होयहै 
याही अभिप्रायते लघरकारकी जो अश्र तोनेके रेते सहिते 
क्यो हे रकारवाच्य भायमचन्दक्ा ज्ञिख्यो याही षमाणखके-अनु- 
रोघतें वोह रकारवाच्य श्नीरामचन्द्रकयो ज्िलदियो सीताराम 
बिलग नही होय तामे परमण "अनन्या राचवेणहं मास्ङूरस्य 
प्रभा यथाः"ये उन्मद वचन ह "" अनन्या {ह सया साद्‌ 
भास्करस्य भ्रमा यया ` ये श्रीरसि वचन है याही अभिप्राय म 
कीरजी जानदीशने कणन नहीं क्यो श्रीराम के वशेन वे 
जानकी आह गई कहिते सीताराम मैमेद हे तामे पमा “न्यायः 
खीता जानकी रामचन्द्रो नित्याखर्डो ये च पश्यन्ति धीराः ” 
( इतत श्वादः )॥ १०॥ 
दी तब अक्षरका दीनिया, नीद मोह अलसान ४ 
वसमचरय खर्वगतकरा, मम छह नाह जन 3१ 


तब योगमाया अक्चर करे जो पएकाचर ब्रह्य प्रणव तस्र 


+७ १.०. 


पद्यजो इश्वर प्रकर भयो जो जीत ताको नीव मोह आलस्य 


# 


१२ बीजक कबीरदास । 


देत भङ ओर प्रणव व वेदनते पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आका 
शादिक सब जगत्‌ प्रकट भयो व ताही प्रणव वेदनते सब 
जीवनके नाम रूप शभाशम कमादिक सव वस्त॒ प्रकर भई अ- 
थात्‌ वेदही मे सब वारीतहे व सवके नाम रूप वेदही ते भिकक्त 
ह सो प्रणव रकारहीते परकर भयोहे ओर सव अन्तर भ्रट भये 
है ताहीसे सब वेद भयेहं थाही हेतु ते प्रणव ओर वेदहू अवि. 
गति समथ जे श्रीरामचन तिनकी महिमा करी कहे कटी जो 
वेद वास्पयं करिक चतावेहुं तोनेका समं कोडन जानत भया ओर 
पश॒व तास्प्थं करिके श्रीरामचन्दरहीको के है सो अथं तापिनी 

। यमाण देके ज्ञिख्योहे सो भरे रहस्यत्रय मन्थं ह सो प्रणव 
अद्र वेद सव रामनामही ते निकसे हँ सो मेरे मन््राथं मेँ 
प्रञट इ॥ ११॥ 


दोऽ जब अक्षर के नीद गड, दबी सरति निबान ॥ 
श्यामबरणयकञखण्डहे, सो जलम उतरान १२ 


योगसनाया मं सोय रहे अक्षर कहे नाशुरहित जे नारायण 
तिनको जब योगमाया जगायो नींद गड तव उनको निर्वाण स- 
रति देत भह कहते इ जे हें नारायण तिनको निवाणकू्प कहे 
निराक।श्ड्प केके अन्तयामीरूपते सबके भीतर दबाइ देत भई 
अथात्‌ चेछारहित दिव्यगुणदिशिष्ट सवच्रव्यापक अन्तर्यामी 
तछरूप ञे निवाण॒ नारायण तिनको सबके अन्तर दवाइ देत 
भह कहे सङ अन्तयामी करि देतह तेइ पकर होतभये श्याम 
वणे अण्ड दहे चतुभजरूप धारण करिकै जलने उतरान कह 
जलम रहतभये सो इनके शरीरम शरीर जे हैँ निराकार नारायण 
तिनको नित्य सम्बन्ध होत भयो सो रकारमें जो हे अकार ताको 
नारायण अथं करत मये ओर भरतवाची जो हे अकार सो अर्थं 
न प्सुभत भये यहां चोथे ब्रह्मकी पाकस्य भई ॥ १२॥ 


द° अक्षर -घरमे उपने, व्याकुल संशयशुल ॥. ` 


मदिमङ्कल । १३ 


किन अरडा निरमादइया, कहा अरडका मूल १३ 
अन्तर ज नारयण हं तिनके घटते उपने अथात्‌ तिनकी 
नामि मे कमलल होई हे तेहिते बह्मा हहह ते बरह्मा सव जगत्‌ करे 
हे तब समष्टि जीव शुद्धते अशुद्ध हके ब्रह्मा ते उत्पन्न वेके बहुत 
श्रीरध।रश केरे ते ब्रह्मा जब उस्न भये तब उयाङ्धल भये आर 
सशय करतभये कि कहां अरडका मल है व किसने अरडा 
को बनायो हेव हम कडति उत्पन्न भये हं सो खोज्यो खोज ना 
पायो तव तपस्या करत भयो तव नाययण प्रकट भये ते बह्मा 
ते कद्यो कि तुम जगत्‌ की उत्पत्ति करो यह कथा पुराणनमें भर- 
सिद्ध हे॥ १३॥ 
दो ° तेहीञ्र्डके मख्यपर, लगी शब्दकी खाप ॥ 
अक्षरि से एटिया, दशारे कदि बाप १४ 


तोने बह्यरूपी अरणडके समुखपर शृढ्दकी ढाप लगी अथात्‌ 
शब्दब्रह्म जा वेदसार ताको नारायण बताय दियो तोनेको बरह्मा 
जपत भये तब बाहीते प्रकटे ज चारोवेद ते बह्मा क चारिड मख 
ते निकस्तभये ताने बेदनको अक्षर जा समष्टिजावहे सो जगत्‌ 
मख दष्ट कियो अधात्‌ जगतूमुख अथं देख्यो तब द्वारे हके वह 
मायाति शबलित जो ब्रह्महे जाको अगे बाप कहि आये जो 
शदखते अशद्ध जीवनको केके उत्पन्न करेहै सो दश॒ द्वारेते कहे 
दशो इन्द्रिनते कटूत भयो तव इन्द्रिन की विषय हके इन्त्री 
हैके चिदंश्‌ हके चिदचिदात्मकं जगत्‌ हात भयो अथात्‌ वेदन 
को अथ जबर जगत॒मुख देख्यो तब बह जीव वचिदचिदात्मक 
जगत्‌को धोखा बह्मही देखत भया सो जगत्‌ तो साहव्रके लोक 
प्रकाश को शुरीरहे तोने को वेदाथ करिके धोखा ब्ह्मही देखत 
भयो यही धोषठाहे तात्पये केके वेद्‌ जो साहवको केह ताको 
जानत भये लघु रकार की अकार ते नारायण भये तिनते बह्मा 
की उत्पत्ति भई सो कहि आये अर वाहते जे तो जगतके उत्पन्न 


१४ घीजक कलीरदास । 


क 


को पयोजन र्यो सो कहि गये अब परि क्िहावलाकन करिके 
पथम बह्यकी पाकव्य कहें ॥ १४॥ 
दां० त्याहतन्यातानरञ्जन, वकटरूपानवान ॥ 
व्ालशस्परबलबार भा, तनसा कप्रधान ३५ 
तेहिते कहे वहीं रसमनामते उ्थञ्जन मकारे जो अथे करि 
शमाय वामे जो अकार रहहे तारो सहातष्ण अथं करतभये 
जे प्िरजाद्धे पार पर वैकएटसें रहं जिनके अशते रमा वेदण्ट- 
वासी भगवान्‌ भयेहेँ सो अञ्जन जो अविद्या माया तातेवे रहित 
है काहे किं अविद्या साया विरजा के यही पारभर बननहे पे 
पराणाश्िक भेसो उपञ्जन सकारकं अकारको महाविष्ण अथं 
करत भये अर वह अश्र शुत्रष्नवाचकहे सो अथं न समसत 
भये ते अ ह्ाररूप महाविष्ते महयकाल अपरबल वीरभा कहे 
जेहिते प्रबल बीर कोइ नही हे अथवा अकार ज विष्णं तेह हं 
परमबल्त जिनके सो तीनलोकमें प्रधान होत भयो इषं पाचों 
बह्यकी पाक्य्य द्वे गइ ॥ १५॥ 
दोऽ ताते तीनों देव भे, ब्रह्मा बिष्स महेश ॥ 
चारिखानितिनसिरजिया, माया के उपदेश ३६ 
तोते कालते कहं वहम कालमें काल पाइ पाके एक ण 
बरह्यारडतें तीन तीन देवता ब्रह्मा, विष्णा, महेश उतपन्न होतभये 
सो कोटिन बह्मार्डनमें कोटिन ब्रह्मादिक भये ते मायाके उपदेश 
ते कहि भाया को यहणकरिके संसारम चार्खिानि ज जवहं तिन 
को सिरजिया कहे उत्पत्ति करत भये सा उव्पत्तिको कम बह्माते 


पाहत कहिशखथह्‌ ॥ १६॥ 


दो० चारिबेद षटशाखऊ, ओ दश अष पुरान ॥ 

अश्चाद्‌ जगववया, तनलक मलान्‌ १५ 
चारोवेद, उवोशच्र ओर अटारश्े पुराण में माया जोहे स्मे 
आरई आर. एलको आशा बताईइके मरइ आर नाना मतन में 


4 


अादिमङ्ल । 
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लगाइदियो ओर सम्पणं जगत्‌ वां धिद्ियो सख अथ रू 
£." क, 


साहवको भ्रुलाय दियो ये सव तास्पये केके स्ाइवक केह सो 
६ 


साहवको न जानन पाये ताते तीन लोक जीव शलाय यये १७) 


दो लखचोरासीधारमा, तहां जीव दिय बास + 
चोद्हयमरख्वासी, चारिवेद दिश्वास १६८ 


= © ०9 


चोरासील्लाख जो योनिह सोह हँ धारा ताहे जीदको वास्त 
देतभये कहे वही चोराक्तक्लाछ योनिरूपी धारां स जीव बह 
जाइ अथात्‌ नानारूप धारण करेहें सो चारिवेदके श्वसते 
के चारि बेदके मतते नाना मत हातमये ““शीतन्ते तं जग- 
नमाता शीतले तं जगस्पिता” इत्यादिक नाना देवतनक उपा- 
सना गुरुवालोग वत्तावतभये वेद्‌ ज तात्पयेकरिके वतावेहे सा. 
हवको सो अथं न जानतभये जौ चौदह यम जीवकी रखवारी 
करत भये यह जीव निकसिके साहवकं पास न जान पायो रो- 
दह यमके नाममें परमाण ज्ञानक्षागरको “दुगेदचि्नगुक्षश्षरि - 
यारा । इतो यमके हें सरदाय ॥ मनसा मल्ल अपरबल मोहा । 
कालसेन मकरन्दी साहा ॥ चितचञखल आ अन्धञ्मचेतः । सूतक 
न्ध जो जीतेखता ॥ सूरसिह ओरो ऋमरेखा । भावीतेजकान्ञ 
का पेखा ॥ अधनिदढा ओ कोधितञ्न्या । जेहिमा जीद जन्तु सब 
घन्धा ॥ परमेश्वर परवल धमेराजा । पप पुरय सवते भल 
खजा ॥ यह सबयर्मे निरञ्जन कीन्हा । लिखनी कागद रचिके 
दीन्हा ॥ १॥ ” प्रथम द्व्‌ कं हें दुगं कहावे कि जो कोड 
पुर करेहे ताको स्वगं दैके पुरयभोग करावेहे ओर जो पाप केरे 
हे तिनको नरकनमें पापको शु गताइके करिलार्पी जो हे शरीर 
सो जीवको देय हे यति दुगेद यम एक ओर दूसरा चित्रगु जे 
कर्म॑नके लेखा करे हें तीसरा माल्लिन मन च चौथा मोह ब पचो 
काल की सेनाका मकरन्दी कहे बसन्त ते सहित च छटो अन्ध 


षे 9 अ १ 


अचेत जोह वित्त सो व सातो श्रत्यु भह जो सेतो जीतेंहे. कहे 
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सवको मारेहै ब आटो सूर कहं अन्धा अथात्‌ अशुभकमकों 
रेखा व नवो सिंह कहे समथ शुभकमम॑की रेखा व दशो थसभावी 
जो कालको पेखाहै के जो कमे होनहारहे सो काल कारके हाई 
है अथ।त्‌ कालकी अपेक्षा राखे हे व ग्यारहों घ कहं पापरूप 
निद्या व बारह अन्धको देनवारो क्रोध जामें स्र जीव जन्तु बधे 
हं ब तेरह पल परमेश्वर रभविकरणएठवासी विष्य जे शशभ 
फलके दाताहं व चोदहों धमराज यज्ञएरष य चोदहों यमनिरञ्जन 
जो आगे कहि आयहं विरजापार विष्णु सत्ता विना ये सव 


जडं कायं नही करि सकें बोई लिखनीं कागद देहं ॥ १८ ॥ 


दो० आपु खपुसुखसव रमे, एक अण्डकेमाहिं ॥ 
उत्पतिपरलयदुःखस॒ख,फिरिखविंफिरिजाहि १€ 


एक अणर्ड जो है ब्रह्मारड तोनेमे जीव अपमे अपने सुखके 
{लिये सब रमेहे कोई माने है कि हम जीवात्माहें कोई मानेहे कि 
हम बह्म कोड सानेहे कि हम इश्वर कोड मानेहे कि हम 
देवताहं कोह भानेहे कि हम सेवकहं कोड मानेष्े कि शरीरभर 
ब कुखृहे आगे कङ् नदी हे सो विषयही सुख करिलेडइ कोड 
यज्ञादिक करिके स्वगं को सख चहिहे मर कोड यश॒ चाहे 
के अपने स्वस्वरूपको प्त हीयं तो हमको अच्लयसखे होय 
ग जिन जिन मतन करेके जोन जान स्वस्षरूपडइ मानेहेते 
इनके स्वस्वरूप न्ह है ये अच्छ सुख काहेको पावे तेहिते इनके 
जनन-मरण न क्रृटत भगे उत्पत्ति परलयमें दुःख सुखको राक्ष 
हो ओर पिरे आभेहे फिरि जाइहे. ककार-चकार-अदिक 
जे वशे तिनमे वुन्वाथं चन्द्रदेड तव सानुनासिक ताकी एक 
मात्रा रामनाम यरहे सो यके अथ हंसस्वरूपहै सो सहव 
देहृहै सो ना समो प्राकृत नाना जीवरूप अपनेको मानिके 
नानामतनमें लागीके संसारी है गये ओर रामनाममें खामात्रा 
है तामे प्रमाण “° रामनाम महाविये ! .षडभिवेस्तुभिराइतम्‌ । 


अादेमङ्ल । १७ 


जीवव्रह्मसहानदेल्िभिरन्यं वदासि ते ॥ स्वरे अर्धमातरेण 
दिव्यया माययापि च” (इति सह्यरामःचष्षे ) मोर रासनासलंको जो 
अथं भल्तिगयहै तमं परमाण सथ भनिनङ्े शस अयो श्चतिन 
को प्रमाण दे काड के हमारे मद टीकहे कोड इहे हमरो 
मत ठक तव सव सुनि वंदन ते धृदधयो इ वदह्‌ विचारे 
कि सवम तो हमारही प्रमाण भिलेहे सा वदह्रुको च्म भयो 
तब संतर मनि आर पेद ब्रह्मके पस गये त्र बह्मा ते परदथो 
तब बह्योके भ्रम भयो किसंच मत सच साहब कोनहेसे 
महादेवजी पाववीजीते कहे हं कि ठव संदा पाहत श्नी- 
रामचन्दरको ध्यान कियो वब साहब कट्या कि यह वाव सबके 
अचायं ज संकषण हें ते जाने हें तिनके प, सको पटं देह वे 
समभःय देर्यगे तव ह्या क अज्ञात संव सं्षणसू्य 
से रेष यद्यं गये सो वेद उहां पृदयो संकषण ते तब संकषेश 
जी एक लिद्यन्व ज पश्सपरुष श्ररा्नचन्द् ई तिनको बतयो 
हे रामनाम फो यथाथं अये दीन सदाशिसंहिवा के ये श्टोक 
ह ““रामनाम्नाऽथपख्याथ नगतश्वेतदपादवाद्वम्‌ । ॥वस्प्रत कणठ 
मणिषद्वेदाः श्वुखत ततः १ तात्पयेवस्या विजेयो बःधयाम 
विभागतः । रामनाभ्नि शचोज्ञेयाः षयमात्ास्वदरवकधि शाः २राम- 
नार्नि स्थितो रेफो जानङ्ी तेन कस्ये । स्कारेश्‌ तु धिज्धेय 
श्रःरामः परुषोत्तमः ३ अकारणं तथा सयः सरता वेरवपाज्लकः। 
व्यञ्जनेन मकारेख लक्ष्मणोऽत्र नि गद्यते ५ इस्गकारेख निगसाः 
शनः समदाहतः। सकाराथा द्धा ज्ञेयः सननासिक्भदतः ५ 
पोच्यस्ते तेन हसा वे जीवाश्चेतन्यवियहाः । सस!रसागराचती खः 
पुनराव्रत्तिव।जताः & दास्याधिकारिणः सवं भीयमश्य महात्म 

। एततात्प्चमुख्यार्थादन्याथे योल भयते ७ सोऽनधं इतिषि- 
केः ससारपराहेतठकः  ( इते सदाशवसहितायावंशाभ्याय 
वेदान्प्रतिशेषवचनम्‌ ) सो जोन नाम साहब घतायो ताके आर ` 
ओर अथे करिके जीवससारी हेगय साहवको न जान्यो ॥ १६॥ 

३ 


५, 
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दो ° तेहि पाठे हम्‌ आया, स॒त्य शब्द के हेत ॥ 
दि अन्तकी उतपति, सो तुमसींकदिदेत२० 

इहां कबीर जी कहे हँ कि तेहि पीडे कहे जब संसारकी उ- 
त्पात्ति हेगडे ओर.जीव नाना दुःख पावन लगे तब साह जे 
दयालु तिनके दया भई कि हमतो अपने नाम को उपदेश कियो 
छि हमि रामनामको जो यह अथं ल्मण जानकी हम भरत 
शच्चुघ्न हमारे हंसरूप पाषेद तिनको जानिके हमारे पास अवै 
रौर ये सबजीव संकषण आथा पराशक्तिः शब्दब्रह्म, नारयण 
महाविष्णा, जीव इनके पक्ष मे रामनाम की वोमान्रा इनमें 
लगाइके ओरे ओरे मतनमें लगिके ससारी हके नानादुःख पावन 
लगे तब रामनामको यथाथ अथं बतावनको हमको भेञ्योस। 
हम सारशब्द ज हे रामनाम ताको सत्य कहे साच जो अथंदहे 
ताके षतावनके हेत हम अये सो आदि अन्तकी उत्पत्ति हम त॒म 
से कहे देय अदि कोन हे जो यह उत्पत्ति हेड संसार भयो 
आर अन्त कोन हे जा हम रामनामको सांच अथं बतयो सो 
अथ सम॒भिलेड साहवके पास जाय वाको ससारको अन्त हेज!इ 
है फिरि ससार में नरह अवेहि सो यह आदि अन्त की उत्पत्ति 
हम तम सों कहिदियो कि यहि भतिते जगत्‌ की उत्पत्ति होय 
है जीवतसंसारी होई ह अर यहि भोतिते जब रामनामको सांच 
अथं जाने हे तब ससारको अन्त हे जाइहे ॥ २० ॥ 


दो सातसुरति सवबमलहे, प्रलयहू इन्हीं माहि ॥ 


दनह[मा सं उपज, इनह। माहं समाह २१ 
इहां मङ्गलको उपक्षहार करे हैँ सबकी मृल सात सरति जे 
प्रथम वणेन करि अये हंसो वे तो सोहं सुरति स्थलशूप सात 
रूपते प्रकट भई हे सात कोन हें दु इच्छा एक योगमाया एक 
जग॑त्‌ क) अद्र कारणङूपा ओर पांचो बह्मरूप। यहे सातो सव 
„के मूल हँ इनह।ते उपने हे इनहीते प्रलय हे जाय हे कहे नाश 


ऋ दिमङ्कल्त । १६ 
हे हे जाय हे ओर इनी मं एनि समाई हे सातो सरति मेँ परमाण 
साखी शंकरगष्टकी “निरञ्जन अक्षर अचत, वोहं सोह जान । 
श्रो पनिमलकरकहि, सात सते परमान ॥ २१॥ 


| 
८ 


दो० सोहख्यालसमरत्थकर, रहे सो अदपतठपाई ॥ 
सोई संधि ज्ञे आयडउ, सोवतजगदहिजगाई २२ 


सो समटिजीव अपनेको समथ मानिके साहबकोा न जानिके 
यह ख्याल करत भयो अक्ष कहे रामनामके अथं मं साहब न 
छपे रहे ओर सत्र पणैरहे साहवके सब सामयी साहवक लोक 
साहिबेको रूपणेन करिये हं जो साहबके लोक को घकाश्‌ 
सर्वत्र परणरहा तो साहब पणइ रहं सवत सां जीव रामनाम को 
छ्रोर ओर अर्थं करिके ओर ओर मतनमें लग्यो तेहेते साहब 
छपायगये साहवको जीव न जानतमभ्ये सो तोने संधि लेके मे 
यों कि जीवते संपि कहे बीच परिगयो हे रामनाम को सचि 
अर्थं भूलिगयो सो जाने ससार यह्‌ से।वेहे तोनी जगहे आयो 
क्षि से याको सोवतते जगाय दह रि जाने २ मतनम ठत॒मलमे 
हासा रामनाम का खथ नहा हे ये संसारके देनवारं ह त॒म 
संकरी हेगये सब स्वपर देखो हो वह अथं नामको मिध्याहं 
तम जागिके रामनामाथं ज साहब हें तिनको जानां ॥ २२॥ 
दां० सातं सत बाहर; सारह्‌ सश्यक पार्‌ ॥ 


तहं समरथक। वर्का, हसनकर चवर ९२ 
साहब कैसे ह करि सात स॒तंज कहि अये तिनके बारह 
छोर षे डश हला जीवको छन्दोग्य उपनिषदं त्मक्ती के एवे 
लेख्योहे सो इहां कहे हैँ किं “ सोरहस्तख्य ॐ ' कहे स।रहसंख्यक 
ज जीव ह अर्थात्‌ षे डशकलात्मक जे समष्टि जव जे लोकके 
हाशमें रहे हं शद्धरूप तिनके साहव पार ह सा जहा सारह 
संख्यकहे षडशकल।तमक जीव हँ तिने पार वह लाक साहब 
को है तहां समर्थं ज साहष हें तिनको बेर काहे कहे वहे लोकम 


3. धीज ङ कधीरव्‌(स ॥ 

रहे समथं जो कषयो सो समथ साहिबही हँ ज॥व समथ नहीं 
डे उन्ही के किये जीव समथ होदहे यह अपको भूठहा समथं 
मानिल्ियहे यही हेते जीव सघारी मयाहैसा हस्न कय 
धार तो परमपर्व श्य यनचन्द्रही हं तेहिते जब हंसरूप पावे तब 


साहवबक्षे पास् दह लोक भं बसे जाय ॥ २३॥ 


दा० घर घर हथसकसा कही, शब्द्‌ न सन हमार ॥ 
ते मवस्ागर डबर, लख चारासांधार ९४ 

सा कबीरजी कहें के घर २ हम सवसा बात कहा हमारा 
कल्यो सां चशृव्दको अथ॑ कोड नहीं ससभेहै नासनेहे ते संसाररूप। 


भ 


सागरके चाराप्तालाख योन जा हे धारा तान इूाजज।य ह ॥२४॥ 
दा० मङ्गलउतपात्च्ादका, सुनयासन्तसुजान ॥ 


कह सुबरसरुजायत, समरथकाषरमान २५ 

सो आदेक्षो उल्पत्ति का मङ्गल हम यह कद्याहे सा हे सन्त, 
सजानो ! सनत जाइयो हम आपनो बनायकं नह कद्याहे हम यह 
मङ्कत गरु कहे संवते भ्रष्ठ अर तानकालमें जायत्‌ कहे बद्य मन 
मायादेकनके श्चमते राहत एसे ज समथं सत्यलाकनिवासा भी 
रामचन्द्र हे तिनको फरमान कहे उनके हृकुमतेमे क्यों हेव 
सबके पर साहवहं अर साहवको लोकहै तामे पमास आदेवःसी 
क शस्व “ ब।लहार। अपन साह्रवे, जन यह्‌ जगाद बनाई । 
उनका शाभा काहे विधे किये, मोकसत। कहौ न जाह ॥ बिना 
ञ्योतिकेे जरह उजियाये, सो दरशे दह दीपा । निरतेहसकरेको 
तृहल, वाहःपुर्षसम॑ौपा । मल्लके पदुम नाना बिधे चाना, माथे 
दछत्रबराजे । कारिनभानु चन्दरतारागर, एक फुचारेयन साजे ॥ 
रगाहे बिह सि जवे उखव,ले, तब सा सखपावे। बशुञश जिन 
वभ {वेचारे, सौ जीदनन्चुकतावे ॥ चोदहलोकबेदकामरुडल, 
तहलग कालदोहाङ । लोक वेद्‌ ।जन फन्दाकाटी, ते वह लाक 
सघाइ ॥ सातगशुकार्‌। चोडह्‌ परथ, मिन्नभिन्नानेरतावे । चारे 


दिमङ्धल ) २१ 


छशजिनससमरि विचारी, सो जीवन सङरूते॥ चोदहलःक्‌ बसे 
यमचोदह, तहंलग काल पलार । वाके छागे उयोति निरञ्जन, 
बेटे सन्रमभारा॥ सोरह षट अक्षर भगवाना, जिन यह शख 
उपा । अक्षरकला शष्टिसे उपजी, उनहीं माहं समाई ॥ सत्रह 
सख्यपर अधरदाप जह, शब्दातात राजं । निरतं सला बहूप 
शोभा, अनह द्‌ बाजाबाजे ॥ ताके उपर परयधाषहे, भरम न काह 
पाया । जो हम कही नहा कोड मानं, ना कोड्‌ दुसरञ्ाया ॥ 3 
दनस्ाखी सब जड अरम, परमधाम ठहराया । पारे पिरि 
भटके आप चतुर हे, वह घर काहूनपाया॥जोकाडइ होइ सत्य 
का किनका, सा हमका पतिशथाईइ । आरन मिले कोटेकरथाके, 
बहूरिकालघरजाई ॥ सोरहसंख्यकेामे समरथ, जिन जगम! हं 
पठवाया । कहे वीर अ!दिकबाणी, बेद भद नाहं पायाः ॥२५॥ 
व मङ्गलको सात छरति वेइ शकार व चौदह ज यम पारथ 
हे कषे तेड शिकारी हँ व चारश्‌ चारिविद तिनको बूभििके 
विचारे ता जीवनक सम्नसादे का विचारे ज सातो शिक्षारी ह 
सरति ते भातर जीवगा के भातर को शिकार खेज्ते हं बाहरते 
मारेहंसाआआगे निरञ्जन शन्यमे बेठाहे जीव पक्रथेके रहाशन्य 
म षेठा निरञ्जनको कस्तो सवके उपर है वोह सदकाबाधि हं 
साहवके इहा नहीं जनपतरिहे शन्यसें ल गाय देइहे अपनेसे ल- 
गाहराखें सारहखर्डकहे समा जाव सरह कलःतमक तानते 
उत्पत्ति हाइहं सा उनहामं समाई हे सज्हसख्य कहे सत्रहुत्त ज 
सक्षम शररमं रहता हं तेहि उपरर अधरदापिक्ालोक्हे जो स- 
ङ्लमभ ञ्यातेरूप का वशेन कारश्ाये है सके उपर तहां क्ष्म 
शुरार नहा पहु चसके ह तेहिके उपर पात्र देशे अगे जिखेगे 
अधात्‌ यह स्पष्ट हं धाम मरह सा दशुसुशामी रखहा परमाख 
°'उुपक्रमापसहारातनभप्रासापवेताफलः। अथं बा दापपत्ता मालङ्गता- 
त्पय निरये १ उपक्रम, उपक्तह।र, अभ्यास, अप्३ताफल,अर्थ- 
वाद्‌, उपपन्न इहा बस्त तात्पयं के वणन मे लिङ्खकहं बाधकह्‌ \ 


२२ घाजक कर्च।रदाप्त। 


उपक्मको लक्षण यहहै प्रकरणके विषे प्रतिपाय जा वस्तु ताको 
इ्मादिश्न्तके विषय जो हे वणन सो उपक्रमं ओ उपसंहार क- 
हाव १ ओर प्रकरणके विष प्रतिपाय जो हे बस्तु ताको फेरि फर 
जोह वणन सो अभ्याप् कवे हे २ ओ प्रकरणके षिषे प्रातेपाद्यय 
जो है वस्त सो ओरे भ्रमाण करिके वणंनमें न अवसा कहा 
पर्वता ३ परकरणके बिष प्रतिपायजो हे वस्त ताके ज्ञाने कारं 
रै ताकीजो हे भाषि सो कहवे फल ४ आर प्रकरण मं प्राति 
पायजो है वस्तताकीजोहेश्रशंसासो कहावे अथवाद ५अर 
प्रकृरणतं प्राततिषाय जो है वस्त॒ ताको रष्टान्त करिके फेरि जोह 
पतिपादन सो कहावे उपपात्त £ इहा कवीरजाकं बोजकके प्रक- 
रणके आदिमे ओर आदिमङ्खलमं कहाहै के शद्ध जीव साहबकं 
लोकके पकाशमें पण रहे हं जब साहब सरति देइ हं तव जाव 
उत्पन्न होइहे यह जीव शद्धे साहबको हे मन मायादेक यामं 
नही है ये चीचही ते भयेहं मनमायादिक को कारण यामं बनो 
रद्योहे ताते साहषमें नालगे संसारमुख हवेगये जब श्रीरामचन्द्र 
की प्राति होई तबहीं शद्ध जीव हाड सो साहब हरकष्यो साना 
मान्यो मनमाया ब्रह्मम लागके ससारा हं गया ““जावरूप यक 
अन्तरबाक्ता । अन्तर उयोति कीनपरकासा १ इच्छारूप नार 
पवतर । तास नाम गायन्नाधरो २ यहु उपक्रम वाक्यह्‌ अर 
पदनके अन्तमं बिरहूलीहे ॥ बिषहरमन्त्र न मान बिरहूलो गा- 
इरि बोले र बिरही बिषकी क्यारी चाया बेरहुली 

जन्म अवतरे विरही फक्ञ यक कनइल डल बिर हली कहं क- 
बीर सचुपाय बिरहूली जो फलचाखहू मार तरिरहुला १ स।षिरहूला 
में यह्‌ जिख्योहेके तम तो प्रथम शद्ध रद्योहे तमहा मनमाया- 
दिकनको बनायके फौसि गयेहो यह उपसहार भयो आर साखन 
कै आदिमे यह साष्लीहे “जहियाजन्म मकताहता, तदहिया हतान 
कोय । कटे तिहारी हें जगा, त कह चन्ञाबिगाय १. मर एक 


`, पराथाकं अन्तमं यह सालाहं “जासानातामादिका, बेसारेगयो 


अ।दिमङ्‌ल । २३ 


सो टौर । चोरासीके बशपरेः कह तओ्ओरकञ्मोर १* सो येदम वही 
वातहै आर दूसरा पार्थाक अन्तम यह सखाह "पाख २ सबजग 
तीता, द्वेतमङ्गकेसाथ । कहे कत्रार पड जा बिगस्यो, अव का आवे 
हाथ १ सो यहमंवहीषातवहे आर अटाइस साखी कोनर पोथीमें 
श्र हे कोनिडंपोथीम रहं ततेदुइसाखी अन्वका क्िख्यो हे 
यह उपक्रमउपत्तहारभयो १ ओर प्रकरणम यहहै §ि श्र।रामयचन्द्र 


न 


को जब जीव जानै तव छट सो यन्थभरे मं बारबार यहा उपदशहे 


८५ 


£ "ल ख चोराक्ता जवि यानम ,चरगक भटक दख्पावि ) कह कबीर 
जो रामहि जानै, सो मोहिनीकेमति १ रान विनानरहेहो केता। 
वाटमांक गोषरोरा जसा २" इत्यादिकबहतसे वक्थ हं याते अ- 
भ्यास भयो आर सगण जहे श्वर परमेश्वर अवतार अवतारी 
सब निगण जे हे बह्म जोन मनवचनकयरे हे ताहृते परे नित्य सा- 
केत रासविह्‌!री रामचन्द्र हं यह अपूतता भह “अवधृद्'इहू मन 
विस्तारा । सोपदगहो जाहिते सद्रति, पारवह्यतेन्य।रा ॥ नहीं 
महादव नहीं महम्मद, हरि हजरत तवना । आदम्‌ ब्रह्म नाह 
तदहोते, नहीं धप नहि लाह ॥ अती सहक्षपेगरम्बर नार्हा, सहश्च 
अटास(मनी। चन्द्रतयतारागणनाही, मच्छ कच्छं नहे दूनी ॥ 
बेदकिताबस्रतिनहिसंयम, नाहं यनन परक्ताहौ । बांगनिवाज 
नहींतव कलमा, रामोन्हीखेदाही ॥ आदि अन्तस्तन मध्य न 
होते, आतश पवन न पानी । लघ चोरासी जीव जन्तुनषहे, साखी 
श्‌स्द्‌ न बानी ॥ कहहिं कथीर सुन)हा अशू आगकरहुषिचारा 

परणब्रह्य कहांते ष कटे, करतिम किन उपचारा १” यह पद्‌ यही 
बीजक्यन्थको हे सो जह्य या पव्‌ हे तहां अ«4 क्लिख्यो हे सो 
देखिलीनजियो यातं अपवताभङ्‌ ओर रामनामहीं के जपेते श्री. 
रामचन्दहीके जानेते मनवचन के परे भ्रीरमचन्द्ररूप फल कां 
प्राति होहहे यह फल हे ““ छच्छाच्माहि छत्रपति पासा । खाके 
किनरहे . ङोड़स्तव्यसा ॥ मेतोहीक्षणखक्षणतसप्रुभ।या । खसतम 
देहिक अपरबभाया १ररायाररहाअषमः!३। रामक हदु ख द।१२द्‌ 


२४ जई कवीरदाक् । 


जाई ॥ र्यके सुनोरेमाह । सतगुरुपृशिके सेषहु आहं २ 

इस्यादिक बहत से वाक्य हें यह एल हे मौर अथवाद्‌ कब।रज। 
तो साहबके पासके हँ उनको संक्षारका कोन उर हं यह प्रशसा 
करे हे याते अथवादभय) ^“ उरपतञ्मह यह मलबका राखयादव- 
राय । क हकवबीर सन गोपाल विनती शुरण हरितुवपाय ` आर्‌ 
धकरणं परतिपाय जो हे के र्मनभेको जानेहे स)इ साटजाय 
हेश्रोज नही जान हें ओर आरे मततम लगहं तड सत्तारा हाय 
है यह बात दष्न्त दके रमनादही को दष्कियो है ” रासनाम 
तिन मिष्या, जन्म गवार । समरसेयस्चव्राजोाजहंड्यो, ऊनपरे 
पलिता टहो ॥ ञयों विनसंदिपगाठि अरथे दे, घरहुंका अकिल 
गवाह । स्वादहउद्र भरे ज केस, वासहिप्यास न जाइंहा ' 
इत्या! कक हूर लख्या ह चह उत्पात्त भद्‌ यर धर्‌ ल्ङ्ञह ज 
इन को देखिके अथकरे हे सो सत्य हे ञे इनको नह जानिके 
अथकरेहं दह यन्थको ताखयं ओर हे आर अथकरेहे सो अनथं 
हे जसे बीजकको कोड निराकार बह्ममें लगावेहे कोड जीवात्मा 
मं लगावे कोड नये नये खामिन्द चनाहइूके अथेलगातरे हे इत्यादि 
बेमनमखी अपने अपने मन त नानामतनमें अथलगवे हें तें 
अनथ हँ अथ नही हेंवे गरु जदह सबते गुरु परमपरष श्री- 
रामचन्द्र तिनके दोही हँ ताते प्रमाण “गस्दाही ओ मनमखी, 
नारिप॒रष अविचार । ते नरचोरासीभ्रमहि, जबलगेशशेदिन- 
कार १ अरुहम्‌ जा बोजकको यह अथंकरे है तामे छंडड 
लिङ भरीरामचन्द्र मे घाटत हें तेहिते जो अथं इम करेहें अनि. 
वेचनाय श्रीरासचन्दको प्रतिपादन सोइ टीकष्े काहे ते कि जहां 
भर बरस ह ।तन्हूकं चभ हं तानम्‌ प्रमाण बास्माक्ाय का^'सय- 
स्यापिभवेत्‌ सयः हयगनेरग्निः प्रभोः प्रभुः" अथं जो येई सयम येह 
अ।ग्न मं अथलगावे तो पुनरुङ्कि हाय हे काहेते जब बड़ भका श्‌- 
मान सूयक क्या तष अग्नि को काहिवे कोह ताते यह अथ॑हेजो 


९. ० 


कमनमें लोकनक भ्ररणाकरे सो कहावे सयं अथात्‌ अन्तर्यामी 


2, 
ॐ । 


आअदिमङ्कल्त । 


@> 


कहे अन्तर्यामी के अन्तयामी भौर अग्निके अग्नि कह 
बह्म अन्तयौमी परििन्न हे ताते वड़ो ब्रह्महे जो सर्वत्र पृश हे 
घ्मोर परिित्न हे ताते बड़ जाको काश यह बह्म है जें सव 
जीव भरे रहे हँ एेसो साहवको लोक है सबको प्रसु परवह्मस्द- 
रूप ताके प्रभु वह लोक के मालिक श्नीरामचन्द्र हे वह बहम 
जोहै सोई मन वचन के परेहे पनि जाको वो प्रकाश है ब््यसो 
लोक केसे मन वचन में अवि साहब तो दुहूनका मालिकहे उन 
की कहवा ई कहकर जो कहो सवके माक्लिक भीरामचनद्‌ हे यह 
कहतई जाउहयो ओर कहौ कि मन वचन मे नहीं आवै है यह 
बड़ो आश्चयं हे सो सत्य है ये कवीरहूजी कहे हे कि र।मो नहीं 
खोदा काहते रामो नहीं खोदाय हौ कहै है “रामे नाम अहि 
निज सारू। ओओ सवस्पुठ सकल संसारू" इत्यादिक बहत धरमाण 
देके बीजक भरे से रामेनामको सिद्धान्त कियोहे ताही में याको 
समाधान हे ओर ताही में कवीरजीकरो बीजकलाये हे यरी भति 
अथं किये नही लागेहैसो सुनो जो साहश्र को रामनाम हे ताके 
साधन कीन्ह ते बह मन वचनके परे जो रामनाम ताको साहब 
दई 


व सबके आमे रहत भयो याते अग्नि कहवि बह्म सो स्थे < 
त्र 


# 3 5 


हे क्तो वह नाम याके वचन मे नहीं अवि हे साहिवे के 
दीन्हेते पवेहे जब याको ससार दव्यो तव अपने लोक के सा- 
हब हंसस्वरूप देइ हे तौने हंसस्वरूप में टिक्रिके साहवक्ञो देखे 
हं नामज्ञेड हँ साहब साहबको नाम साहबको लोक साहब 
दियो हसस्वदूप या पक्त अप्राकृत मन वचनकपरे हं तर 
प्रमाण “ यत्तोवाचोनिवरतैन्तेयत्‌परम्बह्यशःपदम्‌। अतः भीराप्र- 
नामादि न सवेद माह्यमिन्द्ियेः ओर यह रामनामके जपनकी 
विधि जेक्वी २ कबीरजी आपने शुडदनमें कद्योहे ते्ी रीतिते जो 
जप करे तो रातनाम मन वचनङे परे जा अपनों स्वरूप सो याके 
तःकरणम स्फुरति करि देर्येहे ओर साहव को रूथ स्फूतिं करि 


५५, ५९/०४ 


यहे अर्थात्‌ भापही स्पूतिं ह नायह ताने प्रमाण “नामविन्ता- 
4 


२६ बीजक कवीरदान्त । 


मणीरभर्चैतन्थपरवे्रहः। नित्यशुद्धो नित्ययुक्तो न भिन्नन्नास- 
नानिचः ॥ अतः श्रीशमनाथाहि च भवेद्‌ धाद्यभिन्दरियेः । स्फर. 
तिस्वययेेतजिदहःदो रवसे भ॒खे २" सो यही रामनाम जो मन 
द्वन्ध परह दाहकः दवार जान “सा जान जेह्‌ सहा जनाङ। 
बाह पकरि ल्लोके हेश्यारं॥ सहज जाप धुनि आपे हाई । यह सध 
वुभौ विरला को$ ॥ रग २ बोलते यभजी, रोम रोम राकार + सहजे 
धुनि लागीरहे, सो सभिरशक्तार ॥ योटकरटहालेनश, जिह! 
हि उचार । गक्तबस्तको जो लवे, साईं हस हमार" जो इस- 
रूपय टिक्किके जपत रहेहँ तीनेभे परमाण भक्रमालके कामे शरी. 
प्रियादास्जीने लिख्योहे “(विने तानो बानो हिव रयम मइरानो" 
भरीमहाराजाधिशजरामसिहवावा पदयो हे कबीरसाहव कल्या है 
८१ क्षर धट रम्यो कवी । निजघरमेरासाधशरोर। १ वाते 
रामनामष्ठीको परत्व बीजष्छमे हे सकि रमनामदहीम्‌ं हे ओर सा- 
धनन नीहि यह्‌ कर्वरजी बीजक भरेम क्यो हशर अथे ज करे 
हैते बीजकको अथे नहीं जानें काहेते भागदास बीजक सेभागे 
हं सो वधेलवश्‌ विस्तार मं कबीरहीजी काहि दियो है कि अथं 
नह्य जाने हं ताञ प्रमाण ““ भागदास्षको खब।रं जना । लेच- 
रसाश्त स्यघ् प्याह ॥ कोड आयकह्‌ कलि जरिगयङऊ। ची- 
जकमन्थचोराइक्तेगयङऊः ॥ सत्तगरु कर बह नि गरापन्थी । काह 
भयो ले बीजक्ष्यन्यी ॥ चोरो करे वह चोर कहाई । काह भयो 
बड़ भक्त कहां ॥ बी जमल हम घकट चिन्हाइ । बीज न चीन्हो 
दुाते स्याह ॥ धे्वश् में प्रकटी हसा । बीजकन्ञानकी करी 
शसा ॥ सतस; पला अम [हताईं + मप सुरत अपम्‌ स्याहं ॥ 
बाजक लाय गुष्ठा मेराखी । सत्यै कषयं बचन मै भाखीः सो 
अर २अथ५अं कवारहा कर्‌ इतं भगदसञओर मगदास क 
रष्य पाशिष्य तें बीजक को बितण्डाबाद्‌ अथे करि कबीरजी 
कं 1 सद्धन्तिं काञ्मथजा रासनामहे ताते जवन को विम॒ख करि 


| 


,' -डारथा नरकक राह वताय दियो काहेते द्री पोथी तो रही 


दिमङ्कल । २ 


€ 


९ ष, 


नकी वोह पोथी रही तोने को समद्रखी अथे रिदी आप 
समोर शिष्यन भरिष्यन को विशस्य ज उनके सत्न छि 
सव याहीते नाम्‌ तो रहे चयवानूदासत प सयू एस्‌ कवीरजं 
है पोर भे जा तिल्लक करोह वाजदा स्य एता साहु 
मह्‌ ते कियोहै सो आगे क्िखि अये हं दूस पिलक्‌ वन्य वाघा 


४, 


गहु म आयो वहां बया्लिखदंश्‌ विस्तार अन्थ देख्यो दाका 
प्रमाण तिलकम लिखि हियः है पथी पन्द्रह यकइष के साल्ल 
की धमदा्तके ह्यथकी लिखी हे अर येही पाथी मं कवारजी राजा 
रामते आगम कहिदियो है "ुतसे दशे वंशो हेहै सो तो 
शरद्‌ हमासे महिष ॥ परमतसरेही खनव बास । ऊथिहं सुखद 
लोक सहिदानी २ "` तेहितेमें जो अथं करो हो सोहं कनीरजी 
का सिद्धान्त हे ओर यह मन्थे चारे साधन करिके यक्तजो 
पृरुषहे सो अधिकारी हे चरि साधन कोनहं १ नित्यानित्य वस्त 
विवेक १ र इहामुश्थषटल भोग विराग २ अर दम्‌, शमः; 
उपरति, हठितिक्षा ओर भद्ध दछखाघान इ दट्श्धपक्ति ३ उर 
म॒मन्लता 9 नित्यानित्य विके का कावि जीवात्मा नित्य 
मोर देह इन्द्रिय आदि देके जो सस्र सो अनित्य हे यह कहि 
नित्यानित्य किवेक आर इहामत्राथे फलभोग विराग का कहु 
यह्‌ लोक के ओर्‌ परलोक के विषे जहे सद्-चन्दन-बनिता यहु 
अदि देके तिने अनित्यता वद्धिकेके धिनते ञे हे वेराण्यसो 
इहाम॒तच्राथं फएलभोग विराग कहावे ओर लोङकिक व्यापरतै मन ` 
केज है निघ्त्तिसो कहि श्म छर बाह्यजे इन्द्रियं तिन 
का श्रीरामचन्द्र कं सम्बन्पते व्यावारक्र जा वषयं तहत (न 
घतत होब जो हे सो कषहावे दस शौर ्रीरामचन्द्रकां जो ज्ञानह 
तेहि एवेक उपास्तनाके अथे प्विष्टेव जहं नित्यादिक कमं तिनको 
जाह स्यागं सो कहावे उपरति ओर शीत उष्ण अदि दे$ जहे 
दन्द तिनको. जाह सहव सो दहत तितिक्षा आर इनदर अ 
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छ कहते समाधान सौर गरुवेदान्त वाक्य में अविचल विश्वास 
सो क्षयि श्रद्धा ओर संसारते इटिषि की जा है ३ इच्छासो क- 
हाव सभु्रताई साधना चतुष्टय जामे हाय सो कहावे आधेकारो१ 
चयोर यह जीव साहव काहे आर को नहीहे यहजोहेज्ञानसो 
यह्‌ न्थ भ दिषय हे २ ओर यन्थको विषयं सो सम्बन्ध कोन 
हे ताष्पयं रिक प्रतिपाद्य प्रतिपादङ्भाव ३ आर यह भन्थमं 
भ्रयोजन काहे कि मनभाया ओर अहब्रह्य जहे ज्ञन तने मे बधा 
जो हे जीव सो बरनभाया ब्रह्मते छटिके रघुनाथजी को प्राप्तहाय 
छ प्रथोजन 9 जीवको मनमाया बह्यते दोड़ायके श्रीरघनाथ 
जीके पाक्त प्राप्त करिषे को कही अपनी उक्तिति कही साहब की 
उक्किते कह मायाकी उक्िते कही जीवकी उक्ते कही बह्मकीं 
उक्ते कवीरजी उपदेश कियोहे अर उप्पत्ति प्रकरण केयो श्र- 
कारते अपने मन्थनमें कबीरजी कद्योहे सो इहां कवीरजी प्रथम 
रमेनी मे आदिकी उसि कहें जब कुड नहीं रद्यो हे तब वही 
साहबको लाक रद्योहै ताही को परम अयोध्या कह हँ ओर सत्य- 
लोक सतानकललोक नपेदल्लोक आदि देके नानानाम हे तोने 
लोकम जे हसं हस्तनी हँ गत्म लता तणभ्मादि देके ते सवच. 
न्प्रयहं आर परमपुरुष भीरामचन्द्र सघके मालिक है तातते प्रमाण 
““राजाधिराजः सवषां राम एव न संशयः ( इति श्चुतः ) दूतो 
परमाण ˆ“ यन्न्‌ बृच्तलतागुल्मप्चपुष्पफलादिकम्‌। यात्काचेतपक्षि- 
श्रह्ादेतततवभातिचिन्मयम्‌ (इति वाशेष्टसाहे तायाम्‌ )कबीरोजी 
कद्योहे ॥ “सदा वक्षन्त जह फूलहिं कृञ सोहावरहीं । अच्यब्रक्ष- 
तर सज सो हंस नेखावहीं ॥ धरती आकाशुजहां नहीं जगम । 
वाहैयां दीनदयाल इसकसंगलगे ” तोम श्रीययोध्याजीको जो है 
प्रकाश तामं शुदधजीव जे हें ते भेह तिनको साहवको ओर साहब 
कं लोक क ज्ञान नई।है जो साहवको जाने मोर साहवके लोक जाय 
तेपे ना उलाटे आवे सा साहवको तो जने नदहीहे याही ते माया 
उनको धरि लेभव्वेहे सो प्रथम साहब दयाल उनमें व्याकर 


अ्ादिमङ्लं । ६६ 
पनी शङ्कि देके उनके सरति उत्पत्ति करतभये कि हमको जानै 


५ 
हमरे पास आवै तो माया ते बचि जाय सो आदिमङ्गल मे करि 
राये हें जब्र उनके सरति भ तब वे धाखा बहम योर मायामे 
लगिके संसारीभये सो साहब बहूत हर्य सो हटश्यो ना मान्यो 
सा आभं बेिनं कहेगे “ त्‌ हंसामनमानि कहो रेया रम । 
हटल न मान्यो मोरहये रमेया राम । जस्त कीन्द्यो तस्षपायोहो 
रमया राम ॥ हमरद्षजनेदेहू ह! रमया राम आर साहब के 
लाक म मनादेकनको कारण नह। हे ताम भ्रमास "न यच्रशाका 
न जरा न स्रत्युने कालमायाप्रलयादिविश्रमः। रमेत रमेत स 
तत्र गत्वा स्वरूपतां धाप्य चेर निरन्तरम्‌" ( इ।त वशुसह- 
तायाम्‌ १ ) कवीरोजी कद्यो है ““तत्वमिन्ननिहतसनिरश्चर, मनो 
प्रेमसेन्यारा । नादबिन्दुअनहदानिरग। चर, सत्यश्व्वानेरधारा 
ओर साहषको लोक सषकेपारहे से मङ्गल मं कहिञ्राये ह 
जो साहबको जाने व साहवक लोक जाइ तो सकसारमें ना रवै 
सो तोने उत्पत्ति श्नीकबीरजी प्रथम रसेनीमें संक्षेपते कहै हे 
शमर सबकी उत्पत्ति साहबके लाकके भकाश्‌ के बहिरेहीते होइहे 
तामे प्रमाण ज्ञानक्तागरको “* जानेभेद्‌ न दृसर कोड । उतपति 
सवकं बाहर ह?§ˆ ॥ १ ॥ 
इति आदिमङ्गलसस्पणम्‌ ॥ 


न्प्रथ रयनचव्रथम। ३ 
चो ° जीवरूपयकञ्मन्तरवासा । अन्तरञ्योतिषीनपरगासा १ 
इच्छारूप नारि अवतरी । तास नाम सायन्नी धरी 
तेहिनारीकेपुत्रतिनभयङउः। ब्ह्माविष्णमहेशनाभमधयडः २ 
तव ब्रह्मा पद्तमहतारी । कोतोरपरुषकाकरितमनासैं ४ 
तुमहमहमत॒मभोरनकोई। त॒ममारपरुषहमेतारेज)ईं ५ 
साख। ॥ बाप पतक एके नारो , ओं एके माय बेमाय॥ 
एसापृत सपृत न देख्यो , जो बापे चीन्हे धाय १ 


३० बीजक कथीरदास्च । 


चो.जीवरूपयक्चंतरवासा। अन्तरज्योतिकीनपरगासा 9 
ध्रीरधुनाथजीकं लोकको जहे प्रकाश तेहिके अन्तर उह जीव 
एकह पते कहे समष्टिूप ते बास किये रहे अन्तरज्योति कहे सा- 
हबके लोकको जोह भरकाश तेहिके अन्तरे के भीतरे आपनहं 
प्रकाश करतभये अर्थात्‌ सुरतिकी चेतन्यता पय मनादिक उस्पन्न 
कै संसार प्रकटके संसारी हेगये साहबको न जानत मये या 
बात मङ्गलमें विस्तारते कहिञ्येहे याते इहां परसङ्कमात्र सूचिते 
किथे।है जब प्रलय होयहे तवहं वही बह्म लीन होड हे उहेते 
पुनि उत्पत्ति हाहे ओर अनुभव धाख। ब्रह्मने ज्ञान करके जे 
= अ ० वा पश गे ९ 
सुक्र होड ते तनातनञ्योति जोह अयोध्याजीको भक्ाश्‌ वही 
ब्रह्म जहां पृवं लीन रहेहै तहं जाय लीन हयहे ओं जे श्रीरामचन्द्र 
को जानेहं ते ज्योति वह भेदि श्रीरामचन्द्रके पाल जायहें तारे 
प्रमाण “तिद्ध ब्रह्मसुखे मग्ना देत्य।श्च हरिणा हताः । तञ्ज्यो- 
तिर्भदने शुक्रा रसिका हरिषेदनाः"” । “ जेते माया मन मिस्यो, 
फेस रामरमाय । तारामशडल भेदिके, तभे अमरपुर जाय ” ओर 
धोखाको अथं यहहे जो आरोका ओर देवे सो कोनहै किं एक जोहै 
सवत्र पृण लोङभङनाशु ब्रह्म ताके अन्तर कहे भीतर अनुरूप जे 
जीव ते सम्िरूपते बास कियरं ह सो अन्तरञ्योति प्रकाश कह 
जघ साहब सुरतिदिथो सोहं अन्तरभ्रकाश्‌ करतभङं तब जीवको 
जान परनलग्यो चेतन्यता आड तव संकट विकल्प क्षियो किमें 
कोन ह यदी मनकी उत्पति भरं से! जीवको रूप तौ ^“ बाला- 
यश॒तभागस्य शुतधा कल्पितस्य च । भागो जीवः स विज्ञेयः स 
चानन्त्याय कस्पते '” (इतिश्चुतेः) इत्यादिक धभाण करि वाको 
स्वरूपं तो अनु हे सातां वाको न देखि पर्य सवत्र परकाश्रूप 
ब्रह्म देख्यौ सो मान्यो कि मही ह्य ह यदी धोखा ब्रह्महे कही 
` जीव बह्म त। बनेहे जीव्‌ कहना यही याक भूलहे जबयाको ज्ञान 
भय। ज्ञानते विक्ञान भयो अनुभवानन्द प्राप्त भयो जब भर अ- 
` सुभवगनन्द बनोरहहे तब भर याको जीवस्वको लेश बनोरहे हे 


कल मि 
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जब अनभवानन्दस्यदहा हगय तच यका जलवे प्पट गया 
ससार सटमय्‌। पक आच्हा चाव रहतभया उम कक्तं कहु 


व, 
क 


हो कि जीवको वरहा होना धोखा जो ध्सोक्डो तो सुनो जो 
पदाथ बीचको होयहे सो भिरि जायहे खर जो पदाथं सनातन 
हेसो नदी डिटिजाय हे कसे जसे ठम कोहो र जीवस्व वीच 
ही को हे वही ब्रह्म अनेकरूप धारण केल्लिय) हे एकंते अनेक हो 
गयो हे जब जीवच्वकों श्र मिदिगयो तब बह्यह रहिजियहे जो 
प्रथम रद्य सो$ रहिजायहे जो पदाई बीचको होय है सो मिटि 
जायहे तेसे हमहूं केष कि श्यादिनें तो जीव र्यो हे सो जव सं 
सार द्यो तव शद्धजीवको जीवश रहिजाश्है जो कहो बह्यही 
जीवि जाथहेतो हम तमो यः पृ हें ककि प्रथत तो ब्यक 


रहत अथो सो ब्रह्य अकता हे निधेमे हे सनमायादिकते रहित 
के, 


हे देश,-काल, वस्तु, परिच्चेद ते शून्य हे स्ता एते ब्रह्मो जी- 
वघ्व को श्रय कहां भयो जो छह वह वह्य जीवत्व को धारण 


९\, 


नहं कयो वाको ती भ्र ह। नहः हे काहेते क "सस्यं ज्ञान- 


न 


मनन्तं बह्य'' यह्‌ श्चुतेततिखे हे वाक्मे ्रमवो सभविते नहीं 
५ ध, (५ 6 ९ 


हे भ्रमतो जीवन को भये है जिनको बह्यके विज्ञान हे विन 
कोन जीवत्व हेन संसार हे जसे अज्ञानी जीवन को सलारही 


नर , भ, ७, न 


देखषरे हे तैसे ज्ञानी जीवनक बह्म देखिपरेहे तो सुनो तुमदीं 
दुइजीव कोषय एक अज्ञानी जव एङ ज्ञानः जीव स) अज्ञा 

जीवको या कष्य ® सक्तारही देखाय हे सो ब्रह्मके तो अज्ञानं 
हो तही नही हे जाते अपक जीवत्व मानिक सारीहय जो कहो 
मायाते शबलित हेर बह्मही जीव ह।इ सक्तायी हे जाये तो माया 
क। तो सिथ्या कष्हं “जायाक्षामाकेो अस्येःनिस्येव'"फेरि बह्म 
को तो ज्ञानस्वरूप कहि आये हः फ ब्ह्मको साया को स्पश्‌ नहीं 
होये बह्म जीव नीं होड सके हेतोज्ञानी अज्ञानी जीव ओर 
संसार वह्‌ बह्म अभक्ररिके केसे भये जो कहा जव ओर ससार 


ई 


था हह नहे तो पुराण ओर रान वेदान्त काको उपदेश करे 
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हे तेहिते तुम्हारो समाधान्‌ कियो नहीं होय हे जीव ब्रह्म कवहू 
नहीं होडहे सनातनते जीव भिन्न हे ओर ह्य भिन्न कहेते सा- 
हवफे ज्ोकपरकाश्‌ ब्रह्म मे अनादिकालते समषटिरूपते जीव रहहै 
ताको साहब दयाल दयाकरिके सुरति दिथ। क मोमे सुरति ल- 
गवे तो में हंसरूप देके अपने पास लेाङं सो अनादि कालते 
श्रीयमचन्द्रको जनवडेन किये या मनादिकनकेो कारण उनके 
रहबहीकरे वह सुरतिपायके संसारी हेगये जो साहवको जानते 
तो संसार मेँ ना आवते जव मनादिक भये तब अनुभव बह्मके 
उत्पन्न कियो सो यहतो साहवकोहै सो साहबको ना जान्यो आ- 
पहको ब्रह्म मान्यो ही घोखाहे ओर जीव सनातने स्र पूरणं 
लोकप्रकाशुरूप बह्म नहीं हाय हे वही प्रकाश में अचल समि. 
रूपते भरो रहेहै तामे परमाण “नित्यःसवैगतःस्थाशुरचल्लोयस- 
नातनः” (इतिगीतायाम्‌ ) ओर लोकप्रकाश ठापक बह्म ते जीव 
ते भेद हे तामे भ्रमाण “ सत्यात्मा सत्योजीवः सत्यभिदः 
सत्यं भदः” आर अज्ञानहूते ब्रह्मम लीन होय हे तवहं मायाध- 
रिले्विहै तामं प्रमाण “'येऽन्येऽरविन्दाक्षविसुक्र मानिनस्तय्य- 
स्तभाव्रादविशुद्धनुद्धयः । आरुद्य छृच्छरण परपदं ततः पतन्त्यधो- 
नाहतयुष्मदङ्घयः ` (इति भागवते ) तेहिते साहबके लोकप्रकाश्‌ 
मे भरे जे जीवं तद ते उयष्टि होतहें ओर तह समष्टिरूप करि 
लीन हात है अनादिकाल यही क्रम हे सो जसो हम वशन करि 
आयेहं ताही रीतिमें भकाश्‌ रूप्‌ जो ब्रह्महे तामे निर्िकारल नि 
धमत्वादे जं वेदान्तमं वशेषणं बह्मके ते बन रहेहे ओरी भांति 
नहीं संघटित हायहे ओर भकाशुरूप जो बह्महै सो निर्विकार है 
निषमेहे ्कत। है पाकी करी रक्त जीवकी नहीं होये दूनेति पर 
ज साहब हें तिनको जो जाने हे जानिके उनके लोको जाय ह 
सो फेरि नहीं आवे हे वे रक्ता करिलेय हे काहेते वहां मनमाय।- 
दिकने की गति नर्हहि ॥ ताने प्रमाण '^यद्वत्वा न निव्चन्ते त- 
दाम परमं मम” ओर जगत्‌की उत्पत्ति जो उपनिषदनमे लिसहै 


रमेनी । ३२ 
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सो सर्माष्टरूप जवहोते लेखेडे सा कहे ई “ददेकदोभ्येदम. 
ग्रासीदेकमेवाद्रितीयम्‌ ” (इति श्रुतेः) एक रहे सजादीयभेहु 
श्य अद्धिदीय कहे षिजातीयमद शन्य ये चङारते स्वगतं भे 

शत्य यद्याष यश्य गद बाम बनहइ वरन्त धब &ङ्व (5 अध 
एरी रहैहे वलय भं अथवा जीवत्व करक एक रहेषे यह्‌ श्च देखद- 
नाम केके केह ताते अनाभाजो बह्म हे दाय नहीं लगे हे न्नर 
दजी श्चति है ““ल देच्छत एकोऽहं बहू स्याम्‌ "सोने जेहि समष्टि 
जीव सो सुरति पायके इच्छा करत भो कि एकते बहत होड सोया 
ब्रह्मि ज समष्ि जीव ताहामं जगहर ब्रह्मष्द यह्‌ मि 
जावहामे धरत हायह कहैत" बह इद्धा -यहइधात ह व्याष्टतं स 
मष्ठि हेजायहे समष्टते ठ एहोइजायहे यर वह ज लोक प्रकाश 
बरह्म एकरस न घटे न बह तामं “"एका.ऽईबहुस्याम्‌ ' या अथं 
नही लगेहे मोर अनभव कारे आपनेकोा जो वह्य मान्योहेष्ौतो 
धाखेहे नाम मिथ्येहे सा एकत समष्टि जीटरूप सगशुश्ह्य सन 
ओर एक लोक परकाशुरूप निगुणब्रह्य तोन इ इनं ते सहव परह 
आर मङ्लमें पांच ब्रह्म कृषि मयेह सो दारय ज हं काकार 
ते ओर तिनके अन्तयामी जहं निराक्षार तक्वह्प्र नारायण तेह 
दूनौ ज साकार निराकार हं तिनते साहब परे हे आर निशङार 
साकारये दाङ साहब के शुरार हं ताम अमाखं " याक्च्डसि 
महारा त्रतां तन च कवीश्वराः । वेष्णवीं तां महतेजो यहकाश्ं 
सनातनम्‌ ' ( इवे बाल्मोकःये ) आर साहद साकार द्विज 
नरक्ातहं ताम परमाख^स्थूल चामुजधराक्त सक्ष्मचैव चतुभजम्‌। 
परा तु द्वज रूप तह्मादेतल्रय यंज॑त्‌ “ (इतं आनन्द साहता- 
याम्‌)."आनन्दोह्िस नःप्रोक्तो म॒त्तश्चाभूवषवच । अथ॒त्तस्याश्रया 
मत्तः परमात्मा नराक्रतिः ( इते भनन्दसहितायाम्‌ ,) आरं 
मस्ल्माननके ज अच्छे सम॒मवारे & ते साकारह साने काह 
ते कि कुरान भें लिखेहे अल्लाह कहेहे कि महम्मद सोक एकवार 
जब लकाम देखाहं आर एकत्रार मने बुलाया मेर्‌ सामन चला 
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आय! दईकपान्‌ ते कर क. रङ्धिणया सो महम्मद इला यात 
छश्च हस रत ५६५ २२ श्द्स्यदकीह दास खचकर न 
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या क्कि अल्लाह दज ३ यह खा भासम्‌ भया "कं अ! 
क 


2 दविज ्रीरासचन्ड वन करेहे ओर जे अल्लाहका सु- 
3 ©+ क 


ह नियैख सगुखके परे साहब नरात्‌ 
छो जङ्घे उपर छ ॐ२३ र ल वनो हंसरूप च्रापन्धं इन्दर 
३ हे अपि देखिपेर हे ताने अभाख "ब्रह्महेव जिघ्रति बद्यसव पए 
शयति बह्यशड श्वरे ति" (इति श्चुतः) ओर साहब कं रूप सा" 
कार निराकारि विलक्चशे धावे अरप॑रूप + उभरं जला यह 
न्ह दशा 1 1: ₹ 14 न्‌ {बद्लश्च भम वृश्चन्‌ = ५२६ 
युति बा अनाभानास कह तूर प्यास "अनामा जास 
द्धलावरूपोभरतवजेनात्‌ ” ८ इति _अआारनदुाय। ) “'अप्राङकतशु- 
रीरसादरूयो भमवानाब्सुः ( इहते वायुपुराण ) अर साहब क 
हाय पांय नदीं है निराकार अयो अर चत ह ह करिले इह 
ताते साकार आया तालं भास ‹'पाशेपादा जवना हति 
पश्यत्य चक्चःसश्चरेत्यकणः (३ श्चुः ) सो से साहयकं लाकं 
प्रकाशब्रह्मके यह जीव ना समुम्या ॥क साहब को लाक पकाश 
हे मनते अनुभवकरि वह जह्य अपहा का मानित नधा यही घाखा 
बरह्म हे सो जीवै कहे एकरूपते ओर के समा्रूपते ञवल।क 
धकाश के न्तर स घास श्िरहे सो अन्तरञ्यातेकहे सुरातपान 
घक्नाशु कन कहे मतादिक उत्पन्न कारे सदतं उया ट इ के 
इच्छा कर्त भये स। आमे कहे ह ॥ १५ 


इच्छारूपनारिवतरी । तासुनाम गायन्नरीधरी र 


यापने को जो धोखा ते ब्रह्य मानिललियो समर्प जाव ताक 
जब ङच्छा मई सोई स॒लप्रकृति माया हे तेहैते शुबासत ब्रह्मनय। 
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३६ बीजक कवीरदास । 


० १९ म 


किइभ इनको सश्ति द्ये जेहिते हमको जाने लेड तो स हसरूप 
देके आपने धाञ्क्ो बोल्लाय ले सो जव साह सरति देयो तव 
चेतन्थता भई अथात्‌ स््रण भयः यही 1चित्तकरो उत्पत्ति हं अर 
वाको रूपतो अन हे खोतो आपनो देखे नही है संकल्प तिकस्प 
द्रेक्क ददी हें यही मनकी उस्पात्ति हे पिरि 9. 
खायो किमे हतो पे कोन हय आपनो रूपतो देखे नदी हे शिरि 
निश्चय ह्ियो रिज हेतोीनतो यहु संकर्प विकस्य काको 
होवो थातेयैहं शी इद्धि की उत्पत्ति भई जने लोक भकाश 


र । 


भं अपार हे ताको देखि सानत भयो क सत्‌ चत्‌ आनन्द स्व 
रपसो सही ह्य यही अहुयह्यरूप अहकारकी उत्पत्ति हे सा जब 
खरि जीव आपनेको दि द्द कह मान्यो तव वही पृषेजगत्‌ का- 
रशदूथ योगशा अथात्‌ साहब ते त प्खतारू र सो स्थलसूप 
तै चिदरम योगमाया लाभी तव अप्नेका साच्चदानन्ड्‌ बह्म मा- 
निके एकते अनेक होवेकी इच्छा कियो अथात्‌ समष्टिते व्यष्ट 
होषेकी इच्डाकियो तव साहब जान्यो कि लमष्टि जीव आपने को 
सादधदानन्द जह्य सानि क्ता होन चहे हें तश्र सार शुब्दजां 
रामनाम ताको दियो ड यारो अथं समभि हमको जनेतो हम 
हस्स्वरूप दे आपने ध्यल्को लेखां सा रामनाम को अथं सा- 
हब सुखतो न समुभ्रयो जगतूसुख अथं लगाय राननामकीजे षट्‌ 
माचा ह तिनते पाच माच्राते पांच ब्रह्य प्रकर कियो ददी माचा 
को अथ जीवङ। हसस्रूप हे स्‌। न जाम्या बाई [को जीवको अथं 
कारं समिति व्यष्टि गयो सो समष्टे ते व्यष्टि होषेबालीजो 
इच्छा हे साड गायन्नारूपा माया हे तेते बरह्यादिक देवता भये 
ली भथम शद्ध जीव अपनेको बह्म मामि अशद्ध हैगये हे याही 
हेतु बह्म कई जगत्‌ को निमित्त कारण कहे हँ कोह निभित्त 
उपादान कारण कहै हं याही तैका ब्रह्य अश जीवन को बाप 
है साता धाखड है गाधी कसे बतामे कि प्रथम बह्मासों करिति- 


2, भ ४, 


६२ बाप ह.ताते यह कह ६ !क प्रथम तुम रहं ।तेनके इच्छा 


रसेनी । ३७ 


हम हँ अव हम त॒त कहे हसते तम भ्ये ओरतो कोर इह नहीं 
है तमहीं हमार पुरुष हो हमें तम्हारि जोह है अर्थात्‌ जद तुम 
गद्धते अशद्ध भयेहे वब चित अवितरूपा जेः साः हहे तिन 
हीते शषादेत ह्वे उत्पन्न भया हे तवहं हम तुस्इारी नारी रहीहं 
ओर अवह सरस्वती आदिक तुमको देयेगे ते हमहीं हे याते तु- 
महीं परुष हो इम नय हं॥ ५॥ 

साखी ॥ बापपतको एकेनारी, ख पकेमाय बविच्राय ॥ 


एसापदस्पतनदखा, जा बाप चन्हं वाय £ 

वापतो धोखा बह्म हे जाते शद्ध जीव अशद्ध ह उर्पन्न भये 

हं ते अशद्ध जीव पत हसो कोड माया शबालित भये ताति बाप 
प्तकी एके नार भइ आर पूवे जगत्‌ कारणरूपा जो माया हे 


ड, 


तोनहीते “अहं बह्मास्मि” मान्यो हे ओर तोनेरहीते ञ्य जीवन 
की उत्पत्ति भइ है याते दोहूनकी एके महतारी है यते एके 

माया बिचान हे सो देता पत सपूत नहीं देखह हे केनसो दाप 
जा हे जह्य ताका धायके कहे बहत बुद्धि दोरायके चीन्हे कि यह 
धाखाहे अव जाक शृङ्कि करिके यह जगत्‌ भयोहे जोनी भावे 
ते स समेटिकं 1सहावलोकन केक पुनि कहे हं ॥ ६ ॥ 


३त भरथसरसमना समक्म्‌ ॥९१॥ 


परथ दूसरारभना॥ ९॥ 
अन्तर उथाोति शव्द यकनारी । हरि बह्मा ताके ्रिदुरारी १ 
ते तिरिथे भग लिङ्ग अनन्ता । तेउन जानें आदिड अन्ता र 
बखरी एक विधातं कीन्हा । चोदहठहर पारि सो लीन्हा ३ 
हरे हर बह्म महन्तं ना । ते पुनि तीनि बस्रावल्लगाऊ ४ 
पुने रचनिखण्ड बह्यःरडा । दः दरशन छानवे पखण्डा ५. 
पटहि काट न वेद पदाया । सुनतिकरायतुरूकन हि याया ६ 
नारी मोचित गभं प्रसूती । स्वग धरे बटूते करतूत ७ 
तहिया हम तुम एके लोहू । एके प्राण वियायल्ल मोटर ८ 
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(क 


इद बीजक कवीरदाप्त । 


एके जनी जना क्सार! कोन ज्तानते भयो निनाय 
भा बालक भम द्रं आया । यग भ्मेभेते पुरुष काया १० 
विगतिकीगति काहु न जानी । ्‌रजी भा कित हसः नी ९१ 
जो मश होय जीभ दश्वा । तोकोड्‌ आड्‌ सहन्तोधावा १३ 
साखी ॥ कहहिं कीर पुकारिके, ईरय उयवह्र ॥ 


रामनाम जानं बना सववडक्चवाक्तषक्वार २३ 
अन्तरञ्यातिशब्द यष्छनारी । हरित्रह्वा ताके विपरारी $ 


न्वरत्योति कहे वह्‌ ञथातिष्छे अन्तरकहे भीतरे नार जोह 
मायन्रीरूप काणा सो शब्द जो है रामनाम ताको लेक घकट भह 
सो मद्भक्त सँ कहि आहें तौने शुष्दकी शुङ्किते तानारी के हरि 
बरह्मा िपररी भयेहं अथात्‌ यसनासको जगत्‌ भु अथेलकते वहे 
वाणीरूप जारी वेद शाद ओर लव संसार प्रकट कियो रामनाम 
मे ये सब भरेहंसो्ये अपने मन्त्राथं मं लिख्योहे सो रासनः 
मजा साहबसख अथेह ताको दपाय दया) १॥ | 
तेतिरियेभगलिङ्खनन्ता । तेड न जान ्ादिउखन्ता २ 
तीन जो हे तिर्या वाते अनन्त मग क्िङ्क होत भये अथात्‌ 
बहत खी पुरुष भये ते अनेक शाल्नन मं अनेक-वेदन भं विचार 
करत २ तबहू वह रामनाम के अथं को अन्तन पाये ॥२॥ 
बखरीएकविधातिकीन्हा । चोदहठहरपाटिसोलीन्हा ३ 
एक बखरी यह्‌ ब्ह्मारड जह्वा नावत्‌ भये सो चौदह ठहर 
हे चोदह अवन करिके पारि क्षते भ्ये॥ ३१ 
ह।रहरब्रह् बहन्वा नञ । तदन तनबक्चाबलमाङू 
र हरिहर बह्मा जन कह्यारड प्रथम बह्मा बनायो हे वोह 
बरह्मारुडनें वीनि माब बकस्तावत भये तहां के भाल्िक होत भये मोर 
जे प्रथम चहुशडिक देव ताभये ह तेह बह्यादि कन के अङ्कन कै देवता 
होत मये सो मङ्कलमं लाल आयेह्‌ ब्रह्मादिकनकी उदत्ति ओर 


अ । भ 


पुनि भगवाचूको नानी मं कमलभयो तेहिते बरह्मा भये हं तिनते 


३8 


उत्पत्ति भडं है आर उहावेवत्ते म्न जह्माङी उस्पत्ति भ्रति 
पुरुषके अङ्कन ते भडईहे यर एचि अगकानूकी कःस्पत कथल् भयो 
हे-जो मङ्गल म कहि आये ह तेहिते बद्ध! भ्ये हँ तिन उस्रि 
भई हे ओर तोने बातया रसेनीद्मे कहेहे के पहिले इच्यारूपी 
नारीते बह्यादिकमये र पनि बह्याण्डान्दयासरर्वी बह्याहिकूभये 
तरे सतोगणाभिमानी जे दिष्शा ते उपर देवलोक बसावतभ्येते 


ताङ्चे मालिक शयोररजोगशाभिमानाजे बह्याते सध्यके लोक बस्ाये 
क,  @ ०५, 


ते वहां के मालिक ओर वसोगणाभिप्रानी ज सहादेव ते नीचे 
लोक बसाये ते तह के मालिक होतभये सो ये तीनों चीनललोकके 
माल्तिके हें परन्त वोन तोन लोकनकी प्रधानदादिखाईहै ॥ ४। 


क, क्ष न (क 


तं पानरचनखण्डनब्रह्वस्डा । छदन लानव वदस्डा ५ 


र 


पटाहकाह न बदूर्षदया । चुनकर थतुरूकनह्जया £ 


ते तीनों देवता मिलिक बह्याणड मे छःदश्वन दानवे पाल्ठण्ड 
घनवत्‌ भये “खागा जङ्ग स्रा, सन्यास इुरवश् । डय क- 
हिये ब्राह्मण, खाघर छा उपदेश ॥ दशृक्लन्यासी कारहयौमी, चोदह 
शेष षलखाना। बोघ अट!राहि जङ्गम अखाराहे,चोषेतत सवरा जाना 
छोर प्रथम उत्पत्ति मे कहि आये हें बह्मा, विष्ण, महश्‌ ते यह 
ब्रह्माण्ड उपर अपने लोक वक्लाषे फेर एक २ अशते अनन्त 
कोटि बह्माण्डन म बसे जाय ५ ओर पटेते कोठः कद्‌ नहीं पहि 
आया कह गायत्री नद्य पदयो वस्वा नहीं भयो ओर न वटैते 
सनाते कायक तर्क बान अय हइ तत्त हिन्दू तरक का जव 
एकर हे सोतो ना जान्यो वेद्‌ कितान की वाणी सुनिके अपने २ 
कर्मत सब अनेक भेद हेगये वेद्‌ केताकको भेद्‌ न जान्यो ॥६॥ 


नारीमोचित गर्भषरपती । स्वांगधेरे बहते करतती ७ 
तहिया हम तुमएके लोह । एके प्राण बियायल मीहू ८ 


५१ 


गभवासमे जव तुम रह हा तव न्‌ हिन्दू रदयो है ना तुरुक 


र्यो न वेद पद्या न तिहार सुत्तति भई जव गभ॑ ते निकसे तव 


32 


रमे 


९& बीजक कबीरदास । 


कर्म करि हिन्द सस्ल्मान हे गये वहे नारी जो हे बखी ताही 
मै चित्त लगायके कमं करिके नाना स्वांग हिन्दू मुसह्मान मये ७ 
सो कषीरजी कहै हें कि जेसे हम शुद्ध हं तेस ठंमहं शु रहे ही 

व तमीं मन प्रकट कियो हे ओर इच्छा भह है तव इम तुभं 
एकह लोह रषे अधात्‌ एकईजाते चित्त स्वरूप शुद्ध रहेह। सो 
एक ओह कहि मजो है मनसो व्याप्त हके नाना माति तुम 
को कराई दियो क्कि हम हिन हं हम तुरुङहं इत्यादिक सबसां॥८॥ 


एकः जना जना ससार । कन ज्ञानत श्या ननासय र 
भा बालक भग्ट्ार खाया । नगमाग्त वुरुव चहाया ३० 


(५ , & 


च््रावेगातकमातक्छाहनजानाषएक्जामकतकहबल्तना ९१९ 
एक जनी कहे उस्पत्ति करनहारा माया आर एके जना कह 
पत्ति करनहार मनका अनुभ जह्य ` माया शबल्ित इनही 
सब जगत्‌ हे त॒म कोन ज्ञानते हिन्दू तुरक नानाजाति बनायलियं 
निनार निनार & जब भगे द्वारे आया तब बालक कहाया 
समोर जब भोगन लम्या तत्र पुरुष काया १० अभिगति जो हे 
धोखा ब्रह्म ताकी गति कई न्ह जनि हे में एक जीभते केतो 
बखानिके कह ॥ ११ ॥ 
जोमुखहोदजीभदशलाषा । तोकोड्यायमहन्तो भाषा ३२ 
जो एक सुख म लाख जीभ हार्यं तो कोड कहे महन्त वही 
बरह्मको भाषे अथात्‌ न भाषे यह काकु अथ हे काहेते कि वाङतो 
कुड रूप रेखा द्र नदीं है धोखही हे अथवा महत्‌ जे बह्मादिक 
अपने २ लोकके मा क्लिक जिन जगत्‌ की उत्पत्ति कियो हे तिन 
कतेउयता को जो काहूकं दशुलाख जीभि होर्थे कहे तो का कटि 
सके अथात्‌ नहीं किसे ॥ १२ ॥ 
साखी ॥ कहहिं कवीर परकारिके दे लयरु व्यवहार ॥ 
रामनाम जने बिना, भववडि म॒वा संसार ३२ 


कनारजी पकारिके कहै ह के य। जो उत्पत्ति वयन कसर्थरिये 


रमेनी । ९१ 
सो सब लय कहे नाशवान्‌हे आओ्ओउः कहे बह धोखा बह्यको जो ब- 
शन करि आये सो उयकवहारेमान् हे अथात्‌ सञ्चरते धोखही हे 
कद्ध वस्त नहीं हैसो एक विना रामनामके जाने कहे साहब का 
जो तावे हे रामनाम सा अथं षिनजाने मायाको बताया जोह 
रामनाम संसार ओर बह को अथं तोनेहे मव कहे भयरूप 
समद्र तोनेमें संसार डि मवा इहां लक्षणा हे संसार बड़ मषा 
कहे सक्षारी जीव बड़ सये ॥ १३॥ 


इति दूसरी रमेनी समा्तम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ तीसरी रमेनी ॥ २॥ 
चो° प्रथमञ्मरम्भ कौनकेभाऊ । दसर भकट कीन सो ठ।ऊः १ 
पकरटे बह्य विष्णा शिव शक्ती । प्रथमे भक्ति कीन जिवरक्री २ 
प्रकटि पवन पानी ओय छाया । बहू बिस्तारके कटी माया ३ 
प्रकटे अण्ड पेड ब्रह्मणएडा । प्रथिवी घरकटकीन नवखण्डा ४ 
श्रकटे ।सेघ स्ाघकसन्यासी । ये सद लागरहे अबिनासी 
प्रकटे सुर नर मनि सवसार । तेड खोजि परे सबहारी & 
स।खी ॥ जीव सीव सव प्रकटे, वे ठाकुर सब दातत ॥ 
कबिर भर जाने नही, एक रामनामकी अक्त ७ 
प्रथम अरम्भ कोनके भाङ । दुसर प्रकट कीन सो ठाऊ 9 


प्रकटे ब्रह्यविष्णशिवशङ्की । प्रथमेमक्तिकीन जिवरउक्ी २ 

प्रथम अरम्भकोनके भाङ कहे भयो मोर दृसर कोन प्रकट. 
कियो जातये सव उयवहारहें ९ प्रथम अनमान समष्टिजीव कियो 
मनके अनभव तें जह्य भयो ओर वाणी भह ताते ब्रह्मा, विष्य, 
महशादिक देवता प्रकटभये उनकी सव शुङ्कियां प्रकटभङड्‌ं ओर 
परथमही जीवे जहे स) अपनी उङ्क करिके.उक्र देवतनको भक्ते 
करत भयो .अथांत्‌ नाना उपाक्चनाः बांधिक्ञेत भये ॥ २ ॥ 


प्रकटिपवनपानीश्मोखाया । बहुषिस्तारकेप्रकटीमाया ३ 


९ वीजकः केवीरदान् । 


प्रकरेखरडपिरडव्रह्मरडा। एथिवीपरकटकोौननवखरडा ¢ 
वेज ब्रह्मादिक हें ते अपनो अधना करतव करतनयं ताहेसे 
पदन पानी ओर छाया बहत विस्तार केके साया प्रकटभहं आर 
चारं ज खानि छरण्डञज, (पिण्डज, <3इ्ज {दज ट भथ 
जे ब्रह्यारड मं हँ ओर नवखरड परथ्वी घरकटं भई ॥ ३। ४ ॥ 
परकटेसिधसाधकसन्यासी । येसवलागिरहे्निनास ५ 
प्रकटेसरनरमनिसवम्पारी । तेरूखोजिपरे सव हारी ६ 
प्रर [तद्ध साधक न्यासा णक्ट इत्य य स्स्पथ जहत 
अविनाशीमे लागिरहे हें अथात्‌ अविनाशीको खोजे हें ५ 
स्र नरयन दलब भारक परकूटठ इत गय तङ आवनाशा का 
शलाजत्त लाजत इर पर [तनह न पाय 1१) 
साखी ॥ जीव सीव सव प्रकटे, वे ठाकुर सबदास ॥ 


नवर र्‌ जान्‌ चह, प्करामनमक्छ जसि ७ 

जीव आर सीव कहे इश्वर सो सष पक्टेसो इश्वर तो 
ठाकुर भयो आर्‌ सब जीव दास भयेसो कषीरजी कहे हं षि 
हमतो दूसरो काहूको नही जाने हे न अविनाशी निगुण बह्यको 
जाने न सगुण इश्वरन कमे जने निगख सगण केपरेज्भ्री 


रासचन्द्र ह तनके एक रामनामका हमार आशा हं के वह 
हमारा उद्धार कर्मा ॥७॥ 


इति तीसरी स्मेनी समाम्‌ ॥ २ ॥ 


| अथ चोथी रमेनी ॥ ७॥ 
चा० प्रथमचरणगुर कीनबिचारा। करता गावे सिरजन हारा १ 
केम कारकं जग. बोराया । शुक्रि भक्ते बांधिनिमाया २ 
अद्धतरूष१ जातका बाना) उपजा प्राते सथेनी दनी ३ 
गृणञ्मनगुणौ अथनाहं याया बहतकजनेचीन्हिनहिंफया £ 
जो -चीन्हे तेहि निमल अङ्गा । अनकवीर्हे नज्ञ भये पतङ्का.५. 


रसैनी । ३ 
@ स 


साखी ॥ चीग्हि चीन्हि काहि मावह, वानी परी न चीन्हि॥ 
पराद्‌ आन्तं उदात पर्य, सव अपह काहदान्ह & 


प्रथमचरण गर्कनबिचर । करता गद सस्जनहयरया १ 


क्म्‌ करक जग बोराया । शक्रमक्लन्ाधाचसाया २ 
पथमचरण कह जगत्‌! अदिं गरु कह साहब विं चार कौन 
कहे सरति दीन कि हमको जाने इम हंघरूप्दे आपन पाथ्कोल 
आभं सोजीवजदहंतेवा चेतन्यता पाय जगत्‌ सुद्धे जगत्‌ उ- 
त्पन्न करके ससलारी हेगये सो कर्ता ता क्ाहवहं जिनकी चेतन्यता 
पायं जीव समष्टिते व्यष्टिये तोने साहब कवेव्यता तीन 
जान्यो बह्माडिक आअपही को सिस्जनहार मानतभये १ तडं ब्रह्मा. 
दिक नानाक्ममनको प्रतिपादन करिकेजमत्‌ घोरायदेयो ओर 
शङ्कि जो हे गायत्री तोने के उपदेशकी विधि केके ताकी भक्ति 
अपकेके ओर जीवनको करायके साया सें बांधदियो॥२॥ 
भप्रद्धतस्प जातक बरना । उष्जान्(तरनना सना र 
गणिखनगसीच्र्थनर्हि्यायावहुतक जनेचीरिहनर्हिपाया ४ 
अद्धतरूप श्र नानाजाति को ज हे ऊ्मेप्रतिपादक बह्मा- 
दिकनकी वाणी अथात्‌ अद्धुतरूपनके हँ ध्यान जिनमे कहे काट 
के बहत पड़ कारके बहत हाथ कटके बहुत एय यहि रीति कै 
दवतन उपासना करे है अओरनानाजातिकी कहु राना तर्हुकी 
हे उपासना वणेन जिनमें एकी उनकी वाशा सनक दिन तिन 
देवनपर जीवमकी फति उपजतभड आर रमेनाटानीजो क्यो 
स्परे अपने अपने उपास्य देव ग्ण जं ह सगर उयासनाबाल्ते ते 


भ 


जीवक स्वस्वरूप दासरूपता लाजनलम अर अगरखाञअहइ च 


क किन 


गेवाल ते जीवको अनमान जो बह्व्वरूपता खेजननत्भेःसोः 
वा बेदततात्पयाथ दुमे कोड मह। पायं अथात्‌ बहतर जने बहत 
विचार किया परन्त॒ न चान्हफाया ॥ ३४॥ 


@ च्ञ, क, क्थः ५ 


जा चान्द ताहदानमल ज्ञा । चनचान्हनलनवः पत्मन्‌ 


0 


श वीक कथीरदस्त । 


जे यह धोखीाको जनेहें फ यह धोखा ह तिन्ही को जानिये 
[ ^ ७४२९ क =, 


किं इनके पारख है यह बात विना जने जगत्‌के जे जीवहेंते 
जसे दीपक म पतङ्ग जरिजाय है रेत्ते वह धोखा परिके नाना 
दुःख पावे हँ ओर जो कोई साहवको चौन्हे हे जाकां नेति नेति 
वेद्‌ कहे हे ओर पारिख करे है ताके निमल अङ्क हेजायहं अथात्‌ 
हंसरूप पविहे काहैते # वह साह तो नगण सगर मन वचनके 


परहं सा जव वात्र चान्ह्या तत्र बाहू म्तवचनक पर्छ जायह्‌ ॥५॥ 


साखी ॥ चीन्हि चीन्हि कह गावहू, बाणीपरी न चीन्हि॥ 
मदिअन्तउव्पतिप्रलय,सब्रापहिकाहि दीन्हि६ 


+ कृष्य 


न्हो चीन्हो तुम कहा गावहृहो अथात्‌ कहा कहोहो वह 
वाणी तो तमको चीन्हि नदीं परी कहते वासौ आपी कहतजाय 
हे के जाकी उत्पत्ति होय हे ताकी परल्यभीहोय हे जादी भरि 
हि।य हं ताका अन्तहू हायहे तत जते पदि जगतम वाणखाआआव 


देके हं ते मन वचनके परे नदी हेंओर जो चीन्हेहे ताकोनि- 
मेल अङ्क हायजायहे यह ज। कट्यो ताते यह देखाय दियो कि जब 


य 


मनादेक एको नह्‌। राहजाय हँ तव मन वचन केपरेजो पर्ब हे 


सः वह्‌ मुक्रजावकां हससूप दंड हं ताका पायक ताह इसरूप के 
क. क) क 

डन्द्रन त साहुवका दखह्‌ सायको भमारणवेद्‌ महे "'म॒क्रस्य 

विहा लाभः (इति कडशुखायाम्‌) सो यह विचार नदी करेहं 


वाणी के परमे बह्महूं भल्तिगये सो आगे कहे हें ॥ ६ ॥ 
भ, © 


इाति चाधो रमेनी समाप्तम्‌ ॥ ४॥ 


अथ पांचवीं रमेनी ॥ ५ ॥ 
° कहंलों कहो युगनकी बाता । भले बह्म न चीन्हे त्राता १ 
हरे हर बह्मा के मन भाई । बिधि्क्षरले युगति बनाई २ 
विबेअक्षरकाकीन विधाना । अनहदशुब्दज्योतिपरमाना ३ 
अक्षर पाठ्‌ गुणि राहचलाइ । सनकसनन्दन के मनभाई ४ 


रमेनी । ४ 

वेद्‌ किताब कीन बिस्तारा  फेलगेलमन अगमन्मपारा ४ 

हरयुग भक्तन बाघलवबादी । समुकेन परे मोटरैषफारी & 

भम ष्वा चहादेशे धावे। अस्थिरहाय न ओषध पातै ७ 

हाय।भस्तजाचत न डाले। खकस्षमेटोडिदोजखष्छो धश्च ८ 

पूरव देशा हंस्तगाति हीह । ह समीप संधि वृखै कोड & 

भक्ता नक्र कान शगार । चूडइगये सवमाभह्धारा १० 
साखा ॥ वनगुर्‌ ज्ञानद्रन्दभ।, खसमकहा मिल्तेबात ॥ 
युग युग कहवेया कहे, काट न मानी जात ११ 


कट ल कषहायुगनक्छबाता । नल ब्रह्म च चर्ह्‌ ब्रात 
ह।र हर नद्या मनम । बवेबेश्क्षरले यमति बनाड ९ 
युगनक्ा बात मं काला कहो मन वचनन केपरे जो हे ताकी 


बाट ब्रह्मा भ्रक्लिगयेहं जो बाट हाठ होयहे तो यह अर्थ॑हेओरजो 
त्राता पाठह।यहं तो यह अथ हे कि सबके राता कहे रक्षक जो 
साहव ताक बह्म! भ्र लिगयेहं १ जोन रामनामको अर्थं जगतत 
लके वाणा अ।र समाशजाव आआ।दे जगत्‌ रच्याहै तोने यगति ब्य 
विष्पए महेशकं मन में भावत भह सो दूनां अक्षर रामनाम 


क[ लक रचत भ्य।२॥ 
बिविश्क्षरकाकीनविधान्‌।अनहद शब्दज्योतिपरमानार 


अक्षरपडि गणिराह चलाई । सनकसनन्द्नकेमनमाई ¢ 

अ।ईं जं दे अच्लर हें तिनको विधान करतभये कहा विधान 
कियो को बन्धान करदेते भये अनहदश्‌ञ३ ज्योति तिनते पमा 
हे कं उयातिरूषजा है आदेशुकङ्कि रफरूप अग्निवीज जाको.म- 
कलस पाच बरह्मन ख्य ताहाते अनहूद श॒ञ्द उठे वं बनें 
ज। कुड कहनका वासना आहे चत्तमे सो मलाधारकी जोहै ज्योत 
ताने मन मस्या कहं लकल्प उज्यो तब वहु ज्योति डोक्ली ताते 
कड पवनको सचारभयो ताते नादकी प्रकटता भई तव वह बाणी 


उठी सो पश्यन्ती मभ्यमा ह त्रिङटीके ऊपर मकार हे विन्दुरूप 


©& घीजक कवीरदाश्च । 


तहां रक्करषायवे री ये तीनरूप हके बाहरको अइ आर योगी 
स। जहा याग्नकां अर्‌ पवनका सयाग हय ह तहा ज श॒ड्द 
होय सो अनहव्‌ कहवेहे सो वरह वाणी जो बाहर अआङसोस- 
स्पृण अक्षर भ तोन पद्व गुशिके सनकं सनन्दन जे जीव हे तेन 


के मनसे. मावत भई अथवा सनकसनन्दनादिक ज ब्रह्माके पुत्र 


तिनके मनते भावत भड सो वहे राह चलावत भये॥३।६॥ 
बेदकिंतावकीन्हविस्तारा । फेलगेलमनञ्गमञखपारा ५ 
तड अक्षरनको लेके वेद किताब कुरान पुरान जं हं तिनको 
[विस्तार करतभय सा सबक मनम पल गल कहु पएलमात गड 
अथात्‌ जाक्मनम जान गल्नकलगसा चलतम्यसवहुगल्ल 
ता अलललह गय घहूतमल् ई गइ अपन पवनं समतनक्छा ऋपनत अपवन 
गेल्लकहे हं कि यही सिद्धान्त हे तेहिते नानासिद्धान्व हैगये जो 
सिद्धान्त हे ताको तो पाते नही वेवादेकनको कृरानादिकनको 
कहूनलम्‌ क अममह अपारह कह त क नाना मतह तनमवेद्‌ 
कुरान छ षरमाय स्वम हइ ला दक ।सद्लान्तम नङ्चय कद 
न हत भङ अथवा अगत्शवार जाबाल्ला मद्य इ ताह स 


अपन। सिद्धान्त करते भये सो वह तो अगम अपार्‌ हे काहूको 
मेकल नहीं कियो ॥ ५.॥ 


च इय ममङ्कनवाचल्बदद्‌। । समुभनधरसाटरफ्ाटा £ 
भ्‌ म टय्वाचहदनवाच । चस्थरहयनन्रावच पर्व 


चारिहूयुगके नानादेवतनके जे मक्र ते अपनी अपनी राह 
वांघत भये तवद बह सेद्धान्त न समुर पच्या काहेते कि बहू 
राह हंग रामनामकं सक्तार मुख अथमंहे तो सबमत षनेही 
हं षरम्त साहवमख जो अथं हे रामनाम को ताश भज्ञही गये 
भरमका जाह भोररी सो फटी कह परणिडित मये पटहे भरम 
नाशका उपायकरनलगे अथात्‌ शाश्न के अथं विचारनलगे यही 


भरो पड़बोहे सोई वह राह तो पाईं नहीं बहृतराह हेगहं तब नाना 


4 


रमेनी । ९५9 


प्रकारक शुङ्खाउटो भरम पफेन्ञिरद्यः नानाशुाचख्लन के सिद्यन्तन 
मे पेद को प्रमाण सबहीमें मिलेहे काको साच ङ्ह काको असाच 
कहं तातेशदख्ननमं एकासद्धान्त न कर्ते ६ तब जीव जहे 
त भभप्र्वासंचारःआर ख्रमनलगे लाजन लगे एकह मतकरो 
सिद्धान्त नहीं पवि है सा यह रागकी ओषधजो स्ाहव को जानेहे 


(क) 


ताह विरले सन्तम हसा तो पावत न भय ओर ओरमें लमे 
१ 


ताते अस्थिरन होत मभ्ये॥७॥ 
होयभिस्तजोचितनडोलवे । खसभेगोडिदोजषकोधवि ८ 
परब दिशा हसगति होड । है समीप सधि वभे कोई € 


© 
न 


जो चित्त न डोललावे सधनमें चकते तो भिस्तजोस्वमेसोहोय 
है अथवा जाने जोन देउतनकी उपासना करे हे तिनके लोक जाय 
है अथवा यज्ञपरुष भ आराधना करिके स्वग जयहे य खसम 
कहे मालेक पसे ज श्र।रामचन्द् हें तिनको अलाडके सव जीव 
दोरेहेंमुक्कि कहति होय दोजख जो नरक हे ताहीभे परे हे इहां 
स्वगृहूको नरञ्ही मानि कै हे काहेते फ खसमङ़े भक्ते जो 
स्वगहू जायगा तो दुःखही पावेगो आखिर गिरिही परेगो ८ पर्थं 
देशा कहे सवके पृवंजवशुद्धजव रद्योहे इहे जञ शद्धहेके अपने 
स्वस्वरूपका चान्डे तबे साहब हरस्रर्य देयहे सों वा साहं 
क| विचार कर्मके बाहिर हे सो याक जो स।घहे कहे विचार है 
सा समापह। हे जा अपने स्वरूपको चीन्हेतो साहब हंसरूप 


दवं करे परन्त्‌ कोड वभत हे ॥ & ॥ 
भक्तोमक्िनि कीन श्रंगारा। बडिगयेसव मौँमहिधारा° 


ज्ञान सिश्रावाले जे भक्त ते भक्किनि जो माया तेहिते श्चंगारं 
केरतभय कहे विचार करतभये फि हमहीं बह्म वह भनकी धारय 
म च(डगये कंहां चृडे फ यह सव्र मिभ्याहे यह कहत कहत . 
एक अनुभव सेद्धार्त राख्यो सो अज्नभव जीवको हे ताते 


४. 


मनते भिन्न नही हें वही मनकी माम धारा में बृडधिगये अथवा 


पटं बीजक कनीरदास । 


क 


साहवको दोडिके ज नाना देवतनके भजन करेहंतेभक्रभ 
क्रिनि कहवे हें ते साहब को तो न जान्यो श्रुङ्कार करतभयं कहें 
नानावेष बनावतभये कोड अद्धिद्रनाको कां र चन्वन देया 
कोड मृत्तिका दियो कोड राख गायो इप्यादिक नानावेष बना- 
वत भये ते सत्र ससाररूपी सभ्रद्रका साम्‌ धारम बृड्‌गय ॥१०॥ 


साखी ॥ बिनगसज्ञनं ईन्दभा, खस्मक्हया मालबात ॥ 
युगय॒ग कृहषेया कह, क्ट न मान जात ३३ 


खक्षमर जे परमपरुष श्रीरामचन्द्र हें ते मिली बात कहीं कहं 
अपनो रामराम बताया तमे दे अथ रद्या एक साहश्मुह एक 
सतसारभ्लसो आदि मङ्कल् म लि अयेहं सो सबते भ्रष्ठ गुर 
साहब दिनकरो ज्ञान तो नहीं भयो संसारमख अथ अहण कयो 
ताते दन्दकहं जन्म मरण दुःख, सुख, खा, पुरुष, सन, अज्ञान 
इत्यादिकः संसार मे होत भयो सो कबीरजी कहे हं कि युगयुगमं 
कहनहार जो मेहो कीर सो कषयो मेरी कही धात काहू सो नह। 
माना जातहे।॥ ११॥ 


इति पच रमेनी समाप्तम्‌ ॥ ५॥ 


अथ उंटी रमेनी ॥ ६॥ 

° बणहुं कोनरूप ओ रखा । दुसर कोन आय जी देखा 
आ अकर आदि नाहि बेदा। ताकर कहौ कोन कुलभेदा २ 
नहिं तारागणन हिं रविचन्वा । नहिकङहोत पिता के बिन्दा३ 
नहिज लनाहैथलनहिथिरपवना। कोधरेनामहृङुमकोबरना० 
नाहे कडुहतदिवस्रुराती । ताकरकहट्ं कोनङुल जाती ५ 

साखा ॥ शन्य सहज मनस्परतिते, प्रकट भ यकज्योति ॥ 
4 बालहारां तापुरुष इषे, निराल्म्बजो हाते & 
मरह. कन स्पा रखा! दूसर कनञखायजांदखाप 


पि 


ओ अकारादि नहिं बेदा । ताकरकदोकोनकलमेदा २ 


रभेनी । ७६ 

वह जो द्मनिवेचनीयह ताको कोन रूप रखा वणेनकरो भहीं 

नही वशेन करि सकेहों तो दूसर कोन अयजो देख्यो १ प्रणव 

को वेदषु नहीं जाने हैँ काहेते क्कि प्रणव एकाच्त्रव्रह्म वेद नके! 

अदि हे सो. तो प्रणवहू न्ह रद्य ताहूको आदि हे उलको कान 
कल भद कटो ॥ २ ॥ 

नर्हितारागणनहिरधे चन्दा । नर्हिकह्दातपिताकेनिन्द्‌। ३ 


$ (५ 


न्हिंजलनहिंथलनर्हिथिरपवना । कोधरेनाम हुकुमकोर्प्न४ 
नहिंकट्होतदिवस्रुराती।ताकरकह हु कोनकुलजाती५ 


न तारागण न सये न चन्द्रमा न पिता को बिन्दु एका नहा 
रहे जाते सब उत्पत्ति हे ३ प्रथ्वी, अप्‌, तेज, वायु, आकाश ये 
एको नहीं रहे तहां कोन नाम धरतभये व काका हुम वणन 
करत भये ४ भोर तहां न दिवस होत भय( न रात्रि हात भह 
ताकी कोन कलजाति कहं ॥ ५॥ 


साखा ॥ अन्यसहजमनर्ष्टतत, नकल गड वक्स्यति ॥ 
बालहारा तापुरुषदलाब, नरलस्ब जा हात 


सहजशन्य जो प्रकाश देखिपरे ब्रह्म ताके मनके स्मरणते 
एक उयोति भरकर होय हसो सालम्ब है योगीजन ब्ह्याएडमें 
देखे हें ओर वह जो अन॒भव ब्रह्म है सोऊ सालम्ब हे काते कि 
वाहूको मन कारक अनुभव हाय हं सो कव।रजी कह हं किये 
दो साल्लस्ब हें कि तिनक्ी बलिहारी में कहां जाऊ सवके मा- 
लिक निरालम्ब परमपुरुष ज भीरामचन् हैं तिनकी दुबिकी सें 
बलिहारी जाङऊ हों साहबनिरालम्ब काहेते हं कि जीवकी जती 
सामी हैं मन्ादिक इच्दियन करिकेज्ञानकरिके अनभष करिकै 
साहब न देख जाय न जाने जायहें जब आपही अपनो हसरूपदेय 
हैं तव वह रूप करिकै देखजायहे ओर आपह ते जाने जाय हे तां 


प्रमाण “सो जाने जेहि देह जनाई । जानत तर्द तुम्हे हे जाई ॥ 


[क 1 १ 


, १. वीजकः कथीरदान्त । 


तब्ह्रा छवा म्ह रधनन्दन । जानाहं नक्र भाक्र उरचन्दन : 

(अर्थ ) हे भरीरामचन्द््‌ | जाको तुम _जनाइ देडृहो सो जाने हे 
जो कहो हमारे ही जनाये केक्ते जानेग। वेदशा तो संव जनीते हे 
तो एक बड़ अवरोध हे जब म्ह जनके के लिये शुम द्मादिक 
कियो हृदय शद्ध भयो तब आप दही को सानेहे किमहींरामदहों 
सो तमको कैसे जानि सके या हदते वम्र पेते तसको जाने 
है जब तभ्ने बको इहंसरूप दियो तब वह पांसो शरीर ते भिन्न 
हके हंसरूयमें स्थितभयो वह हंलस्वरूप कै्ो हे तम्हशरी अनि- 
वेचनीयासभष्किरूप जो चन्दन हे सो वाके उर लग्यो हे ताश्च 
शीतलता ते वह धोखा ब्ह्मके ज्ञाचकी गरमी नहीं अयसके हे 
जिनको छपा करिके तुम हं्रूप दृह से। जाने हे तुमको सो ठेते 
जे साहब हे परमपरष निशल्लस्ब तिनको कवीरजी कहिहकि्मे 
बलहरा जाडह। परमपुरुष श्ारामचनद्रहाह ताम प्रमाण न्ध 
मात्मा सत्यलघश््च रामो दाशरथियेदि । पोरूष चाप्रतिद्न्ह्ः शरो 
मे हन्तु रविम” (इति बास्मीकीये) लदमणजी ने मेघनादके मा- 
रत म शुपथ करिया हे के जो पोरषतें अपरतिदन्द्री श्रीराम होये 
कहं पुरुषत्वम्‌ वेसा दूसरा न हाय तो हमारा बाण ^ दका 
शिर कालह्‌ सो मेषनादक) शिर काटिजियो अर्‌ भागवते 
है "“ध्येय सद्‌! पारेभवघ्रमभीषटदाह तीथोस्पद शिवविरंचिनतं 
शुररयम्‌ । म्रत्यातहं व्ररतपालभकवास्धिगेतं चन्दे महापुरूष ते 
चररणारावन्दम्‌ १ (अथं) हे महापुरुष ! तिहार चरणारविन्द 
कां हम वन्दना करहं केसे तिहरे चरणारविन्द है कि सब काले 
ध्यानकारबकं याग्य हं ओर पारेभव जो तिरस्कार ताके नाश क- 
रमेव हं अथात्‌ जो कोड ध्यानकरे है ताको तिरस्कार लोकमन 
कड नही करं है आर मनोवाञ्छित पू करनेवाले तीर्थं जे है 
तिनके आश्रयभूत आर शिव विरोति ते स्त॒ति करेगये ब शरण्य 
कह रक्षाकरनम समथ आर दासतनके पीड़ाहरनवालते व दीनन 


षरलनरबद् अर्‌ सस्रारस्सदढर के. नोकारूप तामे परमाण कषर 


रभेनी । ४९ 


को “लाहब किये एकको, दूजा कडा न जाय । दूजा साहब जो 
कहे, बद विततणडे आय ॥ ६ 


भ, € 


इति दटकीरमेनीसमाह्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रय सतिक्ता स्मना॥५८॥ 


ज।वम्ख-जाह रहातपवननाहषपाना ताहया खादक नरउनपमना१ 
वाह्या इत कल्ला नह ष्ला। वहथा इत गमय नह भ्रा र 
ईया इतन इया बद्‌ | ताहुयाइत शब्द्‌ बाहं खदा ३ 
ताहुया इत पिण्ड नह बाद । नाघर धरा म गगन अक्स ९ 
तह्य हात गरू नह चज्ा | शस्य आमस्य पन्थ हला ५ 
साख ॥ अविगादका मात व्या कहा, जकमगविम 2 ॥ 
गख {वहाना पवना. का कहि लजनाड ६ 
जहियाह्ोतपवनरर्हि पानी । तहियाशषिकानरतपानी 9 


तहियाहोतकलीनर्हिषला । तहियाहोतगभरहिं मलार 
जाहुया कहं अह समय साद नह्य रहा जाइ स्यन्‌ पवन 
रद्योन पानी रद्यो तव खं ्टको द्येन उस्पन्न क्षिय) १ न तव कली 
रही न एूज्ञ रद्य अथात्‌ न बालरद्यो नशृद्धरद्यान गम रद्य 
न्‌ गभः सद्दाजरद्या।॥ २ 
तहिया होत च बिया बद्‌ । तडियाहातशब्दुनहिंखद्‌ा ३ 
तहियाहोतपिश्डनहिवास्‌। नाघरधरणिनमगनस्ख्ास % 
तहियाहोतगरूनहिं चेला । गम्यञ्मगभ्यनपन्थद्हेला ५ 
न वद रद्यानवचाद्हा व्या रह नश्च॒च्ड रद्या न खद्‌ चह 
ड्‌ खरद्या३ न एर्डरहया न प्ए्डन जविद्ध बस सद्ार अधर्‌ 
=€ धातचराल रद्यानधरखरहान अश्म रद्या ठन गरुरद्यान 
चेला रद्य न गस्य कहे सगण रध्या न अगम्य कह नशर रद्य 
प्रोर दुहेला कहे दनो पन्थ नहीं रे ४.५ ॥ 
साखीसखबिगतिकीगतिक्याकदी,जाकेगोउनर्संर॥ 


५२ बीजक कीर दास । 


गणविहीना पेखना, का कहि लीजं नाड ६ 

वहू जो अविगति कहे अव्यक्त ज) नहीं प्ररूट हाय धोखा ब्रह्म 

हे निराकार ताके गोड ठंड नहा है वह गण कारकं विहन ज 
निर्मण हे ताको पेखना कहे देखिवे को का काहिके नामलीज कि 


यह्‌ हे बातो ठ वस्त॒ ही नर्ह। हे ॥ ६ ॥ 
इति सात्वीरमेर्नासमप्तम्‌ ॥ ७॥ 


प्रथ व्वा रमना ॥८॥ 

चौ ० तलप्रसी इनके उपरेशा। इउपनिषद के सन्देशा १ 
उनिश्चय उनके बड़भारी । वाहिकिवरणकरेञ्मधिकारी २ 
परमत कानिजपरमाना। सनकादिकनारदसखमान। २ 
याज्ञवस्ययञ्मजनकसंवाद्‌ा। दन्ता्रयी वहे रसस्वाद्‌। ४ 

वहे वशिष्ठ रामामिक्ति गाह । वहे छृष्णएङधवसमकाइ ४ 

बहे बात जे! जनक दढा । देहे धरे विदेह कह।ई & 
साखी ॥ कुज्तश्भिमानाखोयके, जियतमुबा नहिं होय ॥ 

देखेत जो नहि देखिया, अट्ट फहावै सोय ७ 


तच्वमसी इनके उपदेशा । ई उपनिषद कहै संदेशा 9 

तोने धोखा बह्म जोनी रीतिते गुरुषाल्लोग उपनिषदूको भर 
मादेक परतिपादनकरेहेसो ओरस्ांचजो अथंहेसो कबीर. 
जी दोऊः तात्पये करिके देखवे हं “तछ्मसी" जो श्रति उप- 
निषद्‌को उपदेश ताको गुर््रालोग सदेश एसो कदहै सदेश कोन 
कड्‌।व्‌ है [फ चत का परवपिर्‌ नहीं सभ्रभवाका क्हनाते वासा 
कहिदेइ जो संदेशको हेतुपे कि कोने हेतते क्यो हे तो बह के 
हं कि सदेश कहि दियो यह नहीं ज नेहे कि कोन हेत ते कद्योहै 
सो एेसे गुरु्रालाग श्युत्ि के। तो पूवापर जाने नरह है अ्तरमाघ्र 
क अथं करे हे कि त ब्रह्मत असि तान बह्मलही हे सो जीवही 
को अनुमान तो ब्रह्म हे जीव बह्म कैसे होयगो . जहम तो ज्ञान- 
स्वरूप हं शुद्ध हं माया केसे धरिलावती अक्ञानी केसे होतो तो 


रमेनी । ५३ 
गर्वा लोग कह हें कि वा अतकंहेतकं न करोसोश्चतिको अथं 
यह है कि प्रवे षोड़शकलात्मक जीव को कहिञ्माये हें ताहीको 
कंडे हे क्ति “त्वम्‌ असि” तोन षाड़शकलात्मक जीवते हे षोड़श 
कला तोहीं मे हं तो उनते भिन्न हें शुद्ध है यह जीवको स्वरूप 
लखायो सो नहींसमसमभेहेंसोया बात मेरे तसमस्यथंबाद 
म विस्तारते है ॥१९॥ _ „ 
ऊ्निश्चयउनकेवड़ भारी । वाहिकिबरणकरेअधिकारी २ 

उः कह बह जा धोखा बह्म ताहीकी निश्चय उनके बड़ीभारी 
हे बाहीकी वरण कहे वही धोखा नह्य को अधिकारी ज चेला हें 
तिनकी वरणकरे हे अर्थात्‌ अगीकार करायदेड हे परमतसरजे 
श्रीरामचन्द्र हें तिनको नहीं जाने हे ज जानेहं तिनको कहे हे ॥ २॥ 
परमतवकार्नजपरवाना । सनक्रादकनारदस समाना र 
याज्ञवरक्यश्राजनकसवादा । दत्तात्रचविहर्सस्वदा % 


परमतस ज श्रीरामवन्द् हं तिनको निजते पर मानत भये 
याही हेतते सनकादिक अर नारद जे हें ते सुख जानत भये अ- 
थात्‌ सखी होत भये भाव यहहे कि जे कोइ परमपुरुष श्रीरामचन्द्र 
को अपनेते पर मनिदहंतेह सखी हाय हें३ ओर फिर कहे 
है यान्नवस्क्य ओर जनकको सवाद भयोहे सो यान्ञवस्क्यकद्यो . 
जो परमत भरामचन्द्र सो जनकजी जान्यो हे ओर वही त 
दत्तात्रयी चोबीसगुरुषनाय संसार ते वेराग्यकेके तात्पर्य इत्ति ते 
जान्योहे॥ ४॥ 
वहेवशिष्ठराममिलिगाई । वहेकृष्णऊधवक्षम भाई ५ 
है बति जां जनक ददि । दह धरं वदह कहाई 2 
वही परमत जे. भरीरामचन्द्र हं तिनको भिक्िके गाय कहु 
कहिके वशिष्टजी जान्यो हे यर वही परमत तात्पय्त्ति 
करिके करष्णच॑न्द्र उधवको उपदेश किया दहे ५ वही .परमतस्रजें 
श्रीरामचन्द्र हं तिनको दष्स्मरण केके देहे धरे जनकज। -बिदेह्‌ 


र, 


५.४ मीजक कनीरद्स । 

कहावत भये इहां देजनक जो क्द्यो सोवा वशुमं एक जनक 
नाम करके राजा मये हे वेहिते विदेह हात आये ॥ £ ॥ 
साशा ॥ कूल आागमनालास क [जसत मवा नह हव ॥ 


देखत जो नहिं देखिया, अठ कहि सोय ७ 
पेस जे परसवत्छ श्रीरासचन्द्रह तिनको जाने आपनो इ्धुलला- 
निमान खेायक्ने कह त्यागिके जियते सुवा असनाभये अथात्‌ 
हंसस्वरूप म टिक्षिके पांचो श्रीरते मन्न ना भव देखत जाना 
देखे सो अदृष्ट कहावै सो परमत जे श्ारासचन्द्र हं तिनका 
वेद्‌, पुराण, कुरान, शुाल्न, महात्मा इनके द्वारा देखत आर 
जिनको वशेन करिश्राये सनकादिक महश्त्मनको उद्धार हं गयः 
यह देखवङऊः हं सनस्त दष्टिते परन्त॒ ये मृख जीव गुरुवालाग 
ना जानि तैहिते यट कहावे हं कहे आधर कहे हं परमत 
भ्रारामचन्द्रहाह वामं प्रमाण सयाम पव परत्व श्चारामा बक्मत- 
रकम्‌” ( इति हन॒मदुपनिषदि ) जो यह कहौ शुकं सनकादिक 
येड न जान्यो तो अव को जनेग नास्दकपना सखे वस्तु मध्या 
होय हे वाते चाध तो जानतईं हं जनकः साहब जनाय दियो है 
कर्वारोजी कहे हें "श्चवग्रहलादउवारया, स दरिहेरस्ाय । हम 
क श॒स्ाकदुनह।, हभ संवे सधनाथःः ॥७॥ 
` दते आटता रमेनी समाप्तम्‌ ॥८॥ 


चय्‌ नधा रसना ॥<॥ 

चो० बांधे अष्ट कष्टनो सता । खमबांधे अञ्जनि के पता १ 
यभकेबाहन बां पिनिजनी । बधि खष्ट काल गनी २ 
बांधे देव त्ती करोरी । सुभिरतषन्वि लोहभेतोरी २ 
राजासभिरे तारेया चदी । पन्थासाभिरि नामलेवदी ४ 
अथबिहीना सुमिरे नारी । परजा सुमिरेपुहमीम्भारी ५ 
साखी ॥ बदि मनाय एल पादह, बन्दि दिया सो देव ॥ 
कह करवीर ते ऊषरे, निशि दिन नामि जेव ६ 


रमेली ! ५५ 
चो ° वांधे ऋष्ट कष्टनोसता । यम्वांधे अञ्जनिके पता १ 
अष्टजे अष्टाङ्गयोग हें ओर कष्ट जो विज्ञान हे ठेहिते बाप 
गयो घाखा ह्म कौ विज्ञानसूप कष्ट हे ताते पमास्‌ ““ अध्यक्क। 
हिगातेदुःखद्‌ हबाद्र वाप्यते ” ( इते गातायाप्‌ ) “' श्चयशश्चरतिं 
भल्तिमिदस्य ते विभो छ्िस्यन्ति ये केवलबोधलब्धये । तेवासस्तौ 
क्रशल षव शुष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनाम्‌” ( इ 
भागवते ) ओर नो सूतके सशुना जो नवधा भक्ति हे तेहि 
करिके बाधगयो आर यमकहे दइ विद्या चोर अदिः तेहिकरिक 
अञ्नी जो माया ताके पतज जीवहं ते सव बाधि शये।॥९॥ 


यमफेवाहनर्बधिनिजनी । बधेखष्ठिकहांलौगनी २ 
बोधे देव तती करोरी । सुभिरतबन्दिलोदभेतोरीर 


अर्‌ यम ज बिया अविद्या दूनां माया हें तिनके सब जीव 
वाहन भये काहूते के उनहीको दावन्‌ लगे उनहींरी चाल चलन 
लगे ओरवे जे दूना मायाहं ते बांधिनिजनी कहे फेरि फेरि जी- 
वन को उत्पन्न कारिके ससार देक बाधि लियो ओर शीशमें चद्री 
रहता ह सो अनादि कात्तते बधो जो खाष्ट तागा क्लैं मनी २ 
तेतो्तकाट देवता बाधेगये तिनका सानिरतमाव्रहीतं बरिद्‌ कहे 


लहिकी बेड़ा मे पतिकि तयै कहे मारेगये अथवा तती 
9 $ = आ, = क य (क 


दवता बाच्रगय तनक सामरतम का बेन्दाहूश्च बेरा ज 
क 


तोरि गये नहीं तारेगये ॥ ३ ॥ 


@, 


राजस॒मिरं तारेयाचदौ । पन्थीसमिरि नामले वदी % 


अथबिहीना सुमिरेनारी । परजस॒मिरे पहमीभ््री ५ 

तुराया अवस्था कोनाम हे तापर ज्ञानीलोग चद कहे आरूढ 
हके राजत हायहें ताते राजा कहे हें ते अहुबह्मको सभिरे हं 
ओर्‌ पन्थो जे अनेकपन्थ चलाव्नवा्ञहे ते नानामतके पन्थं 
आरूढ हेः अपने अपने इष्टदेवनके नाम लेके साधन मे बहे सो 


यहो विरद ४ अथविहीना कहे अथं जो है ठव्य ताको वैराग्य 


५६ बीजक कवीरदाप्त । 


ते स्यामि वन मेँ बिके अपने उष्टदहेवनका समिर हते ओर पर 


| 


जो बह्म हे तातं जो जायो चहे सारी पृषहमी सहित सुरे हे अ- 


© 


थात्‌ सवत्र ब्रह्महा दंखहं तय दाउ सयुख नयुख उपात्तक नारा 


जो माहं तह्य कास्ामर हं कहत [क जहल मन जय हु 


तहां सव मायाह्‌॥ ५॥ 

साखी ॥ बैदिमनायफलपावहीं, बन्दिदियासो देव ॥ 
कह कबीर ते उबरे, निशिदिननमहिंलेव ६ 
बन्दि कहे मिद्या अभदयारूप जारी ताको जे मनत्रैहेंते 
तत्रै फन पिह अथात्‌ जे स्वगादिक की चाह क्रेषं ते लोहैकी 
बेरीतें परे जे “ अहुबह्मास्मि ” मनेतेसेनेकीषेरीर्मपरेसा 
जोने इष्टरेवतनको मनाये सो बन्दीहा फल देतभये अथवा बन्दि 
मं नाय कहे बन्दिमें डारिरये ह तेह फल पते हे अथात्‌ स्वगा 
दिक जे फलहे ते सव बन्दिं डार्नवारे हं सा बन्दि डारनवारो 
जे फल देय हतेकादेवहें नी दहे देवसो कबीरजी केह 

जे श्रीरामचन्द्र को नाम निशि डिन ञेयं ते उबरे हें ॥ 


3 अर, 


इति नवीरमेनीसमप्तम्‌ ॥ & ॥ 


अथ दशवीं रमेनी ॥ १०॥ 


चो० राही ले पिपराही बही । करगी आत्रत काहू न की १ 
अइ करगी भा अजगता । जन्म जन्म यम पहिरे बता २ 
व॒तापहिर्यमकरे पयाना । तीनल्लोकमे कीन समाना ३ 
बाधे ब्रह्मा षिष्णा महेश । पा्रेती सत बांध गरेश्‌ ४ 
घधेपवन पारक नभनीर । चन्द्र सयं बाघे दाड बीड ५ 

`... साचमन्त्र बांधे सवारी । अघत्‌ बस्त न जरे नारी ६ 
साखी ॥ असरत बस्तु जाने नही, मगनभ्ये कितनक्लोग॥ ` 
| कटाह कार काप्रानह, जाव्हमरयणनयाण ७ 

राही लेपिपराहीबही । करगीशआ्भावतकाहू न कदी 


मेन । ५.७ 


राही कहे सराहके चलन ओर पिपराही ऊहे पीपरर्व 
नेका कां नाइ अगेक मतिम इलनवाले जे जीवते रष्धीजे ह 
तिनहू का लके ससारसागर म॑ बहत्मयं करगी कृडा को जलजे 
सखिटकेहै ताको कहँ सा यह साया ब्ह्मको जो धोखाङ 
हे ताके आवतमें काटून कहौ के या धालाब्रह्ममें न परो वड 
जाउगे ॥ १॥ 
ऋआ करगी भो अजगृता । जन्मजन्मयमपहिरेवता २ 

जब कर अड तब अयुक्कि ह।त मङ्‌ केरी भह कि जन्म 
जन्म कहे जब जब बह्मार्डन का उत्पत्ति भह तथ तवच यस्व पहर 
वता कहे यमको कालज्ञ निरञ्जन ज है तिनको बता कहे परास 
काल पहिरत भयो अथात्‌ कात तो जइ है निरज्ञने को पराक्रम 
क, र, (५ 


लेके जावनक् मारं हे ॥२॥ । 
वतापाह{रियमकनपयानी । तानल माक्ानस्मना 


^, 


बाधं ब्रह्मा वच्य महन्‌ । पवतद्ित बधं गख्श्चं & 


५ 
४७ 


वधंपवनपावक नम्नार । चन्द्रसय वचि दडबारू ५ 
वही निरञ्जन चृता कहे पराक्रम कालललकं पयान शिया सो 
लव, देन, पक्ष, मास, वभ, युग, कल्परूप कारके तानलाकसं 
समाई जातभयो ३ जोनकाल तीनिलाोकमें संमानो ताही भ बह्म, 
विष्ण, महश, षणस॒ख, गजमुखादि आयुदोय प्रमाणरूपते सव 
ैधतभये ४ अरु ताही म पवन व पावक व पानीवचन्ड व 
सथ ओर नभ सव बधत भये ॥ ५॥ 
साचमन्तर सववाच नधरा । चरत वस्तु न जान नाराद 
मारावके जे साहब के साच मन््रहं तिनहूका कालवांधि 
लियो काहेते के जा साहब क मन्त्रको अथ प्रभाव आर साहुव 
को ज्ञानरूप अस्रतवस्तु नारी जो आवरण केल्या माया तामे 
परे ञे जीवतेन जनंजो जानेगे ता हैमारे मारे न भमरेगे याही 
तुते बाध्यो हे॥ & ॥ | 


41 
9 5-01 
22 "4 


[~ 


५८ बीजक कबीरदास । 


साखी ॥ अग्रतबस्तं जान चह, मगनमय कतलाम ॥ 


कह कविर कामा चह, जावहमरनन यग ७ 

श्ममतवस्त॒ जा साहब हे ताक तान जन्या कनं क्ुारततस- 
सार मेत्‌ मगन मयो कोन साहव जा कामा नही अथात्‌ काम 
नही हे सबहीमे हे सा ेसो अशतवरस्तु साहब समपदं है वाजात 
का जनन मरण योग हे अथात्‌ नहा हं ग्यम्यते या कहै कर 
जीवर महामह हे अथवा जिनको स्च मन्रमनेरहतता क्ब 
वाधि गये अघ्रतवस्त जो राननामका साहबमुखञ्मथ सा जानतह। 
नह्य हे याति जनन मरण न दक्रूटतभयो ॥ ७ ॥ 

इति दशवीं रमना समत्तम्‌ ॥ १०॥ 
व्मथ ग्यारहवीं रमेनी ॥ ११॥ 
गर्मख ॥ आधर गदाम । तानलामम्ह लागरठ्णसा १ 
बह्यहिं टखग्या नागसहाी । देवनसडित ठग्योा त्रिपुरा २ 
राज ठगोरी षिष्युहि परी। चोदह भुवन केर चोधरी र 
आदि अन्त जाहि काहू न जानी । ताशो डर तुम काहे मानीण 
ऊ उतग तुम जाति पतङ्गा । यमघर रह जीरकं सद्धा 
नातकाट जक नीम प्यारा । षश अस्त कहे गवाय ६ 
विषके संग कवन गुण होड । किंचित लाम मल गा खाइ ७ 
विष असरतमो एकरहि सानी । जिन जाना तिनावचेषके समानीत 
कहा भयं नल सघ बेसभ्ा । िनपरचे जग महन वबा £ 
मातिके हान कन गुण कहईं । लालच क्लागे आशु रहडं १० 
साखा ॥ मुवा अहं मारजाह्गे, मुये के बाजा। डल ॥ 
स्वभसनही जगमया,साहे दानी रहेगा बोल ११ 

अधर ग्ट ख्टम बोरी । तीनिलोकमहंलागिष्गोरी 9 

साहव कहे कि जे मोको ज्ञानि करिके नहीं देखेहितेज्ञ 
अधर ह तं माया आर नराकार पोखान्रह्य यही की गोष्ठी जो 
वाता सो करतेभये ताही मँ सररखष्टि बोरी हैजातभई कोई तौ 


रमेनी । ५६ 


भेदी बह्मह यह मानि अपने को सुक्क मानतभये कोड सायातें 
परि नाना देवतनका उपाप्तना कारे अपने का भक्त मानत भये 
कोड जीवातमे का माने कोड खत्रेन को मारत अये सो यहीट- 


क 


गोरी जा मायाहेसा दीनोलोकमें लागतमह सो आग केह ॥ १ 
ब्रह्माहं ग्या नागसहार । दवनसाहतहग्यान्परर ९ 
राजरगोौरी विष्णहिंपरी । चोदहम्‌वन केर चौधरी ३ 


शषनाग का सहारेके कहे वांधिके साथा ह्या को ठग्याते 
सक्षारं की उत्पत्ति करनलगे नागकहजहई जो पाटद्येय तौ 
माया बरह्या का ठगिति आ शषनाग कर्‌ जाइके ठगिति सा 
शेषनाग प्रथ्वी का भार शशमे धरतभये देवनसहित महादेवको 
ठम्यो ते ससारके सहारमें लगे देवता अपने अपने कामम लगे २ 
ओर चोरहसुषन को चोधरी शिष्णुषो करिके ठभ्यो तेसंसारको 
पालन करनलगे याही रीतिते मायात ज गुणाभिमानी रहे तिनको 
सको टग्यो ॥ ३ ॥ 


चप्राद्‌ बन्तञ्याहकाहवजाना । ताखडरतमकहनमाना द 
रि कराह माया जाग्ने अहि अन्त को जनबड्‌ न कियो 


काहैतेन जान्योवा कुड वस्तही नहीं हे ्रमहयमात्र हे जेतो प१- 
वार्थं दे लेहे सुनेहे कहै सो सच त्रिगुणमय हे गुण न आत्मं सें 
हेन ब्रह्मह्यी भ ह ताते ये सच पिथ्याहीहं आर धोखाब्रह्य मिथ्या 
हे केसे सा केह सघका निराशरण करत करत जो वा रहि जायहे 
ताही को मानो हये सो व्रह्म हमहं ताहूको प्रूलभज्ञान कहो सो 
जब सार न रद्यो तव वह दशा भ भिचारिदिखो तमीं राहनार 
हो तुम्हायेईं अनुमान ब्रह्म हे ताते मिथ्याशे है जव तुम्हीं रहि 
गये तब तममे तो माया ब्रह्मते द्ूटनकी सामथ्यं है नहाजो 
सामभ्य होती तो पहिली ते तमको काहे को बांधिज्ेती याते तम 
डेराउहो कि हम केके दुटैगे सोया माया ओर धोखाबरह्म का 
डर तुम काहेको मानते हो मेँ जो अनित्रैवनीय हें ताके तुम अश 


६० ची जक कबीरदास । 


समहू ्निरवेचनाय ह्‌। नाहक धाल्ाबह्य आर मयाक्ा अनुमान 
कैक मानादुःख पावतद्ा तम जायल्रह्य क अमत्याग सर्‌ ऋन्‌- 
वैचवनाःयं नाम मल्लाजके मर पक अवा म रक्ताकार लञमा यहु 


न 


मालिक जे भ्रीरामचन्द्रहे ते कहैदहें।॥४॥ 
ऊउतङ्नतम जातपतङ्ग । चनवर कहडु जीवक सद्ा ५ 
नापकव्जसनामापयारा । वषका। चग्डतमान गवर £ 


वह जो माय। ओर धोखाब्रह्म अग्निरूप ताकी उन्तङ्क कहे 
बड़ी उची लपटेहं तम जाति पतङ्ग हेके वामे काह जरि जरि मर! 
होसो हे जीव नानावस्तनक्षो ्षषकरि जादी मनलगाय मस्या 
ओर सोई भयो याह भांति जनभिङे मरिके यमके पाक्त घरवनाये 
हे अर्थात्‌ या संगा प्रभाव हेज) यर यहां घर बनाध हं ५ 
जैसे नीमके किरवा को नीमही पियारलगेहे जा भिष्ठान्ना प्रे तो 
नं खाय एसे विषरूप जो विषय ताको अघ्रतमानि मवार जा जीव 
हैसोखायदहं)&॥ 


वषकृत्तम्‌ कनसुख हाई । कचतलामन्लमा खाद 9 
र्वषच्छसटतमास्कह साना । जनजनातिनर्बषकमाना ८ 


से। या बिषरूपा विषयक संग कोन गहे क्षणभरेको सख हे 
आभर सरको मृज्नजो भर ज्ञान पतो नशायगो अनेक जन्मदुःख 
पावन क्ञग्यो ७ साहब कहं कि ओर नाना देवतन को जो नामं 
जपिष) ओर तिनहीं के लोक में जाय सुख पाइषो यातो विषहे 
आर मरे नामको जपिषो मेरे लोकम जाय सल पारबो यातो अ- 
सरत हेस। यं दून। विष अस्त एके म सानगो कसं जेस साहब ` 
के! नाम सान्हे मक्र हंजाय हे साहब के लोकमें जाय सख पवेहै 
. से आरहू देवतनके नाम लीन्हसे मुक्त ह नाय हे ओओ तिनके लोक 
म जाय सुख पावे वास्तव एकही नास भेदे मर मोर कटेहे या 
भातितेज ज्ञान राखे हें तिनके ज्ञान को मेरे अनिर्वचनीय नामसूप 
धाम के ञ जनेया हं तिनके ज्ञानको ते विषयी मने हे ॥ ८ ॥ 


रमेली । ६१ 
कहाभयनलवददयम । बनवरच जगद न बृन्भ < 


मतिकेदीनकोनगणकहदईं । लालचलगेखाशारहङ १० 


एेसे वेसर जीव [जनको नहीं सूपे हे ते कहां शद्ध भये 
नहीं भये में जो अनिवेचनीय ताके पचे भिना जगन मृद जीवो 
तुम न चूत भयोसो पस मतिके ह्यन जे तुम तिनके कान गु 
कहे लाल चं भ लागेरहेहे काहूको द्रव्यकी आशा काषटूको बह्म- 
ज्ञानकी आशा काहूको नाना देवतनका आशा कटको विषय 
कौ आशा मेरिरे हे साचजो षेद को अधमं ताकान जानत 


भये ।॥ € । १० 
साखी ॥ मवाश्रहे मरिजाहृमे, मयेकी बाजी टोल ॥ 
स्वप्रसनेहीजगभया, सदहिदानीरदहिगाबोल ११ 


साहब कहें फ हे जीवो | मुवा जो धाल्ा बह्म नानादेवता 
तिनमे ज लागोगे तो मारजाहूगे अथात्‌ जन्मते मरतरहोने या 
तुम्हारे मुयेकी ढोज्ञ जो वेद पुराण हं सा वाजेहं कहे कहेहं तव 
तुम्हारा इष्टदेषन को स्नेह ओर सव सुख ज ¶त्‌को स्वभ्र एेस। 
हे जायगा ये सव सुयेहे ये वेद पराण तात्पयते उङ्ारेके कहे हें 
अथवा जा गुरुवाजलोग बह्मको नारा देवतनमें लगहं सो सव 
ससारमेंसुयेकीा ढोलबानेहें मारने जो याम लमागे तां 
तुम्हारी स्!हेदानी बोल रहिजाप्गा बाज्ञ कहाहै जे तुम अपने 
इष्ट३ेवनके यन्थ बनाय जावगे तेह राहेजारयेषे फ़ फलनि के ब 
नाये मन्थ हें कालाय वोह न रहिजापेगे अथवा सहिदानी बाज्ञ 
रहिजायगा कोन जोन मेरे रामनाम को संसारमुल्ल अध करि सं 
सारी भयो हो सोई जगत्‌ की सहिदानी मेरो नाप रहिजापगो 
ताहीको फार सं्तार मुत अधंकारे सप्तारी होउगे जब नाम में 


क 


मोको जानोगे तवहं मक्र होमे ॥ ११॥ 


¢ , ® ई 


इति ग्यारहवीं रमेनी समाततम्‌ ॥ ११ ॥ 


६२ बीज ॐ कवीरवास् । 


| अथ वारहवीं रमेनी ॥ १२॥ 
चो० माटिक काट पषाणशताज्ञा । साई बन काह रखनेवातरा १ 
सो बनदेखत जीवडेराना । बाद्यणएविष्णा एककटिजिना२ 
जारि किक्तान कप्तानी करई । उपज खेतबीन नहिं परइ ३ 
त्यागिदेहू नर भेलिर भोला । बूड़ दाऊ गुरु अरु चेला ४ 
तीक्षर बडे पारथ भार । जेनबनद्‌ाद्यो दगा लगा 
भके भरकि छक्र मणिियऊ । काज न दकष्यारसोभियङ ६ 
साली ॥ मसं तरला एक सग, कटू कैत राहेजाय ॥ 
यक अचरजदेखो हो षतो, हस्ती सिहे खाय ७ 
मारिककोटपषाणकतालः । सोदंबनसोदरखनेवाला ३ 
माटीका कोट यह शरीर हे पाषाण का ताला ह कठिन श्रम 
जौनेते माया ओर घोलान्ह्ममे लग्नो हे सोहं श्रम के वनको 
नानात्राणी माया तानो रक्षक सोऽ श्रमही हे जवश्चम मिटे 
तब मापा धोललात्रह्य तब फटे ससारताना खनते तब भें 
स्त्र देखेपरो ॥ १॥ 
सोषनदेखतजीवडराना । ब्राह्यणबिष्णएककरि जाना २ 


तोन जो श्रमङो वन नानाशाल्ल तिनके नाना मतनमें तम 

बर नहिं पारपाये कि कोन मत लेके संक्ार पार हाई ये शाल 
एक मत नही कहे हं तव उेराय बाह्यण भये “व्रह्म जानाति त्र 
ह्मणः ” एक उथापक तम सब रिष्णही का मानतभये व्याप्य प- 
दाथ न मानततमयेसाहे जी | जोउणप्य पदाथ न होयगोतो 
ठ्यापक्र कामें होयगो ताते एक मानिबो धाह हे अथवा ब्राह्मण्‌ 
ज्ञ हें ह्यक्ञानी ओर वेष्ण॒वजे हें विष्ण# दातत तानेके एके मा- 
 नत्तभये ऊ दात्त भाव करत करत जव अन्तःकरण शद्ध हाक्मो 
तब अभेद्‌इ माव होइगो काडहते छ देव हके देवताकी पजा क- 
।रने का हइहे यह शा मे लिखा हें ताते हम विष्णु हेजारईगे 
ताने इष्टान्त दें क बहे तो बनेहै वहे रखवार तो केसे पर पर 


५ 9 


रमेनी ६३ 


केर, = क, 


माया ब्रह्य इर ३ संव मनक कारयत हं मनं इ अर यहम मन्‌ 
को रक्षक मानें अथवा वह्यन्नान का रक्षक मनहेसोक्ही तो 
भ्रमहे ओर बही को रच्षकमनेहै सो केसे पूर ररेगो॥२॥ 
जोरिकिसानकिसानीकरई । उपजेखेतबीज नहिं परई ३ 
जेषे सिगरी सामी जोरि किसान कित्ानी करेहे जोन बीज 
खतम बोवे हे सोड़ उपज ह तेसे हे जीवो | त॒म सब नानवासी 
को विस्तार करि नानामतनमे लाग्यो सड फल भयोमेरोजो 
रारनाम बीजसोतोदतमे परबडन पियोमेरो ज्ञान एल 
कहांते होय ॥३॥ 
लछांडिदेहृनर मेलिकभेला ! बडे दोऊ गरु अरु चेला ¢ 
तस्र बड पारथ नाड { जचवबन्‌ द क्ादवलमाद्‌ ज 


साहं नरा| कल। का भला तुम इड देहु धाखाब्रह्मम लाम 
के तम मायाको केला चाहाहो माया तुमहीं का केले है या नहीं 
जानाहो कि धोंख्राब्रह्म माया शुबल्लित हे ताही मायाकी धारमे 
गरु ज तमको उपदेश क्ये ते ओर तम रोर बड़ ४ ““परथ॒विस्तार्‌” 
धात हे अपने ज्ञान दबाग्निको विस्तार केके अपने सेवकनकेजे 
वनरूप कम जारि अपनेललोकनको लेगये ठेते जे इष्टदेवता जिन- 
कां गर्वालाग उष्दश करहु सा ह भाइ ! तप्र तङ मायाङ् 
धार मे बड काहेते महाप्रलय मे वाङ नहीं राहेजायं ॥ ५॥ 
किभूकिकूकरमंरिगयरऊ । काजनएकस्यारसांभयऊ ६ 
नरो ! जेसे कृकर शीशाके महल मेँ अपनारूप देखि भके 
भकि मरिजाय हे तेसे तुम्डारीई अनुभव जो धोखाब्रह्म तामं 
लागि भरि भके कहे शाख ।थं करिकरि जन्मत मरत रहोह स्यार 
जो वाशा ताते एको काज नहीं भयो अथात्‌ जोनी वाणीके दे 
लाये पतिबिभ्बदेख्यो अनभव नह्य मान्यो तोने के काज नं भयो 
जनन मरण न हव्यो अथवा हे जीवो | तुम जे कूश्रहो ते स्यार, 


कक हः दः कक 


शेवा, भवानी; रुद्राणां अमर म लख हं अथवा ((अहब्रह्य, 


4 , 


५ 


६४ बीजक कबीरदास । 


पहुब्रह्य, अह्‌३श्वरः, अहा, अहापसद्छः, अहं बलवान्‌, अहु 
सखी" इहे भकेहे तामं परमाण ^६श्वरोऽहमहभागा सद्धाऽहं 
बलवान्‌सख।इत्यादिकरूप जो वाणीहे ताक दे खिदेखि भूकतेहो 
हे पदते हो वास्याररूप वाणा के धरेषेको तो भूक भके तमहं 
मरिगये स्यार ते कायेन भय) अथात्‌ स्यारल्पनजो वाणीसो 
तस्हारी घरी न धरिगड वाको तात्पयाथं को घन जानतभये रूप 
जो वाणी मोमें घ्रत्तिते नहीं राखोहो अपने जानपनी को घमरड 
` राखौ हौ तति मायातेनङ्रे॥&॥ 
साखी ॥ मस विलारी एक संग, कहू कैसे रहिजाय ॥ 
यक अचरज देखोदहो सतो, हस्तीर्सिंहेखाय ७ 
हे नरो | भस्त जे तमहो तिनको बिलारी जो मापाहै सो केसे 
न खाय एकस तो रहोहो सो फेनं विना खाये रहिजाय सो हे 
सन्तो ! एक आश्चये आर देखो तम जे जीवहौ ततो सिह हो 
तिनको जो हाथी धोखाब्रह्यहै सो खायकलेयहेजो मोको तम 
जानो तो तम सिहही बनहो तम सब धोख। मिटावन वारे हो ॥७॥ 


ष (9 , ५ ^ 


इति बारहवीं रमेनी समाप्तम्‌ ॥ १२॥ 


रथ तरहवा रमना ॥३२॥ 
गुरुसुख-नाहपरततजायाहसस्ारा । दठपकच।टकटिनकामारा १ 
सोतो शेषे जाय लुका । कारे परतीति न आइ र 
चक्षे लाग सं म्रलमवाइ । यमक्राबादूकार नाहं जइ 
 आजञकाजजियका रंह काजा। चन्त लादिदिग्गन्तर राजा ९ 
सहज बिच।रत मल भव।इ। लभते हानि होयरे भाई ५ 
आदी मती चन्द्रं गो अथह । त्रिकुरीसगम स्वामी बस ६ 
तह षेष्णु कहा समुभाई । मथुनाष्ट तुम जीतहू जाई ७ 
तब सनकाश्कित धिचारा । जेते रङ्कः धनपाव अपारां 
भोमयाद्‌ वहत सुंखलागा । यहि लेखे सव सशय भागा & 
देखत उतपति लाभ न चारा । एकमर यकरकरे बिचारा-१० 





रयेनी। ६ 


मयं गय काकाटून कहा + महा श्च लागेजगरहा ११ 
साखा ॥ जरतं जस्त स बाचहू, कहन करहु गाहार 
विष विषया क खाय, रातद्वक्लमलच्ार १२ 


१ (ग, १ [ (के९ 


नह वर तातजानहसक्षाय | दन्यक्चाटक्ालनक्छ मर 


 साहव कहे हे यह तो उष्देश्‌ हम करते हं तुम संवको परदत्ति 
जा नही आई सो यहि सतार मे परथ्वी, अप्‌, तेज, वायु, आकाशः 
दिशा, काल, मनः, आमा को धोखाबह्य इ नवो दञ्यकी चोट 
किन कोन मास्य तमको जाते तम या मास्या क शुरीरेहीं 
हों देवता मेहं बह्म महं सो तुम श्ल गये नवो द्रव्य मरही 
शुर।रदहैतवाकोन जान्यो तम तंस प्रमाख ख वाखुपागन साल्ल 
लं मही च ञ्यातींबि सत्वानि दिशो दुमादीन्‌ । सरित्समुद्रांश्च 
हरेःश रीर यह्व भतं प्रशमे इनन्यः'' ( इतिं भागवते ) "यश्च 


त्मनि ति्नथमात्मानवेदयस्यात्मा शरीरम ( इतिश्चतिः)॥ १॥ 
2 (व. 


तो शेषे जाथ लुकई । कहके पर्तीति न आईं २ 
सहेव कषैहे हे जवो | चित्‌ अचिद्‌ ज गत्रूपं जो मरो शरीरं 
ताम तुम द्रज्यबुद्धि श्यिहो सो त्यागिदेह थह मरही शरीर केके 
ट्खा ता नष्यह नहा ता श्षदहात हा तच सव लुकि जयह 
एक एकमे लीन हे जाय निषेधं करत कर्त तमहं रहिजां उह 
किमे रहिजार हयौ तत्र मे वमको हसरूप दे आपने धामकोल 
अवाहं सो यांजमत्‌ मरही श्योर है या परतीति तुमको कह 


कोन आह द्रडपही बुद्धि मानते भये ॥२॥ 


चलेलोगसबं मलगवाई । यमशीबाहिकाटिनर्दिजादं ३ 
सबको मृ्लं जो मेये रासंनाम ताको ैवायकहे भलि ह 
ञ्लीवो . ! तम सब नानापन्य चले परन्तु यम कहे दरः चिद्य 


(क व स 


भविधोरूप जौ घोरनदी तिनकी बाहव जहे धारां पौन कारी 
जोयमी अधात्‌ न पेद जायगी बही मं बुडि जोगे अथर्वी धम्‌ 


@ 


जो है कालरूप जयं तीको बाह्वि जो बाणी जो एंकते अनक भह 


ई 


६६ बीजक कव्रीरदाक्च । 


है सोहे जीवो! तम्हारी करीन काटीजायगी जो काटि पाठ 
हाय तो यह अथं हे विया अविद्याकी दुड नदा वाह तुम्हारे हिय 
मसो तम्हारी काटीन काटि जायगी अथात्‌ वाही म परेरहोभे 
अथवा चोदहो ज यभ वशेन करिश्ाये हं तिनकी बाद्िवदीहे 
सनो तुम्हारी काटी न कटभी विना मोक जाने ॥ ३॥ 
्ाजकाजनियकार्हिञ्चकाजा। चलेलादिदिगगन्तरण्ज 
हे जीषो | अनिवैचनीयजो मेरो नमताश्नेजो आजु स 
भुभोतो कायं होयगो तिहारो आर जो कालि कहे शरीर इट म॑ 
सपनो चाहो वा अकाज है नाजानं कोनी योनिम परो परिस 
ममो घौना सत्रभो साहे जीवा! तमतो राजा हो मन माय 
विद्या अवि्याके जे नानाकमं तिनको अङ्गीकार करि अथात्‌ 
वहे बोरा अपने माथे मंघार दिगन्तरं जाय नानाशरीर धा- 
रण करत हौ सो अबहू मोको जानि तुम सब यह दुःख त्यागो 


५ 


यह मायारूप घोखावाल्ञेन को उपदेश दियो अव सहजक्तमाधि- 
क, 


वालेन को कहे हं ॥४॥ बा ऋ 
सहज ववरचर्तत बलगच्द्क । लामतहानहयर्मह्‌ ५ 
सहज कहे सो हंस अहं यह्‌ पतिश्वास बिचारत बिचारत सब 
 कोमलजोमेरोनम ताको वाय दियो अथात्‌ भल्लायादहेयो 
सा हं जावा | तुमक्रा त। घलब्रह्म का ज्ञाभ मया परन्तु इस 
लाभते मरं जाननेवाला जो ज्ञान ताकी हे भाइयो ! हानि हेगङं 
अथात्‌ नही पाक्तभहं ॥ ५॥ 
 आरछामती चन्द्रो अथद्वे । त्रकृटसगमस्वामीवस्षद ६ 
तवहा. बिष्णुकदासमु भाई । मेथ॒नाष् तम जी तहूजाई ७ 
वायक उलटा गति करत करत आद्ीमतिकहे बुद्धयादिक 
सुक्ष्म ह धेर हेग तब चन्द्ररूप जो वीय सो अथेगयो अथात्‌ 
उलटा गाते हम तव दूनां नेन्नको उलटेके ध्यानलगाय प्राण॒ 


रमेनी । ६७ 
के साथ वीव को चद्ाय च्रिकुदी मेँ जहां इडा, पिङ्गला, गङ्ा, 
यमुना, सरस्वती को सङ्गम हे स्वामी बते हे जहां पटं चोहो तव 
लदमीनारायण तमसो कहे हें कि अच उपर गेवगण्ा मं जायके 
आटोप्रकारके मेथुन जीति ल्ह अचे एकह भरकर जीत्यो है तव 


भ भ 


तम उह्यं जाउदहोसो आगे कहैं ॥ ६।७॥ 


त्बसनकादिकतस्वविचारा । जेसेरद्धनपव अपारा ८ 
भामयोदबहुतसख लागा । यहिलेखेसवसंशय भागा < 


सो जव गेषगफा में ध्यान ल्लम्यो ज्योतिमंभिल्या तव लन- 
कादिक कहे हे जीवो ! तम सत वाहीको सखस्युतल विचारोहो 
कैसे जसे रङ्क अपरधन पएायके परमत मनेहे तभो मयाद्‌ 
ब्रह्म जो ऽ्योति तारम जव आत्मा को मिलाया उयातिही हगया 
यहीं तक मयाद्‌ हे या मान्यो तब तुमके} बहत सुख लागतभयो 
अथात्‌ वाही म मग्न होडइजातेभये सो तुम्हारे लेखे तो सब स- 
शय भागि गड परन्त संशय नहीं गड स। भागे कदेहे ॥ & ॥ 


दखतडउतपातं लाय न बारा । स्कमरयकूरूर ब चास ३ 


हे जावा | तमया देखतहा क जा समाध उत्तरता मना 
देकं उत्पन्न हात बार नहा लग ह ता सस्लार्‌ क्च द्रुवयः जार यदू 


दृखत्हय कं पकं मर ह (तमक लाय जाव गश जगृह 
आं फर ह! गवशष्छाम ज्र चदटइ चाक का [दरद अ 


प 


थात्‌ भाक्त चाहाहां सां हे जावा | तुम सव [चारो ता ज। समाध 
सख निव्य हतो तो केसे मेरे जात। ताते नित्य नहीं हे॥ १०॥ 


| ॐ 


मयेगयेकी काहु न कही । भूटीञआशलागिजगरही 3१ 


1 


तुम्हारे गुरुषालोग मरे मरिके कहांगये कनी गति को प्रात्त 


भये या निकाप्तको बात ता काहू न कद्यासाता तुम सवन. 
चास्या घोखान्रह्महाबको जो भूरटा आशा ताह म तुम सव लागे 


१५ ऋ 


रहिहा माका न जानतम्य॥११\ 


। 


८ 


६८ तीजक कद्ीरदाक्च ? 


साखी ॥ जरतजग्तसेबाचह, काहे न करहु गोहा ॥ 


विषबिषयाकेखायह, रातिदिकसमित्तिभ्छरि १२ 
प्रथम तो हे जीवो ! नानायोनि नरक गभवाप्त के जठराग्नि 
स अरत जरत से षचेह अर्थात्‌ मोस नानाप्राथना करि गभ- 
छा ते निकसे लो गभवास क दुःख तो तुमको भ्राल्लमयो आर 
जन सोसौ करार कियरह सार भलिग्यो विषरूपा जा षि 
द्य ताही को राति ब हिन खायहू अथात्‌ सारि विषयही भोग 
हों मेरी शर्ण को काहे न गाहरायो जे पेश शरणको गोह 
रिह वेड बयैहैसो हे जीवो! जबमेरी शरण को गोहरावोगं 
लबष्ी बचोगे मेरी या परतिज्ञा हेजा कोह मेरी शरक गाहरवेहें 
ताको भें बचाथही ज्ेउदहयं गोदारा अथं यहहै छि कोई हमारी 
रक्षके स! सष्टव श्रणभयेरक्चा करतर्हा हं तामें परमाण “सङ्क 
देवग्रपन्नाय तवास्मीति च यध्वते ! अखयं सवभतेभ्यो ददास्ये 
तदुवरतस्सम १ ( इति बाट्मीकीये ) \! १२१४ 
इति तेरहवारमेनातमाप्तस्‌ ॥ १३ ॥ 


अथ॒ चोदहवीं रमेनी ॥ ३९ ॥ 

शरम ॥ बडसो पापी आआयगमानी । पाडरूपदलोनर जानी १ 
वामनरूप दत्यो बल्तिराज। । बराह्मणश दीन कोन कर काजा २ 
घ्रा णह सवं कीन्हा चोरी । बाह्यणही को लागी खोरी ३ 
राहि कीन्हा मन्थ पुराना । कैसेहुके मोहिं मानुष जान! ४ 
यक्ते ब्रह्य पन्थ चलाया । यकस हंस गोपालहि गाया ५ 
श॑कस शम्भ पन्थ रदल्ाया । यकस अत प्रेत मनलाया & 
पसे पजा जोन विचारा । यकरसे निहुरिनिवाज् गुजारा ७ 
कोर काहको हटा न माना । भटाशख्सम कवीरने जाना य 
श्न सन भजिरह मेरे भक्ता । सस्य कीर सत्य है वका & 
इ्मापुहि देव आही पाती । आपहिङ्लखापहिहैजाती १० 
सवभूत ससारनिवासी । आपहिखसमशआ्ापक्षखयाक्ती ११ 


रसेनी ६६ 

कहते मोहि भये य॒गचारी । काके अगे कहो पकारी १२ 
साखी ॥ सावि कोड न सानङ, मूठाके सगजाय॥ 
भटे कडा मिलिरहा, अहमक खहाखाय १३ 


बड़ सवव धयान । षाखडरूवदलंरनरजा्नी 3 
वामनरूपहल्ल्याबायर्शजा । ब्राह्मखकछनक नकरष्छाजा ९ 


साहवं कहं ते बड़ोपापी हे बड्गमानी हे काहिते किमे येता 
समभार होतें नहीं समभेहै सो में जान्यो पालर्डसूप जो धोखा 
ब्रह्म ताते हे नर! तुम इले गये अर ।जनको उरस्यो तिनको कहे 
हें ९ बही माया शबाज्ञत बह्य वामनरूप करिके बलिशाजाको दस्यो 
हसो या बाहर जो माथा श बल्लित बह्म सो कोनको काज कीन्हों 
हे अथात्‌ नही कौन्हों हे ॥२॥ ॥ 
ब्राह्मण्ह[सषव ऋनन्ह चार । बह्मखहकछ लग खरार 

वही बरह्म सबकी चारी कियो हे काहेते कि माया तो जड हे 
यह चैतस्य हे बरह्मही मायः! शुरलित हवे मायहू को कतके मेरे 


ष । 


साचक्ानका सप्ता स सकरक पदरथ बनहि चाराडइ राखस्या 


हे सो जब उथापकरूप ते सव पदां बह्मही ठहस्यो ओर बह्मही 
के सयोगते माया कता म हे तब ब्रह्मह क। खोरिलभो कि वही 
सव करेहे।॥३॥ 
ब्रह्माहकन्हश्न्य पुराना । कसहइकमाहमतिष जना ऊ 
वही माया शृदलित जो बह्म हे ताहीते सद वेद पराण नि- 
कसे हें ताते नानामत भये कोड तियरार ब्रह्मही कौं चतु- 
सैज कोई अष्ठसुज इत्यादि मानतभये तुम सब बसहर ज निगुण 
के सगुणपरे वेदयुराणएको तार्पय ताको जानिके एसो मरो मनुष्य 
ख्य केसेटुके कहे जल तसके कोड विरले सम्त जाने हे ओर नहीं 
जाने हें अथवा मोको सब बाते जनेया भ्रीरामचन्द्रको सांच 
तुष्यरूप हे तामे प्रमाण “मतमान मानुषं मन्ये राम दशुर- 


9१ {५ षै 


त्मजमर्‌ इत भरज ननाप्ध ददत नकस तनक आग कहु 
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अथं द्शन्तिमयानितिदश्‌ः गरुडः सरथोयस्यतः दशरथःविष्णुः 
स एव आत्मजोयस्यसः दशरथात्मजः तम्‌ ॥ ४ ॥ _ 
यकसेन्र्येपन्थ चलाया । यकसेहंस गोपालहि गाया ५ 
यकसे कहे एक जो माया शबलित ब्रह्म तादी को प्रतिपादन 
करत्‌ ब्रह्य नानाशाल्ल के नानापन्थ चलावतभये ओर यकसे कहे 
एक जो माया शबलित ब्रह्म ताही को विचारकरत हृत्त जो जी 
सो गोपाललहि गावतभये अथात्‌ गो जो इन्दिय ताकृ। पालनवारो 
जो मन ताहीको गावतमये अथात्‌ मनसी एन्थ चलावत भये 
छोर ब्रह्मने वेद कल्या है वेदते सव मत निकसे हं जीवनके जो 


च 


जडे करके कद्यो सो मरं सम्मुख को जा अथहै ताको उपाय 


द्‌ न्द कद्‌ अथ रानदवबतन यज्ञाद्‌ म लल्गय उनन्हु ॥५.॥ 
् 


यकपे शम्म्‌ पन्थचलाया । यकसे भतप्रेत मनलाया £ 
यकसे पजा जोन बि चारा । यकसेनिहूरिनेवाज गजारा७ 


यकस कहे पक जो माया शब्लित ब्य ताही को परतिपगदन 
करत वेको अथे बदलिक्े महादेवजी को ताभस्मत चलाषत 
भये ओर यकस कहे एक जो माणा शबल्तित ह्म ताह को पत्ति. 
पादन करत जाव्रन क मन भत बतत देव सब ज्लगाय दते भयं 
अथात्‌ माय। मं अर्काय देते भये ६ यकस कहे एक जो माया 


शवक्लित ब्रह्म ताके ज्ञानहेतु निहूारेके सुस्स्मानलोग नेवाज 
गजारत भये ॥ ७ ॥ 


डका? ह९। न साना । मखखसमकवारन जाना ८ 


तनमन मनिरहुमेरे भक्ता । सत्य कबीर सत्य हे वक्ता € 
कोऊ काहूक। हटके न मानत भये भूठा ज घोखाबह्म ताही 
कोद करिके कायाके वीर ज जीव ते नाना देवतनसोते खस्षम 
नित भये कोह महीं ब्रह्महों या मानत भये खत्म जो परम 
पुरुष महा ताको त॒म सप्र न जानत भये ८ तनमनते मोही में 
खग्‌। तबह। (तहर स्वार हायमामसा ह कबोरजा। बो एकता 


५ 
रमना । ५१ 


तम सव्यहौ ओर एकजो तिक्र समभावनवाल्लो वक्रा मेसो सत्य 
ह अर सव मूटे ह वहु बह्म चारा आर हैगयो हे यह्‌ देमत 
देखाय)। ताम पमाख 'सत्यमात्मा सत्यजावा सद्यामदः''॥ ६॥ 
चप्रापुह दवन्ापृहापवता। जपहकरज्नापहहजाता ३९ 
सवभतससारनवाक्ष । चप्हखसमशपघखरसा ३१ 


अ, छ, (५ 


कह तमाह मययग चार । काकं आराग कहा पकारा १९ 
र वही माया शबलित बह्म आपह देवता हे गयाहे आपु 
ही एल पाती हं आपह पजा करनवालो हे अपही कुल जाति 
हे १०साया मातिते वहा वह्य स्वेशत मं निवासी हैके आपु 
ही खस्तम हे रद्याहे अ जामे परुषके खद्धो साचहे परी सख- 
राशी नरीह सद्यो १९ सा यह वात चार'युग माङो कहत 
भयो कार अगे पकारिके कहा कोड समुमे या षोखान्रह्म को 
नह देखा परे ॥ १२॥ 
धाखा ॥ साचे कडि न मद, डाक सग जास ॥ 
भटे भटा भिलिरहा, अहमक खेदाखाय ३३ 
सांचोमें साचे तम जीव यह मतता कड्‌ नही मानेरं खडा 
जो बह बह्म ताके सरग सव जाय हं अथात्‌ वहोको सवस्व मानेहं 
सो भृठा वह बह्म आर भःडखा ज्ञानवाला जो जीव सो मिलिक 
अहमक खहा खाय हे अथात्‌ मस्या तच राख खाय हे जननम्‌ 
र्ण नहीं हट ह ॥ १३॥ 
इति चोदहवीरमेनीसमाप्तम्‌ ॥ १४॥ 





पथ पन्द्रहवीरमेनी ॥ १५ ॥ 
चो० उन बद्रिया पारगे सस्ता । अगुवाभकले बनल्डमासा१ 
पियञ्ननते धन अनते. रहङ । चोपरि कामरे माथे गहं २ 
ताखीः॥ फलवा भार न लेसके, कहे सखिन ` सो रोइ ॥ 
ञ्याञ्याभाजकामराःत्या त्या मरराहइर 
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उनदेबदरियापरिभेसां मा । अगुवामूलेवनर्खंडमां म्पा 9 

श्रमङी बर्दरीञ्रोनहे परिगै सांमाकहे जगत्‌ में अधियारी हे 
गं साहबको ज्ञानरूषी रवि भृदिगयो न ससुि परत भयो तव 
बनखशरड जो चारि्डि वैदे ततिं अशका ञे ब्रह्मादिक सव भनिते 
भल्तिगये कों भैरव कोड भवानीशो कोइ गणेशको इत्यादि नान। 
देवतनकी उपासना करतेभये ओर शाह मै नानामत होत्तभये 
कोहं कमम॑को क) बह्मको कोह प्रकृतिपुरुषको कोड इश्वरवंः 
कोई कालफो कोइ शृष्दका के बरह्मारडमे ज्योतिको पधान 
मानतमये आर तिनह्ं म एकणएक मतन सें अनेक मत होते भये 
ओर सुसस्मानहके मज्ञहवमे तिहत्तरि फिरके होत भये एकमे तो 
मङ्कि हाती हे ओरनमें नहीं होती सो जो जोने फिरकेमे पराहेसो 
ताही को भक्किवाला मनेहेसोया एक सिद्धास्त बह्माके पचर वे. 
दन ते पदयो बेद ब्रह्मा तेपुदथो तब ब्य सं्रमपूवेक सबको शुषं 
के पातं पड्यो सो शेषजी जोन वेदको तार्यं सिद्धान्त कषक 
समायो है सो आदिमङ्भलमं जिवि अये अर मेरे बनाये 
रामायणके अन्तहूम लिख्यो हेसो या हेतुते कबीरजी कहै हें कि 
अगवाजे बरह्या तिनहीका भ्रम भयोहे॥ १॥ 


पियञ्मनते धन अनतेरहरईं । चोपरिकामरिमायेगहई २. 

पियतो साहबहे ओर पियंके मिल्लनवारे जो जीवनको ज्ञान 
सइ धन है सो दोडः अनतही रहे कोड विरले सन्त पविहें चौ- 
परि जो चारा वेद तिनकी कामरि देसी भारी शीशपर धरे अपने 
पपनेमन को अथे करें वेदक सद्धान्त नही पतह अथवा चो- 
परि जो चारो खनिकेजीवते क्रूप जो हेकामरि ताको काम 


@$ = अर 


मधरेहें॥२॥ 
सखाल् ॥ फएुलवा मार न ससक, कहं सासा राय ॥ 
“न्यो ज्यों मजं कमरी, व्यो त्यो मारीहोय. ३ 
व जडहंते अनु हं अल्पवुद्धि हं कमकाणएडरूपं जो फलं ताही 


रमेनी । ७३ 


€9 


को भार नहीं सहिसके अर्थात्‌ सोहं नहीं समुिपरे बह्मविचार 
क 


केसे सपथरिप्रे सो वेदरूप कामी कांधेधरे जब बह्मवि चार कर- 
न लगे निषेध करत करत तव विचार मं बह्म न आयो तव क्षखी 
जे जीव हं तिने रोके ऊह तहं नेति नाते इतन नह ह अबे ओर 
कदु हे न्दी सथुकिपरे यही रोइवा हंसा उयो ज्यो वेदरूप का- 
मरी भीजेहे कहे वि चार्त जाह त्यो स्या भारीहात जाय है अ- 
थात्‌ गहर अथ होत जाय है सो कैसे समुिपरे वाता धाखा- 
ब्रह्म ख वस्तुही नही हे ॥ ३॥ 


च, 


इति पन्द्रहवीरभेनीप्तमा्तम्‌ ॥ १५. ॥ 


चरथ सालहवा रथन ॥३६॥ 
चलत चलत अति चरण पिथने । हास्पिरे तह अतिलिसिश्राने १ 
गण गन्धने नि अन्त न पाया । हारि अलोप जग धधे लाया २ 
गहनी बन्धन बांध न सृा। थाकि परे तव कष्ूनवृभा र्‌ 
भक्तिपरे जय अआधेक डउराई। सजनी अन्धकूष हे जाह ४ 
माया मोह उं भरे भ्ररी। दादर दामिनि पवनहू परी ५ 
बरसे तपे अखर्डित धारा । रेनि भयावनि कड न अहारा & 
साखी ॥ सघेल्लोग जहंडाडइया, ओओ अन्धा समभे अलान ॥ 
कहा कोड नहिं मानही, सव एकेमाह समान ७ 
चलतचलतचयतचर्सपरनाहारपरतह्बतलास्यान १ 
नाना मतम ले जीव तिनके चरण बह्यके खोाजहीमें पिरान 
लगे अथात्‌ थक्रिञ्जाये मति नहीं पह च एकटू शाखके विचारके 
पार न गये अतिरेस्यान पाट होय तो यह अथे फे बडे सयानो 
रहं तङ हारग ताम भ्रमण “-इन्द्राद्यापि यस्वान्त न ययुः 
शुढ्दवारेधेः । प्रक्रियां तस्य कइत्स्नस्य क्षमो वक्त नरः कथम्‌” 
तब खिसिश्नाइके यह कहते भये॥१॥ 
गखमगस्वबरमार्नखअन्तनपाया | हारखलापषजगवन्वला्था र 
जोने बह्यको अन्त गन्धब ओर स॒निनके गण सही पायोताको 
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कक 


हम केसे जानिसके जो ब्रह्मको साकार केह तो सभ्यस प्रमाण 
म आयजाय ह अनित्य होय हे ओर जो ब्रह्मको निराकार कहै 
तो जगत्‌का कतृत्व सिद्धान्त न भयो कबीर जी केह किं केसे हो- 
यग। संदेहमे परे जसे रिह तेपे विना सदृगुरुके बताये ते जानत 
ही नही है यहिते हरि अलप कहे हरि अभ्रकट भये तिनके वेना 
जाने जगत्‌के धन्ये म जीव सब अपनो मन ल्गायराख्यो ॥ २॥ 
गहनी बन्धन बांध न सुभा । थाकिपरे तव कदू न बृ कार, 
गहनी बन्धन जो माया शुबल्ित बह्म जोन बांधिके ससारमें 
डारि देनवारो ठेसों जे। बह्म ताको बांध जीवनको न समिपस्यो 
कोन बांध किजो कोड्‌ मोहीनें लगेहे तो मे बांधिके ससारमें उरि 
देड हो या माया शुबलित बह्मको बांध न सुभि परस्यो जो कहां 
काहेते बधिर्गध्योषहे तो जगत्‌ की उत्पत्ति वही ब्रह्मते हायहे 
वा बह्म जगत्को रहिबोई चाहेहे यादी ते जो कोहं वामे लगेहे 
ताको साहब को ज्ञान भुल्ायके ससारहीमे राखे हे सो कबीरजी 
कहे हे कि जब वही संसार मं थकिपरे तव कदू न बूत भये अ- 
थात्‌ अनेक मतनकेो विचारे हे पे सिद्धान्त न पावत भये साहब 
को ज्ञान भक्तिगये॥३॥ 
 भलिपरे तब अधिक उरा । रजनी अन्धकूप ह्वे जाई 9 
 मायामीह उहां भरि भूरी । दादुरदामिनिपवनहुपूरी ५ 
बरसे तपे अखाणेडतधारा । रेनिभयावनिकह्ुनअहारा 
सो जब साहवको ज्ञान भले ससारमें परे तब अधिक उर अ।- 
वत भयः काते क मल्ला अन्ञ(नरूप रजनीकी बड़ अधियारी 
होत भह कक्‌ न सम्तिपस्यो काहते फे ''अहबह्यास्मि" मानिक 
क्लीन हैके वही ससारमं पस्यो जहां माया मोह भरि भरे हँ तव 
तो साया कारणरूप रही हे अव कार्यरूपा भह बहत मोहादिक 
होतभये तामे परे जेसे दादुर बोजे हे अथे कल्‌ नहीं हे तेसे उनको 
वेदक पदेबोहे अथ नहीं जाने हँ जो काहूके कहे कट्‌ ज्ञान भयो 


रमेनी । ७१ 


तव दामिनी केसी दमक हे जायहे क हदय में नहीं हराय 


ओर पवन पूरीजो कषयो सो पवन चद्ायके योग करिये तो 
श्रम करे हैकषिकाटखचरी आदिक मुद्राकारे अखर्डधारा अश्रत 
चषांइ नागिनी उटाइ समाधि करे ओर कोहं तपे अखण्डित धारा 
कहे पाचहार कुम्भक करिके उव।ला उठाई तोनेते नाभिनीको 
जग।य प्राण चहाय समाधि करेहै तहां भयावनि रेोनि जो मला 
अन्ञानकी अधियारी ताहीमें पस्य अथात्‌ जबतक ञ्योति देख्या 
तबतक तो उजिषारी जव उयोति मं लीन हवेगयो तब सषसि एेपे 
में पस्यो र्यो यही भयावानि रेनिहे भयावनि कोहेतु यहहै कि 
प्राण के उतरिषेकः अवधि चनीहे॥७।५।६॥ 
साखी ॥ सवेलोग जहँडाइया, अओ अन्धासतभेमलान ॥ 
कह[कइनाहमचह।, सब ख्य समन ७9 
रोर ज मायाते सभयरह उरते रहे ते लोग जर्हडाइया कहे 
बहेकिके ओरं ओर मतनमे लगिगये ओर ज अज्ञान.आं धरे रहँ 
ते संसारके परे संप्तारङटिषेको उपावे न छपे भ्रलिही गयेसो 
कवीरजी के हें कि मेरो कह। कोड नक्ष माने हे सब ज जीव हें 
ते पक जो मायाब्रह्य ताहीमें सब सनाते भये इत्यथः अर साहब 
को विना जाने बरह्महूमे लीनहे संसारहीमं आवे हं वाको भ्रमाण॒ 
पीडे हिखि आपे हें ॥७॥ 
क 


इति सोलहवीरमेनीसमःसम्‌ ॥ १६ ॥ 


ध 


परथ सत्रहवीं रमेनी ॥ १७॥ 
चा० जसाजव्ापुमलेअसकाइं । बहुत धन सखहदया हुड. १ 
जसां बात रामकी कही । श्रीति न काटो निबही 
` ` एकभाव संकलजम इख ! बाहर परस हय वच्क र 
चविषयनाहक फएन्द्दाडाट्‌ । जहाजायतह काइ कसाइ : 
आय कसाह रूरी हाथा । कैसेट अवि काटो माथा ५ 


७६ जक कबीरदास ) 
मानष बड़े बड़े है आये । ए परिडत से पट्‌ ये ६ 
पटना पह धरु ङ्नि ड नहता(न श्य्‌ जहम 
साखी ॥ स॒मिरन करहु सुराम को, आं छोड दुख का आत्त ॥ 


(५ भ्र 


तरऊपर धरि चापि हे, जक कोर्हू कोटि पचास ८ 


जसनिकव्ापएभिलेच्मसकोडं । बहूतधमसुखहद याह ई 
लासो बात यमकी कदी) प्रीति न काहूसा नेबही २ 


जेसो आपु होइ वेसो जब ताको भिले तवहा धम्‌ बटे आर 
ह्य में बड़ो सुख हीय हे तमे परमाण गोलाइंजी को ( दोहा ) 
“८इष्टमिजञे अरु मन भिले, मिले भजनरसरीति। दुलकिदास्त तासों 
मिरे, हदि उपमे परीति १“ सो आोराभाति सख नह हःयह १ 
काहिते कि जास कहे जोने जीवनस रामक बातमेंकहो हो कि 
तै रामचन्द्रको हे तिनको अपनो साहब मानु नानाद्श्वर जो 
मनि सो ये सब मायके जालमे परेहं तोको कहा उकरेगे सो 
बीरजी कहे कि य मेरीबातपे काहू जीवन कं प्रीति न निवहत 
भडं अर्थात्‌ जो मेरी बातप्रीति ते सुने साहश्को जाने अपने अपने 
मतम अरुूहहेबादसो करेहे वस्तु नही यरहणकरे हे) २॥ 
एकेमाव सकलजग देखी । बाहेरपरे सो हीय बिबेकी ३ 


िषयमोहके फन्दब्लोडाईं ! जहां जाय तह काट कसाई ¢ 

एकेभाव सकलजग देसी कहे जे एक ब्रह्मभाव जगतो देखे 
हँ तेहिते बाहर अपनेको दास मानि साहषरूपते जगत्‌को जाने 
हैँ सोई विवेकी होय हंसो एेस विवेकिन के पास तो नष्षीं जयहे 
नानाविषय के माहुके फन्द दछोड़ायके अथात्‌ संसारते वैराग्य 
क रिक मधेकारिह हक जहां जहां जाय ह तहां तहां कसाईं जे 
गु स्वालग ते गला काटे हं अथात्‌ साहबकेो न्ञानकाटि घोखाब्रह्म 
मे लमायदेयं हंसो याको गला काल्यो मल्ञाकाटे फेरि जन्म 
ह। थह यात गुरवलागन क। कस।ई क्या एस यहूका जनन मरणं 
हाय है उ्यग्य यह हे फे जे जीव साहषको त्यागे अरे जरम 


रमेनी । ५.७ 


लगे हे ते पश हे उनको एेलही गला काव्यो जःयहै ये कसाड शु- 
रर च् गल्ला शूद्ह यह 2 चर नदा मुरबालल्ाम जविनङ्ा गल्ला 
काटेहं जो ससारसं रहता तो कहूं देवथःमते साधुत्तम भयो 
उद्धारह हाता सां तान धलाबद्य म लगा ।देया जहति उद्धार 


१ २ 


नही है वहां काहेको कोइ साहवङो बतवेंगे ॥ ४ ॥ 


9) 


आय कसादं कुरी हाथा । कैसेहु आवे काट माथा ५ 
भात बड़ बड़ क्ख च । क वरड्त्‌ सन बद्व & 
कस्ाइ जे गरूगालोग तिन ङी बनाइ पाथ सोह द्री हाथमे 


न्हे यह ताकेहें कि केरोह$ कन्थो मतको आवे तो टिके 
अपने मत केर माथ काटिल्लये कहे मड़िड।रे चेला कारे लये 
सो साहबको सखोडाइ आरे ओर में लभावन वारोहै सो गुरु कसाह 
हे ५ भनष्य जषड़्‌बडे ज्ञानीलोग हें ते यही पषहावतभये किएक 
वही ब्रह्म हे जीव नष्हे ओर कोड या पहूःया किएक जीवही साच 
हे ओर सव असाच हे \ ६ „ 
पटनापद इधर ह ननिगाह । नहि तानिश्चयजाहइषि गोड ७ 
जेन पटना तम गसूवा्।गनते पदयो हे सो अब जनि गो 
राघो खोरजो गइराखीमे तो कुमतिही म पररहोगे जो गोड न 
राखोगे तो सन्तजल्ोग सपुमायन्े ज्रम काटिडारेम केसेक्तिजी 
एक्ब्रह्महोतो तो श्न कोनकोद्ेतओोरजो एरर्जवही साहवं 
होतोतो बधि कैसेजातो सो मायातो बांधनवालली है ओर जीव 
बन्धनधारी हे आर साहष ऊडावनवःलोहे थह वि चारि साहबको 
जानो साहव छाय लेईगे नहीं निङ्चय बिगोइ जहे अथात्‌ 
कुमति मं लागे के बिगरिजाहूमे ॥ ७५ 
साखी॥ सुमिरनकरहसुरामको, ओला हुडखकी चास ॥ 
तर ऊपरधरि चापिहै, जसकोरहूकोटि पचास ८ 
सो परमपुरुष जे भ्रीरामचन्द्र हें तिनको सुमिरन करो धोखा 


ब्रह्म ओर माया इनकी दुःखल्प जोआशु सोद्ांडो जोन 


५५८ बीजक कवीरदास | 


डोगे तो तरे तो मायारूप कोर्ट ऊपर बह्मरूपज।टमं तुमको 

के २ 
रेडरिगो पचास्तकोटि कोल्हू कद्यो सो अगणित ब्रह्माएड ह 
०9 (कक 


सिंडारिके॥८॥ 
इति सत्रहवीरमेनी समाप्तम्‌ ॥ १७ ॥ 


प्रथ अलारहव। रमना ॥ १८॥ 

सौ ० अन्त पन्थ बरणि नहिं जाइ । भल राम भलि दुने§१ 
जो चेतौ तौ चेतरे भ।इ। नहितोजय जारमूले जाइ २ 
शब्द्‌ न माते कथे विज्ञाना । ताते यम द॑न्द्याहे थाना 
सशय साउज बसे शुरीरा । ते खायल अनब्रधल हीरा४ 

साखी ॥ संशय साउज देह मं, सगहि खलं जुच्रार ॥ 

एसा धायल्ञ वापर, जवन मारे कारे ५ 

इप्रद्रत्‌ पन्थ बराय चाह जाई । भलराम भाद इ न्चाई 3 
जो चतो तो चतरे भाई । नाहताजयजारमूलजाईर 
अद्धत पन्थ जो बह्म ताको वणंत कोडने अन्त नहीं पायो राम 
साहब हें तिनके भते कहे विना जानेते सब दुनिया धाखाब्रह्य 
माया से भक्तिगई १ हे भाइ ! चतो ती चेता नहा ते मायाब्रह्य 
की आभिमे जरिके मुल्लते जाउगे यह कवोप्जी कहं ह न्ह! ता 
यम जीव लेज।ह जो यह पाठ होय ता यह अथहंकिवचेतांतो 

चेते नहीं तो यम लेजायके नरक डा।रदेडइगे ॥ २॥ 


शब्द न माने कथे विज्ञाना । ताते यम दन्द्यो थानार्‌ 


संशय साउज बसे शरीरा । तेखायल अनवबेधलदीरार 

विज्ञानहूको सार जाते सव शब निकसेहे एसो जो रामनाम 
ताको तो माने नही हेओर ओर मतम लगेके विक्ञानक्थहै 
ताति यमराज जो जेसो कमकरेहे ताको तेस। नरक स्वगक्। थान 
देये ३ सशुथरूपी साउज जो मन सो शुरीररूपा वनमें बासिके 
अनमेघतत कहे जाको यश॒ रामनामतें नहीं है एसो जो हीराजीव 
तको खायगयो कोनी रीतिते खायो सो अगि कहंहं॥४॥ 


-10 न) 


2, 


भ्र 


रमना । ५9६. 


साखी ॥ संशयसाउजदहमे, संगदहिखेलं जश्पारि ॥ 
एेसा घायलवाप्रा, जीवनमारे ऋरि ५ 
जेसे शिकारी बाधको मारेहेजो बाध घायल भयोतोशि- 
कारीको धरिडर है तैसे संशय साउज जो व्याघरूप मन सो देह- 
रूपी वनमें बसेहे ताके संग जीव जां खलेहे जब भनोागसना 
देकी उपायकियो तव वही वाको घायल हवो हे सो उ्याघरूप जो 
मनहेसो घायल्ल हके बापरे जे सब जीव हें तिनको भारादैके 
मारे हे अथात्‌ सबको वही माया घोखाब्रह्ममें लगायदियो ओर 
ज! यह पाठ हाय क "सा घायल्ल बापरा सब जावनमर सार 
तो यह अथहे छि पेना घायल कहे घाती जा मन सो बापरे जी- 


भ न, 


वनको भारादेके मरिहै जनन मरण देहे ॥ ५॥ 
इति अट।रहवीरमेनीसमाप्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
वथ उन्नीसवीं रमेनी ॥ 3& ॥ 
> श्रनहद्शअ्नुभवकीकस्िाशा। देखो यह विपरीततमाशा १ 
यहे तमाशा देखह भाई । जह हे शून्य तहां चलिज!इ २ 
शन्यहिबाञ्डा शन्यहिगयऊ । हाथा डो बहधा भयर ३ 
संशय साउज सब संसारा । काल अह्री सांक सक्षारा ४ 
साखी ॥ सुमिरन करहू सो रामको, काल गहे हं केश ॥ 
नाजानों कब मारि हे, क्या घर क्या परदेश ५ 
चप्रचहुदच्मन्‌ मवकक्रशादखयदहयबषरततनमश्चा9 
अनहद शुखइ सनत सनत जोने ब्रह्मको अनुभव हाइहे ताको 
तृ विचारे हे कि ब्रह्म मेही या नहीं जानेहे कि अनहद्‌ मरे श- 
रीरहीको हे वह्‌ ब्रह्य मरही अनभव हे यह बड़ो तमाशा हे ताहि 
की आशाकरे हे यह बड़ी विपरीत हे॥ १॥ 
यहे तमाशा देखहू भाई । जर्हैहेशन्यतहांचलिजाईे २ 
शन्यहिबाञ्छाशन्यदहिगयऊ। हाथाद्लोदिषरेहाथा भयऊ 


क्क 


£ © वं {जक कबीरदासं { 


हे जीवा | यह तमाशा तुमह अनेकन जन्मं 
परन्तु जहां शृन्य है तहा जाइके भुक्ति हैबो 
ह 


१९ 
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ते देते स्यि हं 
चाहो तम या नही प्रिचारोही छे शन्य जो धोग्ाब्रह्य तामंजो 
हम जार्येभं तो हमारी स्॒किरी क्छ शून्य हेजायमी अथात्‌ 
मङ्किन होयगीसो याबड़) अ!श्वयं हे अपने ते मुटेनें बाधके 
साहव ओ हाथ होडिक देहाथ भयऊ कहे घोखाक्ह्य के हाथमे 
हेजाउ हौ अथवा कवषीरजी कट जीदनते कहैहें हे भाइयो | देखो 
तो तमाशा ये जीव जहां शन्यहे धशा है तहा सव चल्ेजा्ये हं 


जोने ज्ञान में साहव भरेपूरेहं तहां नह! जाय॑हं | २।३॥ 


संशय साउज सव संसारा । कालञअहेरी सांकसकारा 

संशय कह भनरूर्जा चाडज तहक' सकल कह रा तवया 
संसार हेरद्यो हे अर्थात्‌ भनरूप जीव हेरद्यो ह संशृस्प विकट 
सच करह ह खा अहरा ज कल्ल शिचा सा साभ सधङ्र करहु 
कगहू च अन्स्त मारह आद अन्त कहं मन्यका कल्ल ह 112 
का अआयद(यक अन्तर्म मार्ह यमवा। 2 ॥ 


साखी ॥ समिरनकरहसोरामको, काल गहे है फेश ॥ 


ताजाना कव बार्ह, च्पाचरव््यापरद्शम 

सो कबीरजी कहं हँ कि परम पुरुष जे श्रीरामचन्द्र 

तिनको सुमिरण करहु शिकारी जो काल है सो केश करम गहे हे 

या नहीं जानोहो्धो कवमारेयाघरमे या परदेश मँ अथात्‌ 

साहब के विना स्मरण धर मर्हीगे तो न बचागेजो वने 
जाउमेतोन चचोमे॥५॥ 


शदे, 


इति उन्न सवीरमेनीसमाष्षम्‌ ॥ १६ ॥ 





अथ बीसवीं रभेनी ॥ २०॥ 
© अवकट रामनामञअ्ावनास र ताजजयराकतहू न जाक्ा९ 
जहा जाह तहं हाहुपतङ्गा । अबजनिजर हृसमुभाबेषसङ्धा२ 


रभेनी | ८९ 


शमनामलोलायसोलीन्हा । यर्न्छीट सुमि मन दीन्हार 
भो अतिगरुका दुखकेनार। करुजिययतन से देषदि चार ४ 
मनकीवातहलहरिनिशार। व्याह नाहं खमे वर्‌ न पारा ५ 
सखी ॥ उच्छास भवसागरे, गोहित राम अधार ॥ 
कहंक्िरहरेशरणगट, गाचछयखुर विस्तार ६ 
अवकहुरामनामञअविनासी।हरितजिजियराकतहंनजासी ९ 
अविनाशी जो रा्ननाम ताको अबहु कट हरि कहे भक्तन के 
पपराराते हरश्हारंञज सावं हइ तिरक सइ ह जाव | रं 
मतन में कतरह न जा अधात्‌ चैतं चिचते विह करि सेन 
साहिषे को देखु ॥ १॥ हि 


जह जाहुतद्हदाह पतज्ञाखच्जरवजरहुसस शरबषत्षद्ः 


५4 
(क भ 


जनेन मतमे जाह ह। तहां पतङ्गही से जःरेजाउहोसो संग जो 
विषाग्नि ताको भे अव जनि जरह अथात्‌ जो इनको संग 
करहूगे तो मन इन्द्ियादिकन को विषय को सिद्धान्त कीन्हे हे 
ताह मे त॒महृको लगाई देयगेतो सप्तारहीमें परे रहोभ ताते इनको 
संग स्यामि रामनाम जपो जो कहो कोनी रीतिते जपे यसम नाम 
तो मन बचनकेपर्हैसो अगे कहे हं॥ २॥ 
रामनामलोलायसोलीन्हा।चङ्खीकीटसमुमिमनदीन्हा २ 

रामनाममेसोलोलगायदल्लीनहे कोन जोनमभ्रही गोर कीट 
की एेसी गति ससाभके अपने मन दीन्ह हे अथात्‌ जसे कीट 
भद्ध को देखत देखत वाको शुडइ सनत सनत वाको डेरातडेयात 
तदाकारकेहं भद्द रूप ह जाय हं तेस यमनाम जपत जाई ह 
वाको सनत जाह है जगतप्रख अते उरात जायटै ओर्‌ सहव 
म्र अथस साहबका रूप आरं अपनो हुंसस्वरूप विचारत निन 
हंसरूप म॑ तदाकार हेजाय हे मनश्माडििक सिटिनाद हे शद्ध 
राहिजाय हे सा अपनेरूप पाय जयहे तव सन वचमशपरे जो 


रामनाम सा जापनत्‌ स्पत हइ हतम ल्ल लमयक जस कट 
११ 


८२ बीजक कबीरदास), 


भृङ्ी बनि ओरे कीटको भ्वी वनते हे तेसे यहो ज उपदेश 
करिकै अर को हंससूप बनते हे सोाजाभङ्गाका शृब्द्‌काटन 
ग्रहण करे तो कोरी रहिज्ाय प्स जा रासनातन क्षा जन 
गहणकरे तो असारी रहिजाय हे तामे परमाण थनुरागसागरका 
“उयो मूह्खी मे शरीरे पासा । कटाह गाह गुरमामि परमात्ता ॥ 
विरला कीट होय सखदाहं । प्रथम अवाज गहे चता ॥ कह 
दूजे कोड तीजे माने । तन मन रहित शठ्दहित जाने ॥ तब लंगं 


भृङ्खी निजगेहा । स्वाती देकर निज समदेहा ˆ ॥ ३ ॥ 
भमाच्रार्तकरुवादखक्मार । कस्जययतनजाद्खुादचारा ° 
मन काबातह तहर बकाराालवाहनाहयम्वार न पसन 
यह ससार भथ दुःख कर्कि अति गरदा बोकाहे जीवतु 
विचारि देख जो तोको बोल्ने तो राप्रनानद्यो यतन करूर 
मनकी दात कह मनते गर्वनका घःखा ब्रह्य तेहिते उटी जा षि- 
काररूप लहरि माया ताको कोनो मन कहके तोक वापा 
नहीं सभे है ॥५॥ 
साखी ॥ इच्छा के भवसागरे, बोहित रामञ्धार ॥ 
कहे कथीर हरिशरणगहु, गोवदखरबिस्तार ६ 
„ यहजासमषट जावका इच्छारूप भवसागर ताम्‌ बाहित जा 
नोा रामनाम सोहं आधार हे ओर नहीं हे सा कवीरजी कहे 
हरिजे साहेब हँ तिनर्क शुरण गहू यह भवसागर गऊके बद्वा 
के सरके सम उतर जायगो यामे सदेह नीह ॥ & ॥ 
इति बाक्तवीरमेनासमासषम्‌ ॥ २० ॥ 
अथ इक्रीसवीं रमेनी ॥ २१॥ 
च; ० बहत हुखेहे हुखकी खानी । तबवविहौजवरामहिजानी १ 


रामदहिजानि युक्त जो च्ल । यु क्रेहिते एन्दा नहिं परई २ 
युक्राह युके चलत सत्तारा । निश्वय कहा न मान्‌ हमारा ३ 





श, ९ 


श्ना । ८३ 


| 


कनककामिनी धोरपटोरा । संपति बहून रहे दिन थोराएे 
थारेहि संपतिगो बोराई । धरमरायकी खबरिन पाड ५ 
देखच्रास्ञ्लगा इुःस्टलाडे । असरत धोखे मा बिष खाइ ६ 
साली ॥ में सरजो मं मर्ह, भेजारां म खाड॥ 
जल थल मह रभिरघ्यो, मोर निरञ्जन नारं ७ 
बहूतद्खेहेद्खकीखानी । तवबचिहोजबरामहिजानी १ 
रामाहं जानेयक्तंजाचलई । यक्ाह तफन्दानार्हपरदडइ ९ 
य[क्रहयाक््चलतसक्षार । नरचयकहनमनहमय ३ 
यह दुखकी खानि जा संसार सो बहत दुःख हे अथात्‌ बहुत 
दुःख देइ है तुम तवर याते बचोगे जब सवके मालिक रक्षः 
श्रीरामचन्द्र तिनको जानामे आन उपाय न घचगे १ काहेतेज 
श्रीरामचन्द्र को जानिके युक्ति सहित लह तेइ वही युक्रिहीते 
संसारके फन्दा म नहीं परेहं सो कवीरजी कहे हें लो युक्कि आगे 


ष, ८ 


लिखेगे २ यास्वसार केवल अपनी अवनी यङ्किहीते यज्ञेहे कर्न 


० 


जी कहे हेमे ज) निश्चय बात कोहो कि रामनामहीते 

उद्धार होयगो यक्षी युक्रि काह नही माने है अपनेह। मन 

युक्रि चलं ह ॥ २॥ 

कन कक[(सना चरषदार । सवत बहत रह दनयार ड 

यर हह सषर्त मावारहडि । वस्रजक्छा ललर्‌ नपम्‌ 
कनक जाह कपिनी जहे घोड़े जेहे हाथ जहे पटम्बर ओह 

ये संपति ता बहत हे परन्तु इनके भोग करिवको दिन तो याही 


ह अधात्‌ यदापि थाग ह सला मास विताङ हे ल्ाहव का 


(श क 


कब जानमाड्सा तता धारहा सपात्‌ म कदाच मचा चमराज 


किम 


की खचरि तें नहीं पाङ के जव माङो धरिलेजाईमे तव सापी सं- 
पतिं हियई पी रहिजायमी तच कोन भोग करेसो यह्‌ विचारि 
साहब को जानो ॥ ५॥ ॥ 


देखित्रासमखमो कम्हिलाई । अग्रतधोखेगोबिषखाई ६ 


04 


>> 2; 2 १, 
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ऋरि देदयागण जा कडार्त्‌ तुम्हे धमराज नास दिर 
मख उव दुस्ट्दायगया कह सकारतं देरगग्ययया तच युर्व। 
हगनकं निखटजाह आपस स्यरूप सदसा म च्ष्धत्‌ इसन 
भाधादक ते (स्क सो दति तत्‌ लाक विचार सतह ह 
परन्त्‌ मगवत्‌ अशव्व तर स्वरू धर्महे सला गसि नदह बताता 
ऋअपरहामि समाय हदिया कस अपन स्दर्ष सद्मा जा जस्त 
ताहीके षले ते ' अहब्रह्याहम ' पिष खायगया भमरतूदास 
पने कन मान याक्षाहवकान जान्या सर्वत्र सहाहा साकार 
वह नल्लार्या ॥ ३1) 
साखी ॥ में विरजो में मरह, मे जरो मं खार ॥ 


कर 9 (> 


जलथल महा रामरा, मार्‌ निरञ्जन नड ७ 
अर मेही जगत्‌को सिरजाों हो, महीं मारो हों, महां जारां 


हो, जने अग्निते जाये हों ताको महीं खारंहो ओर जल थलं 
मेही रमि रह्यो हों मार निरञ्जन नाड हे केवत्य महाहया आरं 


9, ७, अ (७ 


अञ्जन जो माया तात शबलित हके भेदी सव ङरोदहा॥७॥ 


भ ^, 


इति इकीस्षवीरमेनीसमाक्षप्‌ ॥ २१॥ 


अथ बादसर्वी रमेनी ॥ २२॥ 
चा० अलखनेरज्ञन लखे न कोड । जहिकं षेधे धधा सवकं १ 
जेहि कटो सो ्धधो अयाना । कटा बात साच केमानार 
धन्धा बधा कीन्ह उ्यवह्यरा । कमं विव।जत बते निनाय ३ 
षट माभ्रमषटद्रशनकीन्हा। षटरसवस्तखोटस्वचीन्हा ४ 
चारे बुक्च इाशाख बखाने । बिदययाश्ग शित गने न जाने ५ 
आर आगम करे विचारा । तेहि नहिं से वारन पारा & 
जप तारथ बत्‌ पूजे भूता । दान पुराय ओ करिये बहता ७ 
सखी ॥ मान्दर तो है नेहको, ति कोई पेठे धाइ ॥ 
जी कड्‌ पठे घाइके, बिन शिर संती जाह ८ 


रमेनी । ८ धर 


प्रलखनिरञ्जनलखेन कोई । जदिकेर्वेधे वधा सवकोई ३ 
जेहिभटोसो वेधो अयाना ! गुटी बात सांचके माना २ 
धन्धर्विधाकीन्हव्यवहारा । कम॑बिबर्जित बसे निनारा ३ 


कवीरजी कहे कि हे जीव ! तरतो आपनेको निरञ्चन मान्यो 
सो निरञ्जन तो अलख हे वाको का नहीं लखे हे जाके देते 
कहे मायामे सबक वधे १ हे अजान | जोने भूठेसो तम 
वधाहोकामर्होहेतमसचमानादहासोन माना २ धन्धा 
जो साहवकी सं ताको बधा कहे बांधनवरि तोनेको व्यवहार 
टम कन अथात्‌ व्यवहार मान कमत वाजंत बह्म सचत न्यारहय 
रहे हे या परमाथ तसलोग कहो हो आर वाही मे अष्ट होत 
हो साहवका नही जान हो ॥ ३। 
षटश्रान्रमषटद दर रानकन्ह | बटरसनस्तल्ाद्तकतचरन्हा य 


चारिव्क्च खा शख वखाने । बिव्ाञ्गशितगने न जनै ५ 
षट्रलनको स्मोटमानि स्यागन करिके आर षट्‌ आश्रम 
कर्कि षट दशेन रिकं वही धोखान्रह्यही को सिद्धान्त मानते 
भये ४ पनि चारे वेद्‌, इवाशाल्ल, अगणितविद्या वाच्याथं करि 
धालाब्रह्मको केह ताको तो तम अहर कियो तास्पयेव्रत्तितेजो 
साहवको कषे हेसोत्मन जानत स्थे ॥ ५६५ 
शप्र खामगमकर बचार | तवह्‌ नह्‌ भनवारच पारा द्‌ 
जप तीरथ त्रत पजेम्‌ता । दान पणय खौ करिये बहूता ७ 
अरु ओरे आगम जह उयेःतिष यन्त्र मन्त्र आदि दके तेः 
तात्पयेव््तिते जाने साहबकछा कहे हं ताके वारपारतो तमको 
न सुभिपश्यो वाच्याथं प्रतिपादय जो धोाला क्ह्य ताही म लागत 
भये मरं ओर देवता ६ सो याहेपकार नानामतन करिके मा 
नते भये कोई नानादेवततन के जप किये, कोड तीथं किये, कोड 
रत श्रिये, कोड भृतनकी पूजा किये, कोड दान क्ये, कोहं पणय 


जा यज्ञादकं कमत कंय ॥७॥ 


८६ वीजक कवीरदास । 


साखा ॥ मन्दर ताह चहका, मात कड पठ बाई ॥ 

जां काह पठ धिक, बन रर सता जई ८ 

सो यह्‌ सब मतमा एक्‌ नानादेवता पोखाब्रह्म इनमे जा भ्रति 

हे सानेहरो मन््रि हे तामं त॒ धायके मति पेठे जो इनमें 

धायके पेटेगो तो बिन शिर कहे सवके शिरे ञ साहब तिनके विना 

संतिही जाईगो कङ्क हाथ न॑ लभेगो तेरे साधन सुक्रिदेनवक्तेन 

हावेभे ससारही देनवालञे हाहे अथवा तम्हयर माथा काटो 
ज्ायगो बथा मारेजाउगे ४ ८॥ 

इति बाईसवीरमेनीसमात्तम्‌ ॥ २२ ॥ 





अथ तेईसवीं रमेनी ॥ २२॥ 

चो० अर पसह्यदुख्मादि हृअन्ता।मन भुलान भे गर मेमन्ता १ 
सख बि्तराय मुष्किकहु पवि । परिह रिसांचभटनिजधावे २ 
अनल उयोति दाहे यकसङ् । नयन नेह जसजरे पतङ्घा ३ 
करु बि चार ज्यहि सबदुख जाई । परिहरि भंडा केरि सगाइ ४ 
लालच लागे जन्म सिग । जरामरण नियरायल आई ५ 

साखी ॥ भरमको बांघ लइ जगत्‌, यहिभिषे आवहि जाय ॥ 

मानुष जन्मरहि पाडइनर, काहे को जर्हंडाय ६ 
लपत्ताख्यद्‌ लाद चन्तामनभुलनमररममन्ता १ 
सुखावस्तरायमुक्तङहपवि । पारहरसाच नूठानजघवि ९ 
ननलम्यात दहि यक्तसद्भ । नयननह जसजरपतदल्ार्‌ 
अने संसार मं अलप तो सुख हे मोर आददू मे अन्तहू में 
दुख हं एसे ससार मे भेगर ममन्ता कहे मतवारो हाधी जो मन 
सो भरलाहके ममता कहे मही बह्म हों या मानिलियो अथवा महीं 
देह हो या मानिलिया १ सुखकूय ज साहब हँ तिनको बिस्त- 
रायके कबीरजी कहे क मुक्कि कहां पावे सांचको डोडिके मूठ 
जो धाखाब्रह्म हे तामे तो घाते हे यह जीव कैसे सख पै २ अनल 


भ, $, 


रमना | ८.७ 
ञ्योति जो बह्य है सो एकसंग सत्र ज्ञानिनको दाहे हे अग्नि बह्म 
को नाम हे (“अन्ञत्वाद्ग्निनामासो" केसे दाह हे जसे नयननेह्‌ 
कहे देखनके लालच ले दीपक उयो ति में पतङ्ग जरे है ॥ ३। 
करुविचारञ्यहिसवद्खजाई। परिहरिभ्ूठाकेरिसमाईइं 
लाल चलाग जन्म सरद ।जरमरखनसरापलन्ाद्कण 

भृठ जा या घोष्ान्रह्य हे ओर अपनो ककेवर तोने की सगाई 
त्यागेके परमप्रष ज भीरामचन्द्र हें तिनको विचार करु जाते 
तरे सब दुःख जई  धाखा बह्म लालच मे लगे किं हमारी स॒ 
हायभी हमक विषयही ते सख होयगो याही सें लगे लगे जन्म 
सिराय गयो जरा जो वहा ओर मरण सो नियराय अयो ॥५॥ 
साला । मच्छ ब्लड जगत, यह्‌ बाध जवजाय॥ 


मानुषजन्महि पाय नर, काहे कों जर्हडाय ६ 

यही रीतिते श्रमद्मे बाघाया जगत्‌ हे वही ब्रह्मते अवि है 

कहे उत्पन्न हाइहं आर इहं कहं लान हौडइ हे .मानदजन्माह 
पाय नर, काहिको ज्हंडाय ” कह काह जडवत्‌ हाय ह मध्य 
जन्म याते कंद्यो अथवा जहडाय कहे काहे थले जाते हं कं मनष्य 
के मनष्ये हायर हाथीके हाथी होयदहें कलु हाथी के मनुष्य 


नीं हाोयदहेंपेसेजातें निराकार ब््यकाहोतो तोह निराकार 
होतो सो तें मनुष्य हे तते मतुष्यरूप जे श्रीरामचन्द्र ह 
तिनहीकोहे॥ ६॥ 


= = £ 


इति तेइसवीरभेनीसमाक्तम्‌ ॥ २३ ॥ 


द 


4 


4 
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अथ चोवीस्वीं रमेनी ॥ २९॥ 


च० चन्द्रवकोर कस्िबातजनाई । मानुषबुद्धिदीन पल्लटाङ १ 
चारि अवस्था सपनो कहे । भृटे एूरे जानत रहडै २ 


ह 


भिभ्याबात न जाने कोड । यहिषिभि सिगरे गये विमोह ३ 
आगे देदे सवन वावा । मानुष बुद्धि न सपनेहु पावा 


दय बाजक कबीरदास । 


चो तिस अक्षरसों निकले जोड । पाप पुण्य जनेगा सोह ५ 
साखी ॥ सोह कहते साइ होडगे, निक लि न बाहर आड । 
हो हज? ठो कष, धोखे न जन्म मवाड ६ 


चन्द्रचकारकसिबातजनड । मच व डननिवलदद्कि ५ 


साहब कहे हँ के हे जीवो ! तुम गुर्वाज्ञोग चन्द्र चकोर 
केसो दष्टान्त जनायके नाना इश्वर मे लगायियो केसे जसे 
चन्द्रमा को ताकत ताकत चङार चन्द्रङू१ हं याबद्धिमानेहे तप 
चकोरको अग्निक रमी नही लगे हे ख,गन खायजाय हे तैते 
अपनो स्वरूप जो ब्रह्म ताको जब जारलेहुगे तव तुसको दुःख 
सुख न जानिपरमो कोहं यह क हं ऊ जसे चन्रमा चकोर में 
नेह करेहे एसे तुम इश्वरनमे परीति करोगे तो दुःख सुखन जानि 
रगा यह जो तुम्हारी मनुष्यवुद्धि रि मंहंतस्वस्पहांद्वभनहो 
द्विभुजदं कोहाउगासीो पलटायके बह्ममं लगायदिये नानादवतन 
मे लगाय ए्यि॥१॥ ति 


चार अवस्था सपना कहईं । "8 पएरे जानत रहई २ 


(~, (< 


सर्वाबरात न जान कद्व । यह्बिवसगश्मयिगमह्किर 


चारे अवस्था ज हँ जात्‌, स्वञ्न, सुषि, तुरीश ते सपन 


कृहाता हेता भटी फएरी जानतरहैहें २ वह कैवल्य जो हेष. 
चट अवस्था तदुप हे नाइबो कि महीं ब्य हयं सो भिभ्या हे यह 
हि (~ क, (५ १ क 


वात कई बहा जाने है यही बधि सिग जब बेगरिगये कहे 

गोह गये ॥ ३॥ 

आग देदे सबन गवावा। मानुषवुद्धि न सपनेह पावा 

चतस चन्र सा विक्स जह । पाषपरवजनमासिदह्किन 
, बहा घालाब्रह्मके आगे आर्‌ कु नहीं र्यो आदिकी उदयत्ति 

वह" त हे यहा बात आगे ददं कहे विचारिके सिगरे जे ऋषि 

सन हते भाज अपने स्वस्वरूर कोर्गेवावत भये मनष्यद्पजो 


(+> 


तनक जाननवी बुद्धे सपन्यो न पावत भये » चौतिस 


=, 


र 


८ 


र्सैनी । ८६ 
अक्षर सौं जो लिकरेगा सोह पाप पुण्य जनेगाें साहवको 
हो ओरमेलागेदह्सो पापड़ करोह था बात मेरो अनिवेच- 
नीय निर्वाण जो चाम है ताको जपिके जानेगों शेर अपनो 
स्वस्वरूप जानेगो ॥ ५१५ 
सास ॥ सड कहते सोइ होउमे, निषलि न बाहश्याड ।! 


हो हजर उदो कौं, धोखे न जन्मर्जैवाड ६ 

7 पदाधं देखोगे जो सनोगे जो कहग जा स्मरण करोगे 
संसार मं सोहं होडमे वही धोखा में लागिके पनि संसारी हाउगे 
वामे ते निकरिक्े बाहरन हीउगे काहिते छि वह ता अकतांहै 


तम्हारी रक्ता कोन करेगोसो साहब केह कि स्त्र पणं हा तेरे 


(५ म 


हुजर ठा कहतइ हा कित मराहं त्‌ काहं चोला बह्मम ईर्वरन 
म जगत्‌क नानापद्‌थं म लाभकर जन्म गवाय दत हं ॥ 


७ 


इति सोत्रीसवीरमेनीसखमाप्तप्‌ ॥ २४ ॥ 


1 





थ पची्वीं रभेनी ॥ २५ ॥ 
चो ० चोकिस अक्षरो यही धिशेखा । सहस्चो नाम यहीमें देखा १ 
भलि भटकि नर पिरि घर अवे । होतक्ञान सो सथन मववेर 
खोजहिं ब्रह्म दिष्णुशिवशक्री।अमितलोकखोजहिवहू भक्षी २ 
खोजहिं ग शे घवेमुनिडेवा । अनितलोकखो जहिव हसेवा ४ 
साखी ॥ यती सती सव खोजहीं, मने न माने इरि॥ 
बडे बडे बीरवाचं नही, कहहिं कबीर पकारि ५ 


चातिस्खक्षरकयहाबशखा । दहता नाम यदह दखा 


भालभटकंनरापारघरवि । हतज्ञानससिवनर्गवाव ९ 
चा तिस अक्षर का प्िशेष धाइ हं काते हज्ञार नाम यहा 


9 ० 9, न भ च अ 


चोंतित अक्षरम देष है अथात्‌ जे भरि वचनम अबेहैते 
भाया बह्मरूप धोखः हे मिथ्यही सो चोतिसै अक्षर ॐ भीतर 


© =, अ, क क क 


सव हे अनिवेचनीय पदाथ तोको केसे भिक्ञे १ चोतिस्त अक्षरकी 


६.० बीजक कर्वरद्ाद्ध | 


विस्तार जो सिगस अगम ताभ साहब को क्ञान भत्ति भरह्कक्षे 
जब पारनं पिह तव पिरि थाकेके आपसे घटम आयया 


कहे हे कि एकयेहू नही हे वेदहूं तो ““ नेतिनेति ` कहे तव अ- 
परो स्वरूपम्‌ अःय दलयो साहवक्के ञान हादह गस्वाक्लाग भट 


~ फ क 


क इक अज्ञान स उरि डिये जोन यह किष्दार क्षियो कि ये सष 
अनिवेचनीय नही हे सोर्यवाय रियो अनिवचनीय साह्वाबह्यही 
क धारद भय ॥ २ 

खोज वरह्यविष्णशिवशक्तीश्चामतलकसीजादबहुभक्ती ३ 
खोजहिगखर्भधवमुनिदेवा। अमितलोकखोजक्विवहुसेवा ¢ 


अनन्त ज लोक्र ह तिनमे अनन्तं ज ब्रह्य, विष्ण, महश, 
शङ्कि निकी भशि वहू व्हुमण्डन स अनिवेचनोय को 
के, 


खोजन लेमे अर वही को अनन्तरोकमें बहत सेवाकररि मन्धते; 
मनि, देवला खोजनल्लगे ॥ ३। ° 
स ॥ यता सता सच खनद, मन च अन दहर) 


चड़ बङ्‌ वार्‌ बाच नहकृहहहि कबर पुक्‌ 
आर यता सती सब मनप हारे ना सानेके वहो अनितेच- 


५ 


नीय जो मायाक्ह्य ताह्ीको खोजेषहेसोक्दीरजी केहैन 
पुकारिकं कोह या साया वह्यके धोष्ठाते इड षडे बीर नहीं बावे 


है जे कोड षिरले सन्त साहबको जाने हँ तेह बाचेहे तामे पमाण 
कवीरजोको ^“ रसना रामगण रमिरमि पीजे  गणादीत निर्मल 


कलाज 4 नरशगुण॒ बह्म जपारे भा । जाहे समिरत सधि बधि सब 
पाट ॥ (चब ताज राम न जपसि अभागे । काबृडलाल्चकेलामे ॥ 
तं सत तरं समरस स्वाद । कह कवार बड़ बक्वादी '॥ ५॥ 


ध्र, ^ 


इते पचीक्वीरमेनाकतमा्तम्‌ ॥ २५६५ 


+, 
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अथ ठव्वीसवीं रमेनी ॥ २६ ॥ 
च!० आयुहि करताभे करतारा । बहूबिधे बासन गद सुम्हारा १ 


> 


रमेनी | ६ 


धु 


दिधना सवे कोन थकठाडः ! नेष यतक वदकवनाङः ३ 
जठरच्मानमरहदियपरजाली ¦ तामे आद भये इत्रिपाक्ली 
बहत यदयङ घाहर अःय) । तथ शिव्श्द्रा चलं धराय ४ 
घरक चत जो होय अयान । ताके संयन्‌ जाय याना ५ 
साची वात दोय अपनी । भया देवाना आर फि सपनी 
गस प्रकट है एकै दा । काका किये बाह्य शद्रा ७ 
ग्ट गवे खलं माति कह हिन्द दरक छट दल दइ ८ 
साषा ॥ अन यहु चन्र अनाहइया, तचा सरत ईर 
कटहर त जन भल, [चन्वाहल(हई बिरट 


पपुहिकरताभेकरतास । बहूविधिवासनगरेङस्हाश 9 
परिधनासवेकीनयकलहाङं । अनेकयतनच्छेवनकवनाऊं २ 


पिधिज व्रह्मा है वे अपनेक्मे रता सानि चव साज जोरि य- 
नेकः यतन के जगत्‌ वनात भये जसे कुम्हार दण्ड चक्र सव 
साज जोरि बालन गहैहैको कतार जोशखग्ने दो कचा न्यो 
सो बाड़ी खन्ञानता है काहि वेक्वीरजी कहे हे [$ सवसाज्ञ ऊ गहि 
उत्पन्न हरहीहे कौन नङ साज बनः कतार अपनेको कत्ता माने 
ताज तो संब आगेकी उत्पन्न भडंहेसे कहंष्ै॥१।२॥ 
जटठरच्ारवयहदर्खपर्जाला । ताल्षुनदनतवाला३ 
बहुतयतनक बाईर नाथा । तर्रव्दद्गरनमचरायः ४ 

जव महाभलय होङजाहइृहे तव जान काल रहिजायहे सो छल 
सदा शिविरूप हे ताके जटश्स कहे पेरर्ते अग्िजो लोश्प्रकाश्च 
ब्रह्य तामे सप्राष्टजीव परजा ष्देये परास्त को जाक ज्लगःई 
दिये अथात्‌ गिनि जो लोकम्मकाश्‌ बह्म सः महीं हो यह भानि 
मायाशबलल्षत हत भया ताँ तान मायाङे ब्रातिपाल्ली पदी 
होत भ अथात्‌ जीवनके मानेमात्र मायाहे २ सो माया शृष- 
लित जो बह्म समषश्ि जीवसूप सो अनेक यल कहे रामनाचको 
संसारमुख अथं करि पचो बरह्म आदि सव वस्तु उत्पन्नफे समष्ट 


(क 


६५ वीजक कषीरदास । 


=. 


ते उयषटि हैके जगत्‌ उस्पन्न कियो ताको श्वशक्स्यात्मक नाप 
धरावृत भये ॥ ५ ॥ ध 
घरक्छसतजा दायञ्याना । ताकसमन जाह सचमान 


सो कमीरजी कहें किह जीवो | ये बह्मादेक तम्हारही 
ए (प प 


सुत हें तुमहीं समष्टिते व्यष्ट भये होङ्गिजो घरको पूत अयान 
होड है ताके संग सयान नहीं जाय हे एसी बह्मादिक ज अनेक 


भ 9 । क 


मत करक आपने को कता मानिज्िये हे तिनके संगतसन लागी 
अथात्‌ अनेक सवनम तुम न परो तुम साहब को जन ॥ ५॥ 
सची बात कहोमे अपनी । भयादेवाना अरकिसपनी 

सो कवीरजी कहे हें कि साचीवान में अपनी कले हों अपनी 
कौनकी तनै नानामतनको दाडि साहवको जान्यो हेसो तम नहीं 
वभो हौ ओरकी सपनी कहे स्वभ्नवत्‌ भूटी नानायतन शभे वाशी 
में देवाना कहे विकल हे जी ! ह्वे रहेहो सो नानामत स्याने 
साह को जानो कहे योरकी सनी जोया पाठ होय ताको 
अथं याहे सची बात अपनी में कहता द्रं जो मेरे मतमं साहब 
को जानता है सोह सचहैया सनि पनि ओर का जो भया 
सोहे देवाना ॥ ६॥ 

कनि क 


२ चऋट 2 दक ५६1 कक कहय ब्रह्मस शद्रा ५ 
© गवव भूल मात काडक्‌ । हिन्दू त॒रुकं गर कृल ददि दः 


=, _ 


सो हे जीवों ! गु कहे जव समष्टि रहे हो तवहं ओर जव 
प्रकट कहे उ्यष्टिमें रहे ही तबहू एकही सुद्धा रहे हा अथात्‌ 


{५ 9, भ 
साहिषं के रह ह तुम ज नाना मतन मे परि नानाकषाहब माति 
ब्रह्मण शूद्र कहत हासा सूट हय जाव ता एकह इ 


(५. 


म हिन्दू हां मं तुरक हं यह भूःटो गवे करिके मति कोड भ 


@ 


, विचा न्स ह 
रके देखा तो हिन्दू तुरक कुल ये दोऊः भूठे हँ तुमतो 


साहबक्हा॥८॥ | 
सास ॥ जेन यह चित्र बनाइया, साची सुरति ठारि ॥ 


रमेनी । ६३ 


क्टहि किरतेदजनभले, चित्रवन्तहिलेहिवि चारि 
जिन यह नानाचिच्र षनाडइया कह जिन यह जीवको सन 
साना शरीर जगत्‌ में वनायोह तोनेको स्रधारी साहब संचि ह 
जान सबको सरतिदियोहे सो कवारजी कहं धिच्चदन्त जोया 
मन नानादेह देनेबाली याकाजो कोड विचारि ह्ियो छिय। 
मिथ्या हे ओर साच साहबको जानिल्िया ते जन भले हं । 
इति छञ्बीसगीरमेनीस्माप्तम्‌ ॥ २६ ॥ 


चप्रथ सत्ताद्रसवा रमन ॥ ९५॥ 
चा ° बरह्मा को दीन्हा बह्यएडा । सति द्वप पृहून्ना नांखश्डा १ 
सत्य स्षतव्यक ष्ण दहा । तानलाकमह राखन जाइ २ 
लिङ्रूप तव शकरकान्हा । धरती काज्ञे रसातल बान्ह ३ 
तच अष्टड्ा रचां इपारः! ! तानलाकं माहानसवस्छारयी ४ 
द! तेयाना्रिपावाते भयर । तपङ्रता शकर का दश्ड ५ 
एके परुष एक हैं मारो । ताते रचनिखामिमाचारसे ६ 
शमन वमन देवोदासा ।रजगण तमश धरा सकाश ७9 
साखा ॥ एक श्रण्ड ॐक।रत, यह जग क्षब भया पस्लार ॥ 
ककार सवनाररामक, अवचलपरषभतार त 
ब्रह्मा दन्हा ब्रह्मर्डा । सातहपघहृमा नखस्ड ३ 
सव्य्व्यकं विष्णु ददड । तानलाकमह्‌ याख'नजाई ९ 
्ाष्टाङ्ः कान हं ''सपमरापषानलावायःखमनाव' द्रवच । अहु 
कारटतायमामन्नप्रह्चातेरष्टधा ` एला जा इच्छारूपां नार अ- 
छाज सो बह्याका बह्याए्ड दे तमइ अर सातद्वाप नवखण्ड प्रस्त 
विष्णाका देके तानेलाकम राखने कह व्यापक करदत मड आर 
विष्याकां नाम सत्य धरावत भडेसा अट नामम प्रस्द्धह 
५५ हूर; सत्या जनादनः सां जव ब्ह्या विष्ण दार अपनं अ- 
पने का माल्लकं मानि लरे तब महदिवज। कृद्यो कं हम लिङ्ग 
बह्व ह जाइ अन्त लं वे साह बड़ा।॥१।२॥ 


& वीजक कवीरदास। 


लिद्रूपतवरशङ्करकीन्दा । धरतीकीलरसातल्दीन्हा ३ 
तब महादेवजी सातलोक नीचे के सात ऊचे के तामे कोल- 
वत्‌ लिङ्क वहु'उतभये बह्मा, विष्णु, दोऊको पएठयो {क जाय अन्त 
से मवे सो विष्ण जायकरैयादश्द्य शि इम अन्त नहीं पाये 
बह्मा कल्यो हम अन्त ले ्येसुरमी के दूधते नहवाया, कक्षकी 
के फ़नते पूज्यो हेसोसुरभी ओर केतकी साखी हें तर महाद््रजी 
तीनोँकरो मूटा जानि तनोंङो शुपदियो बह्ञाको इद्यो लोके 
पल्य होर, सरभीको कट्यो तम्हारो सख शद्ध होड, क्ेतश्ी 
ह्यो हम पर न चषा ओर्‌ विष्छको प्रसन्न हके या कष्या 
तीनलोक मेँ एय होउ तुम सत्य कष्योहे यह पुराणन मं कथा 
प्रसिद्ध हे॥ ३॥ 1 वि 
तवञ्ष््लीरचोकृमारी । तीनिलीकमाहानेसबम्रा 9 
[हदातयानाम पबात्तमयरऊ । तपकरताशकरचाद्यर ५ 
तब छले जो कारणरूप शक्ति सो प्रसन्न हके तीनि लाकक् 
मोहनहारी कमार सती रचिके तप करताजेदक्षहें तिनके हारा 
महादेवजीको देत भई तोनेहाङा इसरो पवती नाम भया ॥४।५॥ 
पक पुरुष एक्‌ हं नारा तातं रचा खाम्‌ भचारा 
शमनवनदवादरस्ा । रजमणखतमयख्चवरसज्नक्छास्ा ७ 
एकं पर्ष जो हे ब्य अरु एकेनारीजोहे सायाताते चारि 
खानिके जीव उत्पन्न होतभये अण्डज, पिण्डज, स्वेदज, उद्‌- 
भिज ६ ओर शुभेन, वमन, देव), दासा कहै शमन ब्ह्यस्‌, 
वर्मन क्षतिध, देवो वेश्य, दाप्ता शद अथवा शमन कह भराता, 
वभेन कहे वक्रा, अर्‌ दृवता व उनके दासं रजोगणी, तमोगणी 
व धरती ओर आकाश होतभये ॥ ६। ७॥ 
साखा ॥ ण्छशए्ड क्रत, यह्‌ सब जम मया परक्ार॥ 
कह कवारसवनाररमख, खवचललपरुषभतारयत 


म, भ 


मङ्गलम्‌ पाच ब्रह्म पच अरडम रास्याहुया कह आयहं 


4 


क इ 


रमन्‌ & 


र 


सो तार शष्द्‌ बह्रूप जो हे अश्डप्रणवता प्रतिपादय जो बह्य 
सो माया शृषाल्तित हं इच्डा अद्‌ अष्टाङ्ी उदन्नके जगत्‌ पेद 
क्रियोहे सो कगीरजौ केह कि धोरा वही हे प्रणवप्रतिपाय भी- 
रयमचन्ही है कहते गमनामहीके जगदमुल अथे प्रणव घ्र 
कटथयो हे वात प्रणवप्रतिपाय श्रीरामरन्द्रही हें यहु रामना 
को साहवमख अथं रमतापिनीन्न परिद्धहै ताते हे जीवो ! तत 
सव राप्रचन्द्रहीकी नरी हो अविचल कहे न चलायमान निरि. 
कार सदा एश्रस एसे भतार कहे स्वामी तम्हार भरीरानचन्द्रही 
हे जव चितृशक्रि माया अष्ाङ्गी्मादि अचित्‌ शङ्कि इ दूनां शकि 
उनहीकी हें याते पति श्नीगमचन्द्रहीहं इहां कबोरजी साया मं 
सव परेहं या देखाय साहवको लखाया इहां सब जवनकाो या दे- 
खायो कबीप्जी कि तुम रामकी नायहा आर पुरूष करोगीतो 
मारी जाउणी॥८॥ 
इवि सत्ताडइसवीरमेनीरमाक्तम्‌ ॥ २७॥ 


प्रथ्‌ ऋअट्दसवारमना। २८॥ 
चो० असजोलहाकामनजाना । जिनजगञअाइपसारलताना १ 
महि अकाश दु गाड़ बनाई । चन्दर सुं हुड नरा भराई २ 
सहस तार ज्ञे पूरिन परी । अजहू विनय कटिनहे दूरी 
कहहिं कबीर कमस जोरी । सत कुसत तनय भल कोरी ४ 
"प्रसजालहक[क्मनजाना । जन्जग्च्सपसतार्लताना९ 


महिञखकाशदुदगाड़बनाई । चन्द्र सूयं दइ नरा भरा 
याहु भातिका जालहा जा मन हं जान जगत्‌ म ताना पप्तास्यो 
हे कहे बाणी पक्ास्या हे ताका मम कोड न जानत भयो भतार 
श्रीराभचन्द्रको भलिगये घोखाब्रह्म नानापाते खोजन लग्यो १ 
महि भोर आकाश्‌ कहे अधं उध्वं दु गड़वा बनावत भये तामे 
चन्द्र सयं उड़ा पिङ्खला हे तिनकर नरा भरावत भये ॥ २॥ 


स्रहसतारये परिनपुरी । अजहू विनय कठिन है दूरी 


६६ वीजक कीरदि 


कह हिं कीर कप्सोजोरी ! सत कपत बिनयभलकोरी% 

पर वार्जा ह भरखव दक इज्ारन दना कर्न स जपत 
भय अद ला ब्‌ाहइभ्रलमहू चार यह ह ह 1 कटम्‌ दर इ ३ 
कवारञजा ऊहंहं जद तामाङ दाश चट जाटइ्ह तच कर ग जच्छ 


क 


जोरि देहे देसे बह साधू अभ्यासरूप कमते जोरि देइ हे 
ष ष ^, 


सो क्मको लाटिनमें बाधिक्ेस्तनजा हे जीव कुसतज) हेवाणा 
ताको जोलहा जो मनदहे सो विनय हे अथवा कदया-ञ्ारे्या सूत 


€, 
(न क (र 


क्सन बिनय हे जय वस्त तैयार हाइजाय है तव जालहा र धे- 


न 


निश व्ूटहं सा धाखव्रह्मसर लाग अनाद कसते ।वनतङ्ह जच 
साहवको जाते तव साधनरूव कम काशि! ङूटेजाइ ह सरूप 
साहब देड जरामरण मिटिजाइ॥ ४॥ 


डति अद्टाईसवींरमेनीत्माप्तम्‌ ॥२८ ॥ 
मथ उनतीसवीरमेनी ॥ २६ ॥ 
चो० बजह ते तृण क्षण में होई । णते वज कर पुनि सो १ 
निभरूनरू जानि परिहरहं । क्मंक्वांधल ल।लच करई २ 
क्म धम दुधितं परहारया। कटानाम्र सावलेषरया ३ 
रजगति त्िबिध कीन परसाशा। कमे घम वधेर मिनाशा ४ 
रङिके उदय तराभो दीना । चरबेहर दानो में लीना 
विषरङेखाये वेष नहिं जवे । गारूइतोडइ जा मरतनजि रावे & 
साखी ॥ अल्षखजोलगी पलकमों, पल कहमाड सिज।य ॥ 
बिषहर मन्त्र न मानही, गार काहु कराय ७ 


बहते तृण क्षणम होई । तणते बज करे पुनि सोह १ 
निभरूनरूजानिपरिहरद । कमेकवांधललाल चश्छरड २ 


(0 दि अ 


वजह तृण क्षण मं कारेदेड्‌ हे अरु ठरते उ करिदेडइ है एसे 
` परमपुरुष भीरामचन्द्र को जानो १९ निभरूनरू कहे जिनका 
माया ब्रह्य का धोखा निमारं गया कहे मिदि गयो एसे जेनरहें 


2. 





इ३श््ररन की ॥२॥ 
कसमधमवुविमतपषारहास्या । नखननन्ताचसवष्स्यार 


रज गातानावावङ्नपरकाशा | समधम वकछरान्नाशा ड 
साहवके मिलनदारा जो कमं धम बधेहि ताको त्यागे देते 


भये भटे स्टेज देवता हं तिनको नाम सांच मानिके जपत 
भये ३ गरुवालोग रजागणी, तमगणी, सतोगसया तन पारकं 
मत पककर साहब क भिलनवारो जो कमे-घमं वधि हे ताको 
नाश करि देत भये ॥ ५॥ ् 
रबिके उदय तारा मो कीना । चरबेहरदोनां मं लीना ५ 
बिषके खये बिषनेहिंजावे । गारुड सोजोमरतजिञ्वे ६ 
गक्वालोग हे जीवो ! तमके उपदेश द्ये हुं जेष सयं के उ- 
द्यमों तारको तेज क्षीण हेजाय हे से जज्ञान ययो जी उल 
।मव्या तब चर मोः बेहर जोअचरये दानां म लान हैजाय 


ष ६ | कः) ७, चह. भर, भ 

हे चर अचर ब्रह्मरूप्ते आपनेनको मानेहै ५ सा साहब कहंहं 

फि हे जीवो ! एेस्ो उपदेश जो गुस्वलोगोने तुम्हें दिया सो टक 
कर 


है काहेते † सल्लार विव उतारिषे कां तुम घोषा बह्ममं 
ह्ये सो विषे खाये जिष नही जाह यह धोखा वह्यं मिष 
है ससार देनवारोहै गारुड सो कहायिहे जो मरत मं जिश्राडइ 


7 मेरो ज्ञान घोलाब्रह्म विषते वचा कान्ते ववाह लेड 

ताको जानो ॥ ६ ॥ 

साखीचमलखजोलागीपलकमों, पलकाहिमाडसिजाय ॥ 
ˆ बिषहरमन्त्र न मानही, गारुड काह कराय ७ 
अलख जा वह बह्म है सों सबके पल्लकम लाग्यो हे अयात्‌ 


पल पल मेँ ध्यान करैहै ओर पर पलही म उसिजायहे 
१३ 


^ 
र ~= 
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अथात्‌ जो शुरुषनके सहेते कदो सो पले मे वा ज्ञान ल गेजाय हं 
सो साहव कहे हें क्षे तें मेये हे मेरी तरफ़ आद यहि विषकों 
हरनवारो जो ज्ञान ताशव मानतह्यनहीहेमंज। मर्डर 
काह कर ॥ ७ \ 

इति उनतीस्वीरमेनीष्तमाप्तम्‌ ॥ २६ ॥ 


(* @$ ०, (^, 
प्रथ तीक्तवीं रमेनी ॥ २० ॥ 
चौ० ञो भते षटदरशुन भाङ। पाशडबेष रहा लपटाई १ 
जीवसोवका आयनसोना । चारो बद्ध चतरगण मोना २ 
जनी धमक सभं न जाना । पाती तोरि देवघर अनार 
दवना मश्श्चा चश्पा एज्ञा। माना जीव कोटि समतला ४ 
च्म प्रथितरीकोरोम उचरे। देखत जन्म आपन हारे ५ 
मन्मथ विन्दुकरे असरारा । कलये बिन्दु खले नहं दारा ६ 
ताकर हाल्ञ होय अघकूचा । डा दरशन म जान तिगृचा ७ 
साखी ॥ ज्ञान अमरपद बा्हिरे, नेयरेते हे दूरं ॥ 
जो जाने तेहि निकटहे, रद्यो सकल घट परे ८ 
चपराभल षट दरशन मड | परखडवष सह लपलदई् १ 
जीवसीवका आयनसोना । चारबद्ध चतुरगण मोना २ 
पालरड वेष जो घाखानह्य सो स्वेत्र लपटाइ रद्य है तक्म 
षघटदशनजे है तेः भणिगये १ यह जो घोखानह्मको ज्ञान हे 
सोजीवजाोहेताकोसविजो कल्यणहे सो नशावनवारो हे 
आर चारा व्रक्मरके जवि ज ह तङ बह ज चतरदह तं गण 
मोना कहे गणानीत हं परन्त॒ वाठः घोखाब्रह्मही मेंहें॥ २॥ 
जेनी धमक मम न जाना । पाती तोरि देव घर आना ३ 


द्वना मरा चम्पा एला । मानी जीवकोरि समतला ४ 
अरु जेना जे नास्तिकहंते धमं को ममं नहीं जान्यो काहिते 
किं बाधे तो सुह पटरीरहे हं क्षि कटं शिखा न धुकिजाय जीवको 


८०, 0 


श्मेना। ६ & 


चर *4 क 


. घचवेहें के हिसा हम न करेगे लो जन इृक्षननें जीव ह 
` पातीको तोरिके पाबाश जे पारसनाथदेव हें तिन चद 
- दवना व मर्श्ना अर चम्पके पतक तोरिकेकोटिनज 
ते संधि अवःय हं तनन तोरि ठोरिके पारनाथकी म 
 चष्रिहंसा श्रे महो | परत्यक्षजे जीव ब्श्हं दिनके धञचङः 
तरिके जड जोपाषाण हेतामकाहेको चहिये तम सो परष्यक्ष 
परमाण मानःहो कम किये फल होय हैया मानतही नकी 
पाषाण पूजे कहा फन्न होयगो ॥ ४ ॥ 
ओओ पृथिवीको रोम उचारे। देखत जन्म आपनो हरे ५ 
मन्मथ बिन्दु करे सरार । कलपैबिन्दुखसे हिंदयारा६ 
ताकरहालहय -चकृर्चा । दरसन जनविगचा ७ 


अर्‌ परथ्ञा करता जह बचे तनक चलनते उरा ह 
आर शिष्यनङ किनका देखके भोग रिक्ते अपनो जन्य हर - 
देहु कहु नरकको जाधहं ५ साधन कारकै सन्मथके 1-न्दुको 
अक्तरार कहं सरल करेहं आर कन्यन ते भभिनी माते भोर उन्‌. 
को जिन तेभोग करे हें तव वह भिन्दु ऊपरते नीचको कल्पत 
हे कहे षत हे आर पनि नीचेते मरु दण्ड ह्वेके उपरका चहाड 
लेजाहइहे ६ सो ज जेनधमाहंङमदशनभ सेगवा कहू यह्ति गये 
ह तिनकी आर जिनके कहिञ्ापे है वाये ददट{विनकारे तिना 
हाल अधक्‌चा कहं नरकनमं कचं जाइ ह ॥ ७५॥ 
साखी ॥ ज्ञान अमरपद्‌ बाहिरे, नियरेते ह दूरि॥ 
जा जानं ताह नकट हं, रदह्यसक्लवर व्रर्‌ त 
भरद्‌ कहे आत्माको जा स्वस्वरूपे से साहवका शु 
हे दासहे सो$ अमरहे ताको ज्ञान नियरेते दूरे है अर बहि 
हे इहां नियरेते दूर कद्यो ताते अपने कोज्ञान नहह रोर ब 
हिर ह कंहं बहत दूरं द्‌।ख परह परन्तु जा सतगुर रद्‌ बतवि 
हैतोज्ञान हाहे. आत्मा के खद्परः जनह तका साहूव 
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निकटही है काह घट घट में तो प्ण हे तो आत्माके निकटेहे॥८॥ 
क [ॐ 


इति तीक्तर्वारमेनीश्मासद्र्‌ ॥३०॥ 


अथ इकतीसवीं रमेनी ॥ २१ 


(क 


चा० स्प्राते अहं गणनका चान्हा । षपएुस्यक। सारम लान्हय 
स्प्राते वेद पं अ्रारा । पाष्ठरडसरू्ष तर अहकारा र 


परे बेद ओ करे बडाई । संशय गठि स्रजहूं नाहं जाइ ३ 

पट्िकेशुाखजीग बंध करट । मृड काटि अगसनके धरइ ४ 
साखी ॥ कह कबीर पाखण्डते, बहूतक जीव सताय ॥ 
अनुभवभाव न दश्‌ड, जियत न आपु लखाय ५ 


स््ातन्नाहगखनक्ा चान्हा | पददुस्वक्मनरगलान्हया प 


स्मत वद्‌ पद अरारः । पाखडल्प ९ हकारा ९ 
स्प्रति कहे स्मरति गुरनग चीन्डा आपक्हु तीनीगुख स्ति 
मं देखिपरे काहेते क्षि पाप पृर्यको मागं कन्हे हे अथात्‌ प 


परय के भागे वहते जानिपरेहें श्रयाराजो जीव स्धरतिवेद्‌ क] 
अस पटूत हेपाखषर्डरूप हेरे या अहुश्ार करे हे जानि लिये 


(कके 


नहीं पह हे अथात्‌ हम विद्यापरे जीवे कोड विद्यावान्‌ जानि हमे 
मानं चल्ला हइ इत्याद कट्‌ आपने पह हे।॥२॥ 


पदं येद खो करे बड़ा 1 संशय गहि अजहू नहिं जाई २ 
पाके बेद जीव वध करदं । मृडकाटि अगमन के धरद्र ¢ 


येद पह हे सब देवतन की षडह कहु स्तति करे हे अथवा 
अपन बड़ा करं हं कं महागर्त हां संशय कीं गांडि जो परि 


गह हे सोञअनजद्र नहीं जाइहे बेदान्तशाच्न आदि पटे हे आत्मा 
भ 


सवन हया क्हह ष चतन्यजा जक इ तका भह कारके पा 
वायका सतह तक्यम्‌ धर हइ।॥३।९॥ 


साखी ॥ कह कवीर पाखण्डते, बहुतक जीव सताय ॥ 
अनुभव भावन दशंई, जियत न आप्‌ लखाय ५ 


रमेनी । १०१ 
कवीरजी कहे ह कि यहि पाशश्डते वहत जीवन कां स्ता- 


प प, 


वत भये उनको अनुभवको भाव नहीं दरश हे क्रि जेसेहमम 
भ भ = अ, ५ 


हं तस सऊ इतका शरम जरर ।जय ह तचयर अपना इच्या 
£ _ न्ट, चर9 = 0 = 


नहीं करे हं उहिते बच) ५॥ 
इति इक तीसर्वीरसेरीसमासम्‌ ॥ ३१॥ 
अथ वत्तीसवीं रभनी ॥ २२ 

चो० अन्धसो दपेश षेद एराना | दवी दहा महारस जाना १ 
जस खर चन्न लादभारा। परिमिलदारन जन गवारा 
कह क्वारखाोजे अस्तमाना । सानरिक्ःज.कयञ्मयसाना ३ 
ज्ञते अंधरको दषशा वहु आपनो सख कह देखे ओर दरवी जो 
करहरी हेसो पकक रसको कहाजाते १ ओर गदहा चन्दनकोा 
लादे चन्दनकी सवास कहा जाने तैसे भ्वारजेहं तवेद्‌ प्राणका 
तात्प जे साहब हे तिनको कहा जानै जो गरकीराठ होय तो 
या अथंहे अंहकारीलाग सधररसकगे सा जानं सो कवीरजी 
कहे हं फि खसतमानजो निराकर भाखवह्य तास्णखाजेदहेलो 
वातो मूढ हे से परुष याष न भिला जाके उपदेशुते अहंब्रह्य 

को अभिमान जाय ओर सहव को जानिलेय॥ ३॥ 


9 न, 


इति वत्ती तवारमेनीसदाप्तप्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथ ततीसर्वी रमेनी \ ३३ 


बेद्की पुत्री स्परति हं । स्रो जरि कर लते आई १ 
अहि वरी आपु गरबन्धा ) भटी माह कालको धन्धा २ 
घ धवतबन्ध छोड ना जाइ । बिषयस्वरूथरलिदुनियाइ २ 
हमरे लख तस्कलजग लटा । दास्ङ््वीर रान कहि कटा ४ 
साखी ॥ रामहि राम पकाःते, जाभ परोगोरोस॥ 


सूथा जल पावे नह, खोदि परियनकीहोस्‌ ५ 
घटकापत्न स्द्धत भद्क। सा जवर कर लत खड्‌ प 
यहां कमेक! णड, उपास्षनाक्ाणड आर ज्ञानकारड ये तीनों 


+ 


स 
चाग 


[,॥ 
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की कटिनता देखा तापपर्यबत्तिते चड़ाइ साहथमें लगे हे क- 
वीरज कह कि हे भाइउ ! जोनी स्परति को कमं प्रतिपादक अथं 
करि क्रूप जेवरी मे तुम बैँधेमयेहो स्माते भ्येहोसो स्यति 
वेदकी पुत्री हे तोने वेदहीको अथं तुम नही जानतही धो काको 
[स्वय क्के ठडाइनेमे हे धों कमेक बांध्विमहे तो स्छतिको 
छम कव जानोगे सा वेदको तास्पयं तो कमते छं ड़ायबेह म है 
ष 9 ०, , अ ० = न व = „= 
क्षेत जेस जीवनशी मांसम आस्त स्वभव्इते हे वैसे खोड 
तोनच्टे तातेवेद तनरियम वतविह करि मांस खाय तो यज्ञम खाय 
ताति या आपो कि जब बहुत भम करि बहत दञ्यलगाय यज्ञ 
करेगो तवर थोड़ा मांस विना स्वादका पवेगा तामे या बिचारेगो 
किय थोड़े मांस विना स्वादे खाये यारे कांडे या विचारि 
मां होड देयगो या भांति कर्मङार्ड को तात्पयं निदत्तिही में 
हे ओर स्पृति नाना देवतनकी उपाक्तना केह सो उन पूजनकमं 
न्त मन्त्र की पुरश्चरण प्रिधि कटिनहे जो करतमे सिद्धभया 
तो उनके लोकक गयो जो क्र बीच परिगयो तो वेकलाइके 
मरिजाई हे या भाति उपाप्तनाकारएडको तात्पयं निशत मे हे 
छ्मौर स्प्रति ज्ञानकारड जो कहै हँ सा मनको साधन कठिन हे 
कराते कि जो ''अहव्रह्मात्मि" मान सवै कसेनकोत्यागिदिधो 
मोर दूसयी बुद्धि न गहं तो पतित है जाय हे तान एक इतिहा 
ह एक राजाके गे हत्या लगी सो हस्या आह तव राजा कष्या 
स्त्र ब्रह्महीहै हमद चह हें हमको हत्या काहे र लगेगी हाथके 
देवता इन्द्र हँ सो इन्दरही को लगैगी इत्यारिक जवःव देतभया 
तव वह हत्या गजा बेदीके पाप्त गह सोवो श्रुंगारके।रे रानी 
के पलंग परिरही वहां राजा आये कन्याश परी देखी तब कषयो 
रि त्‌ कहां परीहे तब कम्या ने कद्यो जेसे रानी तेते में बरह्म तो 
एकरहहिं तब राजा उलटिचले हस्या राजाङे शिर मं चेष्टा या 
भांति ज्ञानकाण्ड को तात्पयं निव्र्तिही म हे ङि जोनसरल उ- 
पाय वेद तात्पये केके बतावे है कि मना्देकन को खोह्धिके राम- 
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रसेनी । १०३ 
नाम को जरे साहवकोह्ैजाय तो मक्षि. हेजाय तातं प्रमाण 
“प्रान्त नारा वह्वाख प्रत्त जम कथन्‌ जनवन्‌ गा पय- 
ठटन्कदि स वरेयभिति रद्धप्द भगवत्‌ ऋादिपुरुपस्य नारायशस्य 
नाम्नेति नारदः पनः पप्रच्छ भगवतः रितन्चामेति सहेता 
हरेराम हरेराम रामरामहरहर' ( इातेश्चातः , आद पर्व भगयान्‌ 
नारायण॒के नाम हें उद्धार करनदारे सो नारायणनाम स॒नावहू 
कियो ओर पद्धयो कि कोन नम हे तव रामनाम को बताया 
तहिते उदारक शमनामहा हं पनं स्थछातिहू कहं हे "सप्तका 
मशमन्त्रारिवत्तरिश्रमकारकाः। एकषएवररोमन्त्रो राहत्यक्षरद- 
यम्‌” ताते वेद को तास्यं कमंकारड-उपाक्षनाकाण्ड-ज्ञानकारड 
तानो के व्याग हे साहवके मेज्लायञेमं हे तामं परमाण “सवे 
वेदायत्पदमामनन्ति ( इतिश्चतिः ) र्‌ कवीरजीहूने कह्योहै 
क्षि वेदको अथं उलधिके कहे तालप्येते समभे ता तोने अथं वेद 
को सांच हे अपरोक्ष अथंतो भृटो हे तारे परमाण श्टोरधप सव 
छोडो सखिया, हःडो कथापरान | उलटि वेदक मदलखो, गहि 
सारशु2द गुरज्ञान'" दूज रमाण "आल्तन पवन कये द्रहुर । 
मरको मल्ल छांड़ि दे बोरे ॥ का श्चा मड़ा चमकाये । क्या 8ि- 
भ्रति सब अद्गलगाये ॥ क्या हन्द क्या मृसलमान । जाका सा- 
[नत रहं इसन द्याजा पट वेदपुरान। सा बाह्मण बभे 
ब्रह्मज्ञान ॥ कहं वार ङ्ङ अनन जें । रामनामजपिल्ाहालाजेः? 
सो स्मरतिमेजो तमको नाना अथे भासमान होय है सोइ बन्धनं 
रूपजवरि कमरमें लेते आइहे सा वा जे तम्हारीही वरी हे॥१॥ 
प्रापाह वराञआ्ापगरवन्या | "गमह कलक्ाधन्धा ९ 

सो आपही स्म॒तिको कमंप्रतिपादनकरि कम्प रसरी षरिके 
 आपहा गर बाधत भया अथात्‌ कम करनलग्या भूटाजा माह ` 
हे तामे परिके कालको धन्धा बनवत भयो अर्थात्‌ नानादेह धरत 
भयो काल्ञ मारत भयो साहबको जा ताप्पयं ते स्प्रति बतत्रैहे 
ताको मास बुभावत भयो ॥ २॥ 


१०५ घी जकः कवोरदान्च। 


वैधवतदन्धहः1ड मजाद्वं । विषयस्वरूपम्‌लिद्‌ निदं ३ 
इमरदखत सबजग्ललस्‌ | दस्ङ्वार्‌ राक्ष इदा 

सोर्बाधतो बध्यो पे उह वन्धते होडयो नरह इरे हे निषय 
मं सव दुनिया भलि सांस लाद को चाद्य तो छागर मारि 
बलिदानदे खाइनियो ओर सरापःनहू करिका चाह्यो ओर देश्या 
रःविवो चाल्यो तो बानमाभातयो इत्यादिक अथ क्रकिदेस। 
कवीरजीं कहे हं सि हमारे देखत देखत यह माया सम्पण जगका 
लटिक्िया सोमेंतो रभे कहिके छटिगयो सो मे स्वको बताऊ 
हंसो द्ष्टजीय नहीं माने ॥ ९॥ 
सासा ॥ रयह्‌ रय परक्ारत, जाम वर गरस ॥ 

श्वा जल पाव वद्या, खादषवयनकह।६म 

मोको रामे राम पुकारत परकार्त कि रामम लमोजीभर्म 
रोस परिणय कहे ठहर परिगयीं प जीव न मानतभ्ये सो सधा 
जल तो दत्रे नहीं हे कि सीषे सम कहे तरिजाय वही धोशखाघ्रह्य 
मँ लमक नानामत दक्षिण शप्ाहिक करिके खोदिके जलपि- 
यन की होस करेहे कहं आशाकरेहेसोयेतो सव धोखाहीहे 
मकि केसे होपगी ? सीघे राप्रजपि स्वात्र सेवक भावक्रिस्त- 
सारसागर ते उतरि काहे नहीं जायहे॥ ५॥ 

इति ततीक्षचीरमेनीस्माप्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथ चोतीसषवीं रमेनी ॥ २०५॥ 

चो ° पद पह़िपरेडतकरिचतुराई।निजमुक्रिहिमोहिं कह हुवुमा$ 

क्स पुरुषक्वन सा गाङ । सोभ्वहिं पण्डितस्ुनावह नाञँ २ 

चारे वेद्‌ बह्मा निज ठाना । सुक्क भम उन्हां नहि जाना ३ 

दानपुणय उन बहुतबखाना। अपनेमरन क्कि खबरि न जाना ४ 


`एकं नाम हं अभम ममात। तहां आस्थर दति क्य ५ 
साखी ॥ चीटी जहां न चहि सके, राह नहिं ठहराय ॥ 
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लोक को पदाश्‌ है स इह 
हे सो भौर तावो अर 
चा(रवरव्रह्मानजसचा । 
चारिवेद को हय कयो हे ओर हमदही जानेहेहमदीप्डै हे यह 
बरह्मा भानत भ्ये पेवेद्‌ को दात्पर्थी्थं भक्ति मरम वोडन 
जात भये काहिते कि जो जानतेतो रजोगणी अभिमानी हके 
जगतकी उपति काहेकाो करते बह्महूरो अम भयो हे सो प्र 
मः मङ्लतें दहिथ्ये है त पण्डितं कडाजाले वही घोडा 
परिडित लोग लपावततभये ग वह जः ब्रह्म स्ञ्र पशंहेसो तीं 
हे “८अहबह्मास्मि” यह भागना कर्‌ को वातो जीवही अनभव है 
जीव व्रह्म केष होडमो अशू परिडतं कहां बतवि वाको तो अनाप्रा 
कै हं अर वाको वस्ठ गाड कहां बतं बाकोतो देश काज 
वस्वने रहित खै ह श्ये जाने नसस्य नदी हे देश दाल दश्ठते 
रहितई है सो बह हे सि नहीं दहै जो कह अनुभवं तो अवि ह 
तवतो अनभवो तो जीष्रहीको हे जो यह बरिचारिवो धोखाई भयो 
तो जीवन्रह्म केसे होइगो ॥ ३५ 
दानपस्यड्न्हूतवखानाल्पनमरनकासतचारनजाना ड 


एक्‌ नाषहनगमगमस । तहवाचस्थर्‌ दसिकर्बरान 

असु कम काएडवारे दान वृणए्य बहत वखान्यो हे पे अधने 

मरिबे की खर्बारे नदीं जान्यो क यह काल बहुतर दनि पुख्यवषिन 

को खा लियो हे हम केसे बचेंगे ४ जोने नाममें ले जन्म मरणं 
१७ 


१०६ स {नक कचाद्‌ । 
श हो व द न ॐ 
न € &1ई ह 1९ {8 कहू ॐ ₹ररन्तलोभ ह तङ्‌ परं ३ आर 
~ ५ यः + = ध ^ अ 0 ~ £ „0 
यङअ६।र२ ५६ इ शह भरहर अथ इ ल दर हइ हई (<€ तान 
0 
नान्न द अ (स्थर्‌ ६५५५ 


भ 
जहा ब चाद सक, शं नहि ठहराय ॥ 
अआवागमनक्म गम नर्हा, तहंसकलाजगजाय 


बो ब्रह्मकेसो हे केरचीटीजो वाणी हे सो नहीं पहुचे ओर 


£. 


राइ जो दद्धि हे सो नहीं ठहराय अथात्‌ मन वचनकेपरेहे मोर 
आवागमन की मम नही हे अथात्‌ न वहते कोड अविंहेन यहां 
ते कड जाय हे अथात्‌ मिथ्या हे त्वं सिगरो जग जायहे ॥ & 


~ भ्ल, 


इति चांतीसवीरभेनःससाप्तम्‌ \॥ ३४ । 





# + ६ 


रथ पतसदा रमना २ 
चो ° पशिडत भक्ते पहि गश वेदा । शाप अपनयो जानन मेदा १ 
सध्या तर्पण ओ षटकमां । इं बहुरूप करहि अन्न धमौ २ 
गायत्री युग चारि पटा । पृद् जाइ सक्ति किन पाई 
{रके इये केतहा साचा । तमव स्ह कन्हं नचा ९ 
यहगुणगबकरो धिर! । विकेगव्र न हइ भलाई ५ 


न त, 


जास नाम है गबप्रहारी। सो कस गडाहि सके सिहारी & 
साखी ॥ कुल मयादा खोइके, खोजिनि पद्‌ निवान ॥ 
५ (र 


अकुर बोज नशाइके, भये बिदेही थान ७ 


षृरडत गल चदयखबद्‌ा | जाप जपच्पा जान्‌ न मदा 
पारेडत जे हते गण भेद कहं ओगरयविषयक जो वेद 


ताको सतिगये कहे वेदको तात्पयं तरेमण्य जानत भये कौन ता- 
त्पये न ङान्यो सो कहे हे मिन आपको जान्यो कहे अथते स्व- 
स्वरूपे न जान्यो किमे साहब अंशो ओर अषन्णोन 


(49 


जान्यो कहे याके प्रियस्षखा साहबहं तिनहीं ते जीवको अप्रनपो 
हं तेनको न जान्यो यह देश बोली हे फि फएलानेसों अपनो 


५ 


श्येनी । १०७ 


5 


कुहु चलस्य ह र जावि लाहवक्ा कद्ला है दाम प्म श "दासु 
पशांस्य जाया" ( इति शुनः) ॥१॥ 


4 


्ः 


संध्या तर्पण आओ पटश्मा । देवहुरूपङरहिं असधमौ २ 
गायत्री यग चारि पद्‌ । पृ्ठहु जाड शुष्क क्वि पार 
अरु सध्या तपश च्रोर २६१ इनहीं खादि देकं घ हुङू१ कह 
बहन्भोंति क ञे धमं ह तेनकरो कुरे ह २ अर सात्‌ कमाता 
गायत्री ताको चास्थिम में आह्यश्-क्षच्रियनवैश्य उपदेश पतह 
कहो धि केहिका भई हे काहेते वाको ताप्प्यं तो यह हे किजघ 
साहव को स्वरूप अरं श्रापनो स्वस्वरूप जाने तो सङ्कि होड लो 
वरूप तो जानदहं नही हे 


साहव श स्वरूप आर्‌ आपन स 

साङ्के कसे पावे ।॥३॥ ऋः 
वे ० 

च्छररक्‌ ह्य सतह साचा । तमत कुहा कनहर 


यह गखगव्‌ करो अधिक्‌ । खतिकेगवे च होड मलाई ५ 
जस नाम हे गवेव्रहारी । सो कसगवेहिसके सिहारी ६ 


रौर वो छवहे तो गङ्ाजल् सीचाषहेकरिपकित्रदजायसो 
कहा तमहीते कोन नीच हे ४ भल सृजादिक तमष्ीम भरेहें ओर 
अपने गखंको गक अधिक त॒म करतही सो अतियय क्षिय भला 
नही होड काहे ५ जान नाम गचप्रह्ारहे सो केसे गष 
को तिहारि सके बह जो पर्दे सो गवे्रहरी है विहय 


=. 


गष केष सहम्‌ ॥६॥ ॥ 
साखी ॥ कुल सयाद खोक, खोजिनिपदनिबान ॥ 
परकर बीज नशाईहके, मये विदेदही थाच ७ 


४ 


ज्ञ कृशो त्याग श्यिहें तिन गांटिुद 


>, 


~, 


पनी कुल मयीव तो पहिदे खोड दियो हे च्यः विदःरपडको खो- 
~>) र 


जत भये अंकरजोहे घरािवीजजोहे शद्धजीष आस्माबीज जो 


१ ^ इस्याभ्ययनद्‌ानानि याजनाध्यापने तथा । अति्रदश््च तैश्ुरुः षषम 
विप्र उच्यते" ( इति स्तिः) ॥ 


१७ 7 छ्वीर्दाद् ) 


(कः 


हे साहब तारो यश्ायके दिदेही जाह चह्मनिरयकार वाक्षकेथा 
भय खट अपन क द्ह्च मरवयय सा ज श्लभव्हू शद्धयवाक 


 भलिषहीगय विना अङ्करषाले केसे होहगा थात्‌ धोखही 
क भ, ९ 


परे राहिगये वात्र कुल नहा विले है ताम धरयाख करज 
८ "सकर बीज जह्य न्ह, सह तठ परकश । तहां जाप 


+ 4 3, 5 टा 


& ॐ 
क अक 


लेगे, खोड भूटी आश" अथात्‌ चष्टारहित ब्रह्य खोञजतभये 
सो वाती कख वस्दही नदी हे भिललियोडह कषयं छर ४७॥ 
¢ अर 9 अ (५ 


इति पेतीक्षवीरमेनीसमातष््‌ ॥ ३५ 


व्मथ उत्तीस्वी रभेनी ॥ ३६ 

चा०° ज्ञाना चतुर्‌ वचक्षख लाइ । एकसयार्नस्षयान स इ इ९ 
द्सरक्खानका सलक् न जब | <त्वदथरदल्यरन स्मार 
{श जषकश्दनाम लटन । नसधमल स्यम भगवान 
हार अल्ल ठाकुरत अन जाद । क लनानस्तयाकदहंह1&४ 

साश्वा ५ व नर्‌ मारक कैष्हु भृथ, [जन द ("इ र्द 

राम नाम निज जानिके, छोडहूु वस्त खाट ५ 

ज्ञानी चतुर विचक्ष लो । एकसयान सयान न हई 


दुसरसयानकामम न जन ।उत्पातपरलयरनबहाना र 
काना जह चतुर ज हं वचच्क्षखुज हइ तनह ल। ऊहं लग 
हे अथात्‌ सृच्मत सृचम तहत युचमला वडारनवार्‌ ज खद्त- 
वाद सवलोगदहंतेषएक जा ब्रह्म ताहीप्रं सयाननजा भये के 
मह बह्म हां यही मानतभय तो वे सयान नहह १ दसर सयान 
ज द्वेतवादां हं ज साहुषकोा आर आपनेहाो को मनिह्ं ताको तो 
मरमह नद्यं जाने ह भलेके उत्पत्ति परलय कह सक्तारकी जे उ- 
त्पत्ति प्रलय हातरहं हं ताह मं रोने सिहाना कहे दिन राति जन- 


क| 


मत मरत रहैहं ॥ २॥ 
यजस्कसवबनासालटठना । नसघमस्यममगवाना ३ 


रमेनी } १५६ 


हरवरसरसरताजन डद । ब गरतन[विदु्‌ लहद्र 
एक वणिज खय मिलि ठानत भये नेम, घ्म, सयम इत्या- 
दिक ज सव साधन हं तिनहींमो भग कहे एेश्वयं सान्िके तिन- 
ग सब लागदभ्ये ३ हरि कह पारतिक्‌ हरनहारि जे ८१६ब हे 
विनते जिन जाइ कहे जज एरक हेगये हें ते बालन कहे वालक 
कीरए्सीहे वुद्धि ज्ञिनरी एेलेजे जीव है पे ्मिश्वगव दुला 
कहे भिश्त जो स्वश हे तादीका दुलहाडइके गावतच्भये अथात्‌ स- 


यसनमश्ार स्वभ जर अन्लयर्नत नकर यहा बजि यय ।९॥ 


साखी ॥ ते चर मरिके क्ंगये, जिन्हदीही गरू खोट 
रामनाम निज जानिके, उोडह बस्त्‌ खट ५ 


भिनको गर द्धोट दियो हे अथात्‌ थारे अक्षरको मन्त्र दिथो 
श्रः जो धोट पठ होड तो यह अथहे {हि गरु उनका प्रइ घोरि 
दियो अथात्‌ मूड मड्दियो अथवा जट प्याला को पोडदेरियो 
परियाय दियोतेनरज हं न्द्‌ भुस्लसान तै सिके कहां सये 
अथात्‌ कह नहीं गये संसारी पर हं सः अपनो जो रसनाम 
ताको जानिके खोट दद जा नाना देवदतक्री उपान धोखा 
बद्ध स्व्भदी चाह वारो इडो अस्त उदार रामनामही करेगो 
ताभ वरमा "'सनरे लबते रान कषयर । प्रि कहिषे कोकडन 
रद्योरे ॥ कासो योग यञ्चस्ध्यदाया । जो दै राल्नाम नहं जाना 1 
काम क्ोधबाोडभारे । गर्प्रखादसव तारे ॥ हे कलर श्रमनाशी । 
राजाय मिलते अषिनाशः॥१५॥ 


¢, भ 


इति छरतीप्तवीरमेनीसम्राततम्‌ ॥ ३६ । 
अथ सेतीसवीं रभेनी ॥ ३७॥ 
चौ० एक सयान सयान न ह्य । दुसर सयान न जनि कोह १ 


0 


तिसर सयान सथाने खाइ । चोध सयान तहां ले जाइ २ 
पचयें सयान न जाने कोड । टये मह सब गेल बिगो३ ३ 


९, 


११० बीजक कवीरदाक्त । 


सतयं सयान जो जानो माई । लाक बेदमो देह दिखा ४ 


साली ॥ पजक बता ।वेत्तको, जो वित शृष्षा इड्‌ \ 
श्‌ष्द्‌ बतावे जीतने, वुश्ै बिरला कोड 


9, 


५ 
एकसयान सयान न होई । दुसर सयान न जानक 
तिस्र सयान सयान खाई । चौथ सथान तहां ले जा 


एक जो बह्म ताहीनें ॐ सयान हं अथात्‌ वाहे को संच मनि 
है ओर सब पिप्याहेवे सयानन्हीहेञओर दृलर साधा रमजे 
सयान हवे कहं ह छि मायान्ने हस जनैहेंसो माया वो 
सत्‌ असत्‌ ते विलक्षण हे ताको कोई जानतही नहीं हे कि कोन 
वस्तु हे १ अरु तीस्तसजो जीव त्म ज सयान हें कि जीवात्म 
सथा मारिकडेया विचारेहेंषएेस ज जस्वालाय हं ते सयान 
जो जीवडेताको खाइ कहे फल्ठर्डसत भे लगाइ नरक 
डारि देइहेचौथजो इश्वर ओर सब देवता तामे ज सयानह 
ऋअथ्‌।त्‌ उनका उपाप्तनाजा कर हें इश्वर इवता [तनक अपन 
लोककोलेजायहं।॥ २) 
पँचये सयान न जानेकादं । छठ्य महं सव गयं विगदं 


सतयस्तयान जाजानाभाई । लक वद्‌ मह्‌ दहू दखाईथ 

अर पाचां इन्द्रनक। विषय तिनमं ज सय(न ह ततोवे कष्ट 
जानती नही है बद्धही ह अह उलो हे मन ताह ते से गेक्त 
शिगाइगङं हे ३ सातवें स्यानजा साहव ताकाजाो जना तीं 


क 


हे भाई ! लोक वेदसे भं दे्ायदेहूं किं जेते वणन कारये तिन 

ते साहब परेहे॥९॥ 

साखा ॥ बवजकदताव त्तका, जातत ताईडह्‌॥ 
'श्व्द्‌ बतात्र जच क, चन [नर्स क्म्‌ 


ब 
- भ्रीक्बीरजी कहं हँ ऊ, जसे जन धित्त गस होयदहे कहे 
गाड़ होइ तोने घनको बीजक बतावे हे तेस सारशब्द जो राम 


€$ €, 


मा मबाज्क सा सहु बसुख अथ जवा बता ह क. साहवक 


०, ६ 
रदन्‌ । 4 ‹ 
५ 9 त व्व, „ 0 = ५, 
ह तरधन कःन्ल्चव ह द्ाखा वाल कह दिर धु उम्द्रिह। ५ 
(क (कः 


| 
प - 
५५ 
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इति सँ तीसवीरसनीक्तमःा 
= इ तास्तव मन३२८॥) 
० यहि रिपिः कह नाहं माना । मारगमाहंपल्यगिनिता ना १ 
रातिरिवष्टसिलिजो(रिनितागा । यओटतश्ाततममनमागार 
भभ सबघट र्यो समाई । भम दोह कतहूं नहिं जाई ३ 
परे न परि {र्नादिन दीना । जहां जाह तहं अङ्कबिहीन। ४ 
जा रताद छन्व चलि श्याया । सोमत उनसबपरकटसनाय! ५ 
साखी ॥ वहसदेश्‌ फरमाभनिके, लीन्हों शीश चहाय ॥ 
सन्ताहं संतोष सुख, रहहू तो हृदय जडाय & 
याहाबाधकहारूहारनाहमायचा । मरिगम्राह्‌ पकसारनताना १ 
कवीरजी कहं हं के सतयुग में सत्यसङृत नामते त्रेतां 
मुनीन्छ नाते द्वापरमें कस्णमय नापते इियगमे कदीर नाम 
तेम चारों युनमें जीवनक राषलासको अथे साहुवद्यख सम- 
भ्ायो पे कोड जीव कहा न मान्यः वेदमागमें ताना पस्ारत भ्ये 


कहे अपने अपने सतमें अथ॑ करि लेते भये ॥ १॥ 
र[तददव्ाद्लजार नतामाजः<तद्छदतममन्‌ मागार 

ओर रातिड दिन तागा जोरतभये कषे वेदार्थको अपतरे अ- 
पने मतमें ल गावत भये अथात्‌ जहां जहां अथं नई लगेहै तहां 
तहां अपने मतं योजित करतभये ओर ओटत कातत कहे 
शृङ्कासमाधान करत करत भमन भाग्यो इहां ताना प्रथम कषयो 
ओंटघ कातव पीर कषयो सो पथम शङ्खा समाधान कर्कि काति 
ओटिके ताना तनत भये अथं बनावत भये जब बन्यो तव पर 
फेर शुङ्खा समाधान करि आटि काति अथेको ताना पसारत भये 
भमे न भाग्यो एक सिद्धान्तं न भयो ॥ २॥ 

( ऋः 


भम सत्रघट रह्यो समाद । मम लोड कतदहँ नहिं जाई २ 


१९१६९ वी लङः छदार दास । 


प्रे चं पर देचीदनं खाना । जह जाह तह अह बहाना & 
जोपतव्भाहिखन्तचलिव्याया । सोमतउनसवष्रकग्लखाया 

वही भस घट घय सम्राड स्ट्यो हे भभ खहडिके अनतसं 
जतं भये बही संशय मं राहगये ३ पर रही परह कहे [नेश्वय 
नही रोहे रिनोरिन क्षीर हत जइहे क्षीख कहां हो इहे (के यह 

नेहे कि हमारे अज्ञान दूरमथो पे जहां जाइ हे तहं नराकार 
धोखरं भिल्तेहे हाय कदु सही लभेहे ९ बेदको अथं तो परोक्ष ह 
कहे अरथकट है तात्पयश्रात्ति कारके साहूदका लावे तान अ- 
मादिवव चाके च सन्नतभये वड बेदको अथं गरुबालोग भरकर 
करिके अथात्‌ अपरोक्त जान व्पहि अन्तते चला अयीहे तार 


वल गार्मरया॥५॥ 


साख ॥ वह सदश रन्न, स्ह ससख चद 
सन्तो हे संतोषघुख, रदह तो हृदय जड़ाईइ ६ 

वही ““ तमस्ति " उपनेषटदरक सदेश शु1श्‌ चहाई लेते भये 
वेदनमें वाणीमें कात्यष करिके संच पदाथ कदय) ताको न जानते 
भये सन्तपद्‌ संतोष सहे तने जो रहो तो हृदय जड़ा ओप में 
तो ताङ्‌ होडगो काहेते सवते परे है जाको साहब दुसरो नहीं ह 
कसे जे चक्रवर्ती श्रीरामचन्द्र हें तिनको जब पायो तव उनते कम 
बह्महोभेको इश्वरके पि लिबेकी आर मायिक जे पदाथ हं तिनके 
मिलिबेको चाह न होडगी काहेते के वह चक्रवर्तीं के भिलिषेके 
समसुख नां हं बह्यानन्द विषयानन्द अ! दिकन में तथ लगेगी 


तहह। सवते सताष हे याका मन शन्त हे जाइगो ॥ ६ ॥ 
इते अडतासवीरमनीसमात्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 


अथ उन्तालीसवीं रभेनी ॥ ३९ ॥ 


च 41जन्हुकालमाशलवाहष्टाणाङद्रतसखोजातन्हनाहपाया१ 
क {रमत कम्‌क्र्‌ करतत ! बद्‌ कवा मवा धवरषता २ 


= 0 १ 
रदश्रना ) १९३ 


करमत सो जो गभच्मोतरिया। करमतस्ोजोनामहि धरिया ३ 

कमते सुन्नति आर जनेऊ । हिन्द तुरक न जानै भेठः 9 
साखी ॥ पानी पवन स्जायके, रचि आह उतदात ॥ 
शन्यहिक्रतेसमानिया, कां कहिये जाद ५ 

निन्हकलिमाकलिमार्हेपदाया।कैदरतसोजितिन्हेन्हिपाया३ 


करिमितकमकरेकरत्‌ती । बेद किताब मया सब रीती रए 
जिन्ह महम्मद सवका कलिय गमं कलिमा पटायो हे तेड कद्यो 
हे कि हम अल्लाह के कदरतिकां खोज कहे अन्त नहीं पायो १ 
आपन आपन मतश्रिके करतूती केके कमे करनलमे सो वेद 
किताब सव रीति हे जात्भये ॥ २॥ 
करमतसोजोगभञओोतरिया । करमतसोजोनामर्हिधस्यि २ 


कमते सन्नति ओर जनेऊ । हिन्द्र तुरुक न जाने मेऊथ 
कहत गर्म अयशअ्वतार लत न्च अरु कडहइत नामय 

रतभये ३ ओर करमते सत्रति र्‌ जनेड चलत भ्य तादे भेद 

हिन्द तुरुक दनो न जानत भये ॥ ४॥ 

साखी ॥ पानी पवन सजोयके, रचि आई उतपात ॥ 


शन्यहिंसरतिसमानिया, कासोकदियेजात५ 

पानी कहे भिन्त अरु पवन ये दरनोके सयोग ते गभेभयो कं 
शुरीररूपी उत्पात खड़ाभयो सो कमे लगे जन्भ मरणादिक येते 
उत्पात भये पे कमं न छोडइत भये अरु जिन कमे दो डबर; कियो 
तिनकी सुरति शन्ये म॑ समाइ जातीमड सां वहांशी बात कासं 
कही जात हे अथात्‌ काहूसों नहीं कहिजाय है ““ नेतिनेति 
कहिदेइ हे अथात्‌ वहां तो शन्यहे कुड हाथ न ल्ग्यो ॥५॥ 

इ(ते उन्ताज्ञीसवीरमेनीस्माप्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 


अथ चालीस्वीं रमेनी ॥ 9० ॥ 
चो० आदम आदि सुद्धि नहि पावा मामा होवा करे ते आवा १ 


११५ जक कवीरदाक्त ! 


तब हाते न तुरुक ओं हिन्दू । मायके रुधिर पिताके चिन्दू२ 
तब नाह हाते गाय कसा । कटूविसमिह्लहकिनफुरमा 
तवना रद्याहे कल ओ जाह्ी । दोजशख भिश्तकहांउतपःती४ 
मनमसलेकी खबरे न जाने । मतिथन्ञान दुई दीन बखानि ५ 
साखी ॥ सयोभे का गनरवे, बिन यागे गजाय ॥ 
जिह्वास्वाद के कारणे, कीन्हे बहत उपाय ६ 
ननद्म जादस्चखशनहवावा । मानाहवाकहत खव 
तव हाते न तुरुक ओ हिन्दू । मायङ्ेरुधिरपिताकेबिन्दू र 
आदि आदम जे बह्मातति मामा कहे जगत्पिता होवा नाम 
पक्षी जो वाशी बह्मारी नारी सों ब्ह्महीसभि ना पायो कर कर्हा 
ते आई हे १ तव आमेन हिन्दू रहे न तुरुक रहे भर मायके 
कपिरते पिता के बिन्दुते गभं होइहे सोऊ नहीं रद्यो ॥ २ ॥ 
तवनाह डश तमयकसाईद । क इनस मल्लहाकेनफरमडहि ३ 
तवनरह्योहेकृलचोजाती । दोजखमिश्तकहांउतपाती% 


मनमसलकाखवरिनजाने । मतिभुलानदुददीनवखाने ५ 
त्वन गइ स्हान क्सहइरहसा जा बसामज्ञा कहकह 
लाल करेहे सो किनि एुरमाई है ३ अरु तब न कल रद्यो ओर न 
जात रहा दज अचश्तक्हय रद्य ह ठ अनक मसले साधे 
न जान्यः कोहं मरे मनेके बनाये हँ दोनों दीन ओर (अपने . 
अत्न मत न जनन्या क यह न हइ ईहन मसल्मानहं 
म तहलन इृडदान बखानत चय ॥५॥ 
साखा ॥ स्यामे का गणरये, बिनयोगे गजाय ॥ 


जिह्ास्वादककारणे, कीन्हे बहत उपाय ६ 
जब मनका आत्माका सयोग होइ है तवहीं संकरप होइ है 
आर तवहं गुण होइहे अरु जव मनको आत्माको संयोग नही 
हाई ठै तच गुण जाइ कहे गुणा नही रहेहे अरु संकस्पौ नहीं 


रहे हे सानरजेहंते जहा सुषके कारण ओर शिष्ण॒ इन्द्रिय 


रमेनी । ११५ 
खके कारण बहत उपाय करतभये आर मनव आत्माङासं 
योग सोडावन को उपाय करत भये भोरजे मन आत्माको सयोग 


छोडथो हे ते अपने स्वस्वरूप को भप्त भयेदह॥& 
इति चालीक्षवीं रमेनी समाप्तम्‌ ॥ ४० 


अपथ इकतालीसवीं रमेनी ॥ १ 
चो ° अभ्बकिराशि समदाके खाइ । रषि शशि कोटि तंतिसोभाइ१ 
भवरजाक्ञतं आसनमाड़ा । चाहत सुख दुख स्षम न ङाडार 
दुल कामम काह नाहं पाया । बहुतमातके जग बोरायारे 
आपहि बाउर आप॒ सथाना । हृदयाबसत राम नहिं जाना ४ 
साखी ॥ तेहं हरि तेडइ ठाङ्रा, तेह हरि के दात्त ॥ 
जामे भया न यामिनी, भागि निचल्लीनिरास ५ 


क (0 96 , ० 


चअम्बाकेराशसमभद्रक्खाई। रनशत्न्जटतातसामद् 


मैवरजालमेशख्ासनमाडा । चाहतस॒खद्खसङ्नलाड़ा २ 
अम्बु कहे चिन्दु ताकीराशि शरीर हि सभुद्रजाहैससारसागर 
ताकी खाइ हे अथात्‌ ससारहीमे सर शरोर परे हँ जसे जल्जीव 
समुद्र रहे अवेहँं तेसे नानाजीवनके शरीर परे रहें ओर सयं 
चन्द्रमा तैंतीस कोटि देवता १ यही सपारस्ागरङे भवरजालमें 
परे कबहु नरकको जाय हें कबहु स्वगको जायहं याही आंति सव 
जी ओर स देवता चाहत तोसुखको हं कि हमको सुख होय 
प दुःखरूप जो सस्तार हे ताको संग नह डोडेहं॥ २॥ 
दुखकाममकाहूनषहकाया । बहत चातकजगवरारया र 
प्रापाहवबाडरन्ापसयाना । हद्याबसतरमनह्जाना ‰ 
वह उखरूप जो ससार हे ताको ममे कोड न जानत भयो 
बहत भांति कारके जगम सबजीव वाराय गय ३ सौ जीवंजे 
हं ते आपीत बाउर हात भय अर्‌ आपहीते सथान होत भये 
य स घसत.ज श्रीरामचन्द्र हँ तिनका न जानतभये अथात्‌ 


११६ मीजक कर्ब।रदास । 


जे सप्तारमपरहैतेतो बाउरइंदहेज अपनक्ां बहत ज्ञान। 
मिहे जर सयान मनैहं तेः बाडरे हँ अथात्‌ ज ओर आर 
हेश्वरनके दासे भये ओर जे आपहीको ब्रह्म मानते भय [के 
हमहीं नह्य हे ओर अ।पने आतेको मानत भये तिनको सा 
हब को ज्ञान नही होय हे या हैत॒ते दुःखहीका सुख मानेहं ॥ ५॥ 
सासा ॥ तड हरं तद्‌ ठकर, तड हर क दसि 
जाम नया च यामना, भावान चला नरस ५ 
तेई ञे जीव है ते अपने को हरि मानत भये व आपनेही को 
ठाङ्कर भानत भये ङि हमहीं जगत्‌कतो हें ओर आपनेही को 
हरिके दास मानतथये अथ।त्‌ संव आपह को मानत भये आर 
यतिनी कह हे लगानिया वह वस्तु कराइदेइ हे सो परा गुरु 
कह वे हे सो यह जीवको उद्चार कराइदेहहैसोजो जीव पुरा 
गर रामोपाक्तक ना पायो जो स्माह देह कि यह धोखाहे तिन 
जीवन ते भापिनिजो मुकिसो निराश हे गडि इन मुक्ते 
होयगे ॥ ५॥ . 
इति इकतालीसवीरमेनीसमाप्तम्‌ ॥ ४१॥ 


अथ बयालीसवीं रमना ॥ ४२॥ 
चो ० जबहमरहल्ल रहा नहिं कोई । हमरे माहं रहल सव कोई १ 
कहहु ारामकवनतोरसेवा । सासमुमायकहा मोहिदेवा २ 
फरफुरक हरदं मारुसवकोड । मठे भृटा संगति होड ३ 
अधर कहे सवे हम देखा । तहं दिटियार पेठ सुह पेखा 
याह बेधकहोमानजोकोह । जसमखतस्रजोहदया होड ५ 
कह हि कबीर हंस मुकुताहे । हमरे कलते उरिहौ भाई & 


जब हदनरहलरहानाहकद्‌ । हमरमाह्‌ रहल सबका १ 


कहहु स। राम कनतोरसेवा ।सोस्तममायकहोमो्हिदेवार 
भ।कत्रीरजी कहे हं क जव हम साहब के लोकम रहे ह तब 


रभेनी ¦ ११७ 


तुम कोई नहीं रहेहो तुम सब हमरे साहब के लाक _धकाश्‌ म 
रहेहौ १ अपने को रामतो कहोहो तुम्हारी सेवा कोनहै कहां वद्‌ 


प्राण॒ लिखो हे कि इनकी सेव। किये मुकङ्िहोईइगी सो तुम 
हो १ 


देवता घने फिरौहयो परन्त मोको ससुभायकं कहो ती कान सुनि 
तम्हारी सेवा कियो हे काकी सुक्ति भह हे ॥ २॥ 


4 


फर कर कहं मारु सब कोई । मठे कडा संगति दोर 


जो को$ रप्र के है तो सष मारनधावेहे अथात्‌ जो कोड 
क ५९ 
कहे कि तम सां चहो साहषकेहो तो सक्च मारन धवि है शाचर ५ 


ठ श $ 


करि ले हे काहेते लोक म रीति हे के भूठेका भुटभसो सगाते 


© 
क 


होये सो साच जो जीव सो ूटामन उत्पात्ति करिके भूटा जो 
धोखा ब्रह्म ताहीकी संगति होत भइ ॥३॥ . 
"आधर कहे सवे हम देखा । तर्हदिदियार पठि सहपेखार 

साहवके ज्ञानते विहीन ज आंधरहेंते याकहेदं किवेद्‌ 
शाल प्राण में अथं सव हमने बह्मरूपह देखा ह जाके देखते सव- 
को ज्ञान हमको है गया तामरे भमाण “येनाश्रुतं श्चुतभवत्यम- 
तमतमविज्ञातं विज्ञातं भवतिः" तहा दिटियार जे साहबके देखन्‌- 
वारे ते वो श्चतिन मे स्राहव सुख अथ देखे हं केसे जेसे धेना- 
श्रतं श्चतं' कहे जोने रामनाभमके सने जा नही सनाहे सो सनै 
अस होइजाईहे काहेते वेद शाख पुराणादि रामनामहीते नकसह 
श्र जौने रामनामके जानेते यह जो ्रमत हे सवेन्न ब्रह्मशानिवो 
धोखा सोमत हीइ जाइहे अथात्‌ परमपरूष श्ररामचन्द्रको 
चित अचित वियही सबको माने हे ओर मन वचन केषरे जे 
अविज्ञात साहब ते रामनाम साहब मुख अथे मं व्यञ्जित हायहै 
अथदा रामनाम को जानिके साधन किते साहब हसरूप दे 
जानेज।इ है ॥ 9 


याहं वाधकदहामानजाक्रडईं । जसमुखतसज हदवय न 
काह कबीर हसमसकाई्‌ । हमर कलं इुट्हया भाई ९ 


११८ बीजक कवारदास। 


$ 0] ५4/ ९७ ध, छ, {3 
सायाभा भ सब जवनक सभमम हा ष कड चरला 
क कस, क ९ ह 


मानेहै कोन मानेहे जीन जस म॒खते कहेहे तेसे हदय ते हाड 
हे ५ कवीरजी कहे हँ कि मसकाड ससक बधीं जावो हमारेही 
कहते तम छटोगे अओरीभांति न कछटोगे ओर मुकताइ पाठ होय 
तोया ्थमाक्ते होबेङी हे इच्छा जिनके॥ ६ ॥ 


(§, 


इति बयाल्ीस्वीरमेनीसमाप्तम्‌ ॥ ०२ ॥ 
अथ तेतालीसषवीं रमेनी ॥ ३ । 

चौ ० जिननिवकीन्डयापुविश्वाप्ता । नरकगयेतेहिनिरकहिषाका १ 
आवत जात न लागहि बारा । काल अही सां सकारार 
चोदि रिया पहि समवे । अपने मरनकि खर्बरि न पावे 

जाने जिवको परा अदेशा । कठ मानिके कहे सदेशा 
संगति दोड्धि करे असरारा। उबहे मोट नरक की धारा 

साली ॥ गरुद्रोही ओ मनसखी; नारी पुरुष षिचार॥ 

ते नर चोरासी श्रमः, जबलगि शशि दिनकार ६ 
जिननजिवकीन्हआ्रापविश्वासा।नरकगयतोहिनरकदिबासा १ 
जे नर अपनेमे विश्वास फियो कि हमारा जीवात्मा हे सोह 
मालिक हे दृसर नहीहे एकेहेतेनर की मुक्किकी बाते कौन कहे 
वे स्वग नहीं जायहें नरक म जायके नरकरहीमें बास किये रहे ह 
काते नरकही जायं ऊ इषां तो तीथ, बत, सयम जो स्वं 
जके को उपयदहेतेतो मिभ्या मानि डे दियो जीबात्मे को 
मालिक मान्यो दसरा मालिक न मान्यो जो यभते रक्षाकरे ओर 
वेद, पुराण को मिभ्या मान्यो द्रूटनको उपाय एकौ ने कियो जव 
यमदूत मोगरालेके मारनल्गे वांधिके कांटा म कट्टिलावनलभे 
तच मृद पुकारनलाग्यो गुरुवाज्ञोगनको ते रक्षान कयि ओर 
गस्वाल्लागनहू को वही हवाल देखनलम्यो सो साहवको नाम तो 


(को 


सच छाड़कं लियो नही जो यमते रक्षाकरि वहांका लेजाय इहां 


५ 


 स्वगजाचवारा सुकमं केया नही ये अहमक ऊटके से पाद जन्म 


न्ह ष 
रश्म । ९९१६ 


गवाइ दिये न इतके भये न तके भये ताते परमख “रामनाम 
जान्यो नही, कहा किया तुम आय ॥ इतके भये न उतके, रहिया 
जनम्‌ वायः ॥ १॥ _ 
आवतजातनलागदिवारा । कालहेरी स।भ्ससकारा ९ 
| चर ( क ९ [ (१ ,क९ छ 

चोदहबि्ापदिसमुभवे । अपनेम्रण।केखव।रनपाच ३ 

आवत जात बार नहीं लगे हे कहे पुनि पुनि जन्म लेइहे काल 
जो अहिरी है सो स्वां सकर उनी को खाय हे वही बास्ना 
जनी बवीरहे है केरि वाही मनम आरुढ हे फेरि वही नरकदी 
को जायहे २ अओओर चोदहो विया पट्टिके गुरुवालोगज हं ते रे 
को तो समु काते परन्तु अपने मरणका खत रि नी पावि हं ॥ २॥ 
जानौनियकोपरा्चदेशा । मुटं आनिके कहै सदेशा ४ 
संगतिदोडि करेसरारा। उवह नकंमोट्‌ को भारा५। 

ञ जीवात्मर्ह; को जाने ह साहबका न्ह जाने हें तिनहीं का 
अदेश परे हे काहेते कि सव भूट ही हे वही देश कहे हं जच 
यमदूत मारनलगे तव वा मार देखि उनको अदिश परे हे कि ह- 
मारा रक्षा कौनकरेहे सो या पापिनकी दशा गरुडपुराण म भसलद् 
हे ४ साहवबके जाननवारे ज साभ ह तिनकी संगति दोडिके ज 
अलरार कटे कफारईं करे द अपने जीवारमे को मालिक माने हे 
साहवको नहीं जाने है उकहेवे ज दुहे ते है मोट नरक को 
आरा कहे नरक को हे भार जानें ठेसी जो साया की माटरी वाही 
करो षे कहे य हं ॥ ५॥ 

[4 अ, © € | ® 
साखी ॥ गरुढरोदी अओ मनमुखी, नार्‌ पुरुष (वचार ॥ 


६ वे १, 


तेनरचौरासी ्रम्हिःजबलगिशशिदिनकार ६ 

कवीरजी कहे हं कि शकादिक मुनि वेद पुराण साघु भोर जे 

५ = भ्त = म ०७ ० „9 ¢ (9 6 
साहवके बतावनवारे हं क्षा यह्‌ गुरु ह ज कोई इनका वाणीको 
निण्या माने है सो$ गस्दोही हे सो गुरुद्रोही भर मनमुखी कहे 


ण 


पते मनैते नारि नर बिचारिकै जे एक जीवत पह्को मालिक 


तच्रल्षगि बहम परेर्हेहें\॥\ ६) 


र ९५ 


इति तैतासीसवीरमेनीसमाप्तम्‌ ४ ४३४ 


अथ चौवालीसवीं रमेनी ॥ ० ॥ 
यो० कहु न भये संग ओ साधा । एसो जन्म भवाय हाथा १ 
बहुरि न पेष पे थाना । साधुसंगतुम नहिं पहचाना २ 
अवतो दहडइनरकम बाक्ता । नशदनपरलबारकषान्तारे 
साखी ॥ जात सषन कह देखिया, के कथीर पुकार ॥ 
चेवा हो तो चेति ले, दिवत्त परतहे धार ४ 
कबहं न भये संग ओ साथा । एेसो जन्म वाये हाथा १ 
साहवके जाननवारे जे सधु तिनको सर॑संग कवं न कियो 
१ उनके बताये साहवको साथ कहूं न कियो जेदहिते आवः 
गमनरहिव होय मनष्य एेसा जन्म अपने हाथ ते गमाय 
दियो \ ९१ 
बहुरि न ठेसो पो थाना । साधघुसंगतमनहिंपहिं चाना २ 
चपवतारहाइनरकम बास । नदादर्नपरलबारकपासा ३ 
एसो थान कहे मनुष्यदेह तुम फेरि न पात्रोभे साधसंग तम 
नहीं पषहिचान्यो है साधुसग करो जो पृरा गुरु पाडइजाउमे तो उ- 
घार हं जाईमा २ धोखा जा हं ह्य ओर माया ताके उपदेश 
कैरनवारे जे हे गुरुवाक्तोग लबरा तिनके पास मे निशिदिन पश्यो 
हे सो बिना पारख तेरो नरकही मों वास होडगो ॥ ३॥ 
साखा ॥ जातक्षबन कह दाखया, कष्‌ कवेर पकार ॥ 


चेतवाहोह तौ चेतिले, दिवसपरतदैधार ¢ 
दूनो बरह्ममायाक्‌ वाखा मं सप्रको नरक जात दखिके कबीर. 
जी पुकारिके कहं & क चतिबे को होइ तो चेतो नीं तो दिनैकं 


कवि = 


तिहार ऊपर धार परं हे कहे रुसत्राज्ञोगनको डकापरे हे भाव यह 


रमेनी । १२१ 


हे जो गरबालोगन को ड।का तम्हरि उपर परेगो ओर वह चदह्य 
को उपदेश करेगो ओर तुम्हार वह धोखा इद्‌ पारेजाइगा तो तुम 
मारेपरागे कहे जेते मया काहूको फेरा नही रिरे हे तैसे तुमह 
वह घोखाते काहूकं फेरे न फिरोगे अथात्‌ काहृक कहा न मानोग 
तो संसारके परेरहोगे बहत बड़ बड़ बही धांखाते अद्ध परकै 
मरिमये साहब को न जानत भये सो आगे कह हं ।॥ ४॥ 


@9 , अ, £ 


इति चोवालीस ¶ रमेनी समाप्तम्‌ ॥ ४४ \ 


अथ पेतालीसवीं रमेनी ॥ ९५ 

चो ० रिरिणाकुश्च रावण गये कंसा । कष्ण गये सर भर भ्रनिबेसा १ 
बरह्मा गये भभ नहि जाना । बड़ सबगयो जो रहे सथानार 
सम॒मिनपरीरामकी कहानी । निरबकदूष कि सरवकपानी ३ 
रहिगोपन्थ थाङ़ेत भो पवना। दशदेशा उज्ञारिभोगवना ४ 
मीनजल्ञ भोडे संक्रा । लोह ह्धिनाव पषाण्कोभारप्‌ 
खरै सवे मरम नहिं जाना । तहिबो कषे रहै उदशना & 

साखी ॥ मद्वरै मख जन्त केचवः, मसवन भह गिरदान । 

सपन माहं गहे जवा, जाति सबनकी जान ७ 
हिरणकृशरावणगयेकंसा । कृष्णगयेषषरनरमरिवंसा 9 


ब्रह्मागमय सरम नहजन। । बड़ सकगर्स जारहेसयान्‌ ९ 
श्रीकनीरजी कहे हैँ कि 1हैरणाङ्श, रावण, कष्ठ ये मरिजात 
भये ओर इन तीनों के मरवेया काल्स्वरूप जे छरुष्ण तेऊः सर 
जातभये दशो अवता निरञ्जन नारायणे तेद्धे दया तते 
मरिजानवारे तीनि कल्यो मारनवासे एकही कल्यो ओर सुर, नर, 
मुनि इनके वंशुवारे तेऊ मरिगये ओर ब्रह्मा आदिक जञ बड़ बड़े 
सयान रहँ तेड वेद को तात्पये न जन्यो भरिगिये॥ १।२॥ 
समभिनपरारामकोकहानी । निरकद्‌ध कि सरषकपानी ३ 


रहिगो पन्थथकितमापदना ) दशोरिशा उजासिभोगवना 9 
। १६ 


१९१ वीजक कबीरदास । 


राम की कहानी कहे रामनाम की कहनि जो चारो वेद्‌ कहैहं 
सो काहू को न समुभिपरी घों निरबक दधद हे धों पानिही पानी 
हे अथात्‌ जिनको परमपुरुष श्रीरामचन्द्रको ज्ञान्‌भयो वेद कां 
तार्य वृमयो साहवबमुल अथं लगायो सो दूष ही पियत भय) 
ञ्रोर जो जगतमुख अथं म लग्यो सो पःनिही पानी पियत भय) 
साहब भुल अथं न जान्यो एते सब मरिगये ३ अपने अपन 
पन्थ चलावतभये जब पवन थककित भयो कहे श्वासताराहित मई 
तव दशदिशा कहे दशौ इन्दिनद्वारके जे देवता ते जातरहे तब 
दशद्ार को जो शशर गाई सो उजारि हगथो कहे मारेगये यते 
कष क भरः जरः स = क कोर 
या यो के जे नानभत चलवे हें मत यहे रहिजायहे जा शु- 
रीर में मरिके गये ताहीकी सुधि रहै हे ॥४॥ _ 
मीनजाल मोई संसारा । लोह कि नाव पषानको भारा ५ 
याही रीतिते मरत जियत जे मीनरूप जीव हँ तिनको यहि 
संसारसमुद्रमे वाणी जाल्ञ फन्दनको भयो सो जे जाल्म एदे ते 
( कप (०५ 9 भ४/ ०५ @ भ ९ छ ० अ ४ 
तो अवियाओे जालमे पफदेही हं ज उबषरे चाहे ते जडवत्‌ जो 
मन पाषाण ताहीको है भार जें एसी जो अविद्यारूपी लोहैकी 
नाव त चदे सो बह बूडिही जायगी फिर वहो संसार में परे 
रदे हं ॥ ५ + # @ ऋ ७ ड, 
खेवे सवे ममं नहिं जाना 1 तिवो कै रहे उतराना ६ 
सब गुरुवाजन खेवे हं कहे वही धोखा बह्म मे गव हें मर या 
कहे है कि हम मम जान्यो है तुम यामं लगो पार हे जाउगे सो 
वह जो सं्ारसमुद्र भ॑ अविद्यारूपी नाव मन पाषाण ते भरी 
बूडिही जायगी तामे गुरूखेक्षा दाङ वड जार्येगे पार न पवग 
अथात्‌ वेदान्त आदि नान।शाख्नमें नानातकं उठाय उटठाय वि- 
चार्‌ करतऊ जायं सकरप विकल्प नहीं द्ूटे तात्पयं तो जने 
नहीं आर्‌ जन्मभरि चेल पूर्तं जायहे परन्तु तवहं यही कहेहे 
के तुम संसार समुद्र म उ तराने हय कहे उबरेहो यह नहीं विचर हे 


 । 


रभेनी । ६ 

कि संकर्प विलप दूटवडं नहीं कियो ससारते केसे उबरंगे ॥६। 
साखी ॥ मल्लरीमखनजस केचवा, मसवन मह भिरदान। 
सपन महि गहजवा, जल सवबचक्मं जान ७ 


जसे मलरीके मख कैचुवरा सुसवानके मृरहमे मिदान अथात्‌ 
जव मक्त गिर्दानको रग देख्यो तव लाल मास अथवा लाल्ञ पल 
जानि धरनधायो जब फक मासयो तब आधर हेगया गिदानही 
मस्षको खायलियो र सप जेसे गहेज॒वा कहे उङदरको धरेहै 
जो उगिलते तो आधर हैजायहे खाय दो मरिजाय पसे सब जी- 
वनकी जातिहे ज कमेश्ाएडी हे ते जेस मद्री केचवां को जव 
खाथ हे तव मेंहमें बरवा चभिजायहे वाही में फसिजाय है तेपे 
स्वगीदिकफल की चाहकरि कमे केरेहै जनन मरण नहीं शरटेहै 
काल खायल्ेड है ओर जे ज्ञानकाण्ड हते साहबकोन्ञन तो 
काचो हे अपने शाख्रबल या कहे हें कि हम समुभायके पाखणड- 


(क, 


मतवरे जे हे तिनको अपने मतमें ले अवेगे या विचारि तिनके 


५९८ 


यहां गये सो वे षोखा बह्यरूप उपदेश फक पेसा माश्यो कि ओं- 


धरे गये साहब को जोन ज्ञान रहे सो भ्तिगये तो उनके खे 


न ० 


कोपे बो उलाटिकेखागये ओर उपासनाकाण्डीजदहेंते अपने 
अपने उष्ट री उपासना स्यो सोतो दोड़तही नही बनेहै उरेहे कि 
देवता खफा न होडइआंधरनक्रिदेइ जान डोडे तो बाही देवता 
क्‌ लोक गथे ओर परि अये जन्म मरण नही इटेहे जेस सापि 
छदर को धश्यो परन्त न उभिलत बने न लीज्लत बने ताते कीर 
जः करहं # साहब का जाना जनन मरण उनहाके इड़ाये 
सटेगो ॥ ७.॥ 
ऋ, 


इति पंतालोसवी रमेनी समाप्तम्‌ ॥ ४५॥ 





0 


अथ दियालीसवीं रमेनी ॥ ४६ ॥ 
चो० बिनसे नाग गरुड़ गलिजाई । बिनसै कपटी ओ सतभई १ 


१४ वीजकः कबीरदाप्। 


विनसेपापपु रयजिनकीन्हा । बिनसेग एनिगलाजनवचोन्हार 

विनस्ते अग्नि पवन अर्‌ पानी । विनस्ते सृष्टि जहाज गानी ३ 

बिष्यालाक बिनसे डनमाहीं। हो देखा परलयका दर्हं ४ 
सादी ॥ मच्छरूप भाया मड, यमरा खल्लहि अहर ॥ 
हरिहर बह्म न उखरे, सर नर मनि केहिकर ५ 

जे भर ब्रह्माण्ड के भीतरहं ते सव नाशवान्‌ हें सतारसस॒दर 

मं षसो माया लपेव्यो कि यह मस्स्यजीव माया है गईं अथात्‌ 

मि्लिगह हे कहे जीवने शशर मं डारिदियो हे शरीरी देखेपरे 

हे जीवको खाज नही भिले हं चातर बाहर मन मास आदिक 

वह जड़मायदही देखिपरेहे यमराजो धीमर कल हेसो शिकार 
क, "०, क ह ०२, © क, ७, 

खलेहे ताते कोड नहीं उबरे हे कोड हाल्षही मरहे कोड महाप 

लयम भरेहे।॥१।१५॥ 


, (र) (क, \ 


इति वियाक्ीस्तवीं रमेनी समाप्तम्‌ ॥ ७६॥ 


अथ सेतालीसवीं रमेनी ॥ ५७॥ 

चो ० जरासन्ध शिशपल सहाय । सहसभजेने दल सो भारा १ 
बड़छल रावणसो गये बीती । लङ्कारह कथनकी भीती २ 
दुर्योधन अभिमानं गयङ । पारडवङेर मरम नहिं पयङ३ 
मायाके !डभगे स्रराजा । उत्तम मध्यम बाजन बाजा ४ 
दचिक्वेवितधघरशि समाना । यको जीर परतीति न आना 
केटंलों कहो अचते गयङऊ । चत अचेत गर यक भयऊ 

साखी ॥ इ मा जग मोहनी, मोहिसि सवर जगधाय ॥ 

ह।रचन्द्र सतिके कारने, घर सोगो षरिकाय ७ 
ये जे राजा बड़ २ गनाय आये ते सव मरि परे कोड उत्तम 
कोई सभ्यम्‌ कोइ निकष कभकरिके गये सो कहलस मे कों चित 
अचतके फमरा ते कहे चित जीव अचित माया ह दून के संयोग 
ते सब जीव प्रथ्वो मं मिन्लगये अपने शद्ध आत्मा को न जानत 
ये यह मायाजो है जगमोहनी सो सब जमको धायके मोहि लेत 


9 


मेनी १२५ 


^^ 


भ्‌ हरिश्चन्द्र जे राजा हे ते सत्यके कारणे वियामायानें वैधिके 
घर्‌ २ बिकाय जातभये प्रचर बिकानोल्ी बिकानी॥१।.७॥ 
इति सतालीक्र्व रमेनी समक्षम्‌ ॥ ४७५ 


अथ अड्तालीसवीं रभेनी ॥ ४८ 
° मानिकपरहि कबीर धसी । महति सनो शुष तकिकेरी १ 
ऊजो सनी जमनपर धामा । कसी सनी पिरनके नामा २ 
इकदइसपीर लिखे तेहिठामा। खतमा पँ पेगसर नामा ३ 
सृनिषोल मोहि रहय न जाई । देखि मकुरवा रहे ल्लोभाई ४ 
हवीवी ओ नव्रीके कामा । जहुल्ञो अमल सो सबेहरामा५ 
साखी ॥ शेखञअ्मकरदी शेख सकरदी, मानहू वचन हमार ॥ 
अदि अन्त उस्पति प्रलय, देखो दष्ि पसार & 
प्रकर कवीरजी तो यह कहे हं कि मानिकपुरमे रद्यो तहां स 
खतकी महति घन्यो जिन पीरनके स्थान १ जमनपुरमें सम्यो 
ते भूसीपार मे अये तहां मंद गयों > इकंसाो ज धीरहं तिनके 
नाम लिखें कि ये सब पेगरम्बरेकेर प्छातियां देइ हे ओर कलमा 
पठे हं २ सो उनके बाोल्ल सनि मोपेनहीं रहयाजाय हे मकरवा 
देखि २ये सच भरलायरहेहं यह जानिके तहां भँ जाइके कषयो कि 9 
हवी कहे देवतनको खाना अथवा हवी फारसी दोस्तको कहै हे 
श्मोर जहां भर नाम हे नवीके जे तम लेतेहो आर नवी के जहां भर 
कामदहेजे षौरलाोग तमको उपदेश करतेहे सा सव हराम हे 
काहेते अल्लाह तो मन वचन केपरेहै ५ हेशेख्यकृरदी, हे शेख 
सकरदी ! हमारे कहा जो वचन हैसो सष सोच मानो आदि 
अन्तम जो दष्टि पस।रिके देखो तो जहां भर मन वचनम पवाथ 
वेह सो सब माया को पसार हे अल्लाह नहीं हेसो कथीरजी 
के चो प्रिसपरचेसे खत के ज्िख पीडे शिष्य भये सो सब कथा 
निभेयज्ञान में विस्तारतेदह॥ ६॥ 


®$ अटो. 


इत अडइ़तालास्लवा रमना सम्तम्‌ ॥ ८६८ ॥ 





१२६ नोजक क्बारदःस ¦ 


अथ उनचासवीं रमेनी ॥ € ॥ 

चो० दरकी वात कहो दुर्ेशा । बादशाह हे कोने भेशा १ 
कहां कच कहं करे सकामा । कोनसरतिरोकरसलाना २ 
मे ताहि पदों मरसलमाना । लाल जदकी नाना बाना ३ 
काजी काज करोतम केसा) घर २ जबे करावो वेसा ४ 
घकरीम॒ गीकिनफरमाया । किसकेटकुमतु डरी चलाया 
ददे न जाने पीर कहति। बता पहि २ जग ससा & 
कहकबीरयकसस्यदकहवि । आपुसयीका जग कवुज्ञावे ७ 

साखी ॥ दिन भर रोजा धरतो, राति हततहौ गाय ॥ 

यह तो खन वह बन्दगी, क्योंकर खशी खोदाय ८ 
अर पदको स्प््दीहे॥ १॥२॥२३।४॥५॥दद्‌तो तिहारे 
दिल आवती नही हे गला कट।वते मं अल्लाह को बागी चाख- 
पेष करतेही अर बते पाटे २ कै षार कहावतेहां अ।र जगत्‌ को 
 सपमफावतेहौ अथात्‌ हो बेषीर प।रभर कहवावतेहो ६ सो क- 
वीरजी कहे है कि एक सय्यद जो है वहु पीर गस्वासोजेसा आप 
खञ्मारहै अर तेसे सबको ख्रकरेहे ७ दिनको तो रोज्ञा धरते 
हो ओर बन्दमी करतेहो ओर रातिका गाइ इततेहा कहे मारते 
हो सो यह तो खूनकरतेही बहुत भारी आर वह बन्दगी बहत 
थोरी करतेहो दिनको न खायो सतिहीको खायो क्योंकर तिहरे 
उपर खोदाय खुशी हीय ताते सह कि वहतो साहवकोहेसो 
जिनको गला तुम काटतहा तिनहीं के हाथ तुम्हारऊ गला वह्‌ 

साहब कटा्वेगे ॥ = ॥ 
इति उनचाप्तवी रमेनीो समाप्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 


अथ पचासवीं रमेनी ॥ ५० ॥ 
चो० कहतेमोहिभयलयगचारी । स्यभतनाहमोश्शिसतनारी १ 
वंशुागिलगि बशेजस्यि । प्तसल्ञाय नल धन्धेपरिया २ 
हस्तीक्े फन्दे हस्ती रहई । शमी के फन्द मिरगा परह ३ 





रमेनी । ९२९५ 
लोहे लोह काटजसलश्माना । तियके तच्च तिया पह्चाना ४ 
साखी ॥ नारि रचन्ते पुर्व हे, पुरुष रचन्ते नार 
पूरुषहि पुरुष जो रचे, तेहि विरले संसार ५ 
चारिड जग माको सप्रभावत भयो पे सत नारके मोहते 
कोई सुमत नहीं हे १ जेसे बांसकीो भगी वांसेको जा रिददकहे 
तेप संतनारो $ माहरूप श्रम म लायक नर धन्धसं परं जाइ 
है कोड नाना ज्ञान उपासना र्मे परिके जरे हे काइ सृत नारी के 
धन्े मँ परिक्षे जरे है २ जैसे हाथेनीढे फन्दे हाथी रहै मगीके 
पर्दे श्रग। परे हे कहे पदिजाय हे एसे जीवके फन्दे जीव परेहै 
जेते लोहते लोह करिजायहे तैसे जीवहीते जीव यह मारो पर 
तियकी तस खी पहिचाने खी जो ऊटिनी ताकी तस वही जनह 
अर्थात्‌ जीवही ते जीव श्रमिजाय हे काहेते साहषको तो जाननी 
जीव जीवी मों विश्वास माने माया मं भिल्िके याजीव माया ही 
में रद्यो हे ताते माया कही पदाथ विश्वास मानेहे ३। ० नारीते 
पुरुष रचि जाइहे कहे मायाते सब पुरुषं भये हँ ओर पएरुषजो हे 
शद्धसमशिजीव ताते माया भई ह ओर पुरूष जो हे शद्जीव 
सो परमपुरुष ज श्रीरामचन्द्र हं सवकं बादशाह तिनमें रवे कह 
ति करे एसो कौर षिरला हे॥५॥ 
इति पचास रमेनी समाप्तम्‌ ॥ ५० ॥ 


अथ इक्यावनवीं रमेनी ॥ ५३ ॥ 
चो ० जाकरनाम अकटवाभाई । ताकर कषां रमेनी गाई १ 
क हको तात्पयं हे पेखा । जस पन्थी बोहत चषहितेसा २ 
हेकटूरहनि गहनिकीबाता । बेटारकत चला पनिजाता ३ 
रहेवदननहिस्वागसभाउः । मन अस्थिर नहि बोक्ञे काडः ९ 

साखी ॥ तनरहते मन जातहै, मनरहते तन जाय .॥ 

तनमन पक हे रद्य, हंस कवीर कषाय ५ 


जाकर नाम अकहुवा भाई । ताकर कहँ रमेनी गाई १ 


१२८ बीजक कवीरदास ¦ 


जाको नाम अकह हे ताको तो हिन्दू मन वचनके परं कहते 
कः+ (कप ०० 


हे ओर स॒तलमान ““ बेचन, ेचिगूनः षेसुभ।, नसून , कहते 


हसो हम पते हे हिन्दू कहे हें कि वहता नराकार हतात्‌ 
करै है किवेद्‌ मेश श्वासाहेश्रीरनहाोता तां वेद र्वा करत 
होतो जो कहो वेद तो माय कहे तो [मेध्याके बताय तुमह सच 
पदार्थं फते जा निह जो हहे सादर ह ता मध्यम परमन ठहरा 
तो अरिस्य होड है अकटूवा न हाडगो अह ज।सुलल्तमानान्‌रा- 
कार कहे है करि उसके आङ्र नही है तामसा पेगम्बरको कोट 
तरक पहा सेर्गनी देखायो सो वह पहाडइ क्षार गया जा 
शर न होतो तो ङेगुनी कैसे देखावक्ता दुरान स छह ।क [जस्त 
तरप अपरा ह फेरे तिसी तरण साहवक्रा ह ह अ।र स्कं 
हाथङ ऊपर अल्लाह हाय हे ओर अल्लाह भहस्मद ता कहते हे 
क्षि जिस हथ पकरा तूने तित्तक्ना हाथ पकरा भं तव साइन 
ली्तौते यह अःवताहे कि उसके शुकल ह प ज सतरहका उसका 
शकल है सो कोई नहीं क हिसके हे काहैते ॐ जा उसके भिप्ताल 
दसरा कोई होय तो उ्तकी उपमा दक समु खाय सक्तं सौ उस्क। 
शकल तो कोहं नही समुभाय सक्ता हं लाक्नजा कदे उसका 
शकल देखा है सो जानता हे जेता उसका शकल हं लाकेन 
बयान नहीं कर सक्त! हे ओर कुरान खोदारे कलाम हे कहं बात 
हे जो बदन न होता तो कलाम केसे कहते सा निराकार साकार 
के परे कह जे साहब हे ताके रमेनी कहे ।तेसके रूपादि वणन 
की कथा ज्ञवान में किस तरहसं कहां वचन्मता अ नहं हं 
अथवा जाकर नामे अकहूवाहे ताङो रूप अकंटुवा बने हे तिसक 
कथा कहां कँ जो वाहू अकवा होयगी जा एसा भया तो जानि 
न परमो किसको मिथ्या होडजाईगो तानेको कवीरजा कहं हे कं 
सक्छ हमको अकहूवा हे कदू उसका साहबको काह बात अक 
हवा नही हे हम ताहीकी कही रमेनी गाईतहं सो जो कडु र्भनौ 


मरं लिख्या हसा साचहाहै॥९॥ 


25 ॐ 


रमतः । ५२ 


कटे कौ तात्पय है एषा ! जक्षपन्था बाहेतचदि वेसा २ 


हे कटरहानगह(नकावाता । बररहय चला दुन जता 
जोन कहि भाये तोनेको वात्पयं दे्ाहै छि पांव श्रीरते सा 
हब नहीं मिहे काहेते मन वचनके परेहे सहव ओर जो हमक 
साहब कहा कि आवनको रवैनी उपदेश करो ताका हेतु यह है 
साहब विचास्यो कि मनवचके परे जो मेहो सो बिना मेरे बताये 
जीवर मोको न जनिगेजो कहौ साहबकोकापरीहेन जानेमे 
जीव तो साहबके दयालताक्गी हानि होइ याते उपदेशु करे केह 
सो जोने अकह रामनाम के जपे ते साहब भरसन्न है हस्तस्य देइ 
हे तोन रामनाम रमेनी ते जानेके काहैते कि ““इच्ाकर भव 
सागर, बोहित रामञ्धार । कहँ किर हरि शरणगहु, गोघसु 
खर षिस्तार” पेली साली रमेनी में लिखी है तेहिते य! अथं 
आया फि ससारसागर पार होवेको एक रामनामही जहाज मानि 
नामायथमं जो शरखरी विधि हे ताको अनसधान करत रामनाम 
जै २ यह रह्नि गहनि केके जेसे वदवाको खर लग उतारे जाय 
हैं एेसो सप्तारसागर में रामनाम को अभ्यासके तरिजायहं केसे 
जसे नाव को चदेया नाव में बेटहि पे पार होत जाय हे एसे 


रामनाम को जपेया संक्षारस्तागरमं केठटो देखो परे हे परन्त॒ पार 
का चलो जाय हे \॥ ३। 
द 

रहैवदननदिस्वागसुभाऊ । मनअस्थिरनहिंबोलेकार ¢ 

इस तरहके ज हें जिनके वदन कहे सभाषण करिबे ते जी. 
वनको स्वागको सुभा कहे बहम हेजावो चतभेजादिकनके लोक 
म जाइ चतुभज हेजावो ओर नानदिवतेनके लोकजाय तिनके 
तिनके रूपधरिषो सो भिटिजायहे संसार तो द्रूटिदही जायहे सो 
वे बोले हं ओर मन स्थिर हेगयो हे कह मनको संकस्प विकल्प 
तो द्द नर्हा हे मनते भिन्न हेवो कहा हे फि संकल्य . विकल्प 
मनक स्वरूप हे जब संकल्प विकल्प दरटिगयो तव मनते भिन्न 


ड भयास कस मनतामन्नहारगा सा साघन खगे कहु ह ॥४॥ 


१५४ 


१३८ वीजंक कबीरदास, 


ह. 


साखी \। तनरहते मनजातहे, मन रहते तन जाय ॥ 
तन मन एङे इरहो, हस कबीर कहाय ५ 
तनजोहेवा शरीर स्थल सक्षम कारण महाकारण सो अथे 
अनसघान कर्त रामनाम जपत २ तनते जब रहित हेगयो तच 
मन जातरहे हे ओर मन जायहे तब चारिउ शरीर जात रहैहे सेः 
जब तेन मन एक्वेरहे कहे सिगरे तन प्राणमं बधे सो प्राण॒ 
प्रर सनको एकधर करिदेडइ सो नाम जपि विधि जानि तब 
सरकस्य विकस्प मनको द्ूटिजाय है मन तो सकस्प विकस्पदरूप 
हे सो जव संकल्प विकल्प हव्यो तव मन नाश हेगयो तव 
चारिउ शरीरकोहेतजोहै ज्ञान सोडः जातरहे है तब चारिउ 
शरीर भिन्ने जायं हे एक शद्ध आत्मामं स्थिरं हरहे हैं 
मकि है जाथ हें जेस पएवेशद्ध समष्िरू्पमे र्यो हेते सोहं 
गयो जैसे सप्नष्टि जीव में जब रद्य है तव जगत्‌ को कारण रद्य 
प्रायो हे साहब को न जानिबो रूप ताते ससारही हेयो हे तेस 
यह जो शरीस्य मं साहवको भजन करिराख्यो साहब को जानि 
राख्यौ सो जब मनश्मादिक याके छरि गये शद्ध हेगयो तव वाही 
भाति साहव को जाने को कारण रहिगयो काहेते के रामनाम 
को साहष मच जानि राख्योहे सो सङ्कल म साहब कहिभाये हे 
कि जो रामनाम जपि कैमोको जने तो में हस्तरूप दे अपने पाक्त 
बलाय ऊ याही ते साहब हंसरूप देइ हे तब वह कायाको वीर 
जीव हस कहते है केसे हस कवे है कि असार जे हं चारि 
शरीर आर मन सायारूप पानी ताको खोडिदियो ओरत्तार जो 
है साहवको ज्ञानरूप दूष ताको यह कियो आर अकह रामनाम 
जा मोती हे ताको चनन ल्लम्यो कहे लेनलभ्यो सो कवीरजी लि- 
क्षियो हे शब्दभ्नं निर्मल नास चनि खनि बोक्ते अरु अक 
रामनामडहे अरु अक निगण सगण के परे हे श्रीरामचन्द्रह हे 
ताम भमाश्च ""यद्के नामते पण्डबहमाणएड सव रामको नाम सने 
भममानी । निग नेरङ्धार के पार परब्रह्म हे तास्कां नाम 


भ > 
रभना । ९३९ 


रङ्कार जानी ॥ विष्यपूजाकेरे ध्यान शङ्कर धरे भनाह छरा 
हृवििध बानी । कहे कबीर कोड्‌ पार पावै नहं रामक) नामह 
अकह कहन \ ५॥ 
इति इक्यावनवीं रमेनी समाप्तम्‌ ॥ ५१ ॥ 





पथ वावनवीं रमेनी ॥ ५२। 
चो० उ्यहिकारणभििवञ्मजह बियोगी । अङ्गबिश्रतिलायमेयांगी ! 
रोषसहसस्रखपार न पते । सोञ्वखस्रमक्ताहि त्तचम्टवि २ 
ठेसीरिधिजो मोकर्हैभ्यावे । उटयं साप्त दशं सो पडे ३ 
कने भांतिदिखाह देडः । गु रहि सभाव संब ऊः ° 
साली ॥ कहहिं कवीर पुकारिके, सबका उहे हवाल ॥ 
कहा हमर माने नही, िमिदुटेभ्रमजाल५ 


ज्यहिकारणशिवसख्मजहूवियोगीङ्विभतिलायमेयोगी 
शेषसहसमखपारनपावे । सोखवखसमसहितसममभ्वे २ 


जाके कारण शिव अद्म विभ्रति लगाइके योगी भये परन्त्‌ 
अजलं वासो वियोगी हें काहे ते किं जो व्ियागीन होतो तो 
तमोगणाभिमायी काहे रहते १ ओर शष सहसमुखते कहि 
पार न पायो तेद दुलभ खसम जे परमपुरुष भीलताम चन्द्र ह तेहि 
ते सहित जीवनके सस्चम्ावे हे काहेते जीवनक हित मानिक 
समम्ावैहे कि मोको जानिके मेरेपास अते संसार दुःख न पवि ॥२॥ 


एसीषिधि जो मोकहध्यावं । छस्यं मास दशे सो पवि 
कोने भांति दिखाई देऊ । गपेरहि सभाव सबलेऊ 9 


साहब कहा समभव हे कि जसो पव कहिये हे नामा्थमं 
लिखि आये हं श्रणकी बिधि तेसो अनसंधान करत रामनाम 
जप्िकि निरन्तर जो डवे मास याहोइतोजो याश्रीरतेकरेहे 
छामहीना म॑ दशेन क्ता पते हे याही मातिसा ज) मोको ष्यते 


तो उडयेमास्न मेरो दशेव पते कहे टो जो हसस्वरूप तार 


१३६२ चीजक कवीरदास । 
स्थिर हैके ३ तो कौनिडं भांतिसों मे देखा देउ आर निशि 
दिन वाके साथ गक्तरहिके वाको सव स॒भावलेड भर जो ढ़ हीइ 
तो रम नामका साघक हेत ताको इटो शरीर देके वाको परत्यक्ष 
छेजाड पादे पादे रघनाथजी नित्य वनेरहत है तामं प्रमाण 
'राभमरमेतिरामेति रामर।मेतिवादिनम्‌ । वत्संमोरिवभोयच्य) 
धावन्तमनधावति ॥ ९ ॥ 
साशी ॥ कहहिं कवीरपकारिके, सबका उदे हवाल 

व्हा हमर मानं बहा, कबह्ट अमजलसिनं 


प्रीकवीरजी पुकारिके कहे हैँ कि जिनको शेष  शेवादिकने 
पार नहं शयो थह भातिके दुलभ जे परमपुरुष श्रीरामचन्द्र हे 
ते आज कार्ड एसे सलभ हेगये हं क आपडू उपाय बतावे हें 
किजोषशेसो उपायकरे तोदटयं शरीर मे मोको १इजाइं ते 
सादहवको क्यो मेँ यतनो समावत ह। पे सब षेवकृप़् हं जीवन 
को हवाल उष्टै हे कहे वदी मायाके नानामतन में लगे बहीकेो 
्िचार करें जान धाखति संसार पायो है इमारो कहो यतनेहू 
प नहीं मनेहें सो देसे दष्ट जीवनको भ्रमजाल केसे छट ॥ ५॥ 
इति वावनवीं रमेनी समाप्तम्‌ ।॥ ५२ ॥ 
अथ तिरपनवीं रमेनी.॥ ५३६ ॥ 
° महादेव सनि अन्त न पावा। उमासहित उन जन्म वावा १ 
उनते सिद्ध साधु नहिं कोहं । मन निश्चल कट केसे होई २ 
जो लग तनम एेहे सोहं । तो लग चेतन देखो कोई ३ 
तक्चतिहोजबतजिहोभ्राना ! भया अनततवबमनपरिताना ४ 
इतनासुनतनिकटचलिञ्ाड। मनको विकार न द्टे भाई ५ 
साली ॥ तीनिलोक मों आयके, दूटि न काहू कि आश्‌ ॥ 
 यकञओआंधर जग खाहया, सब जग भथा निराश & 
उनते आधेक सिद्धि कोन साध्यो हे जाको मन निश्चन्ञ होड 


थात्‌ सिद्धिं साधे मन निश्चल नहीं होये २ जब्नलग शुरीर 


1 


शमनी । १३३ 


म मन हे तबलग चतन करिके अथवा महा महा दवता जे है 
रौर बड बड़ स॒निजेदहेंते अन्त नहींपायो जो कोड जान्यो है 
ते बो साधन ते जान्यो हे कहे ज्ञान करिकै वह परम परुषको 
कोह नहीं देखे हँ २ कवीरजी कहे हे कि ठम तब चतिहौ जव षाण 
छोडोगे तव कहां चतोभे यह का है जब अनतही जानना शरीर 
पावोगे त मनका पञथितावङं राहिजायगो जो भया अयान पाट 
होह तो यह अथं हे कि तम जो अयाने भये साहवको न जान्यो 
हमार कदा मानबहं न कियो तो अब पञ्धिताना क्या हे पितातो 
कहिको हे ससार वीर सहो यह सब जगत्‌ शाच्लनमे सनाहे कि 
मोत निकट चलीञ्मावे हे महू मरिजार्यगे पै मरघट ज्ञान कथे हे 
मन को बिकार नर्ह। खोड हे ५ तीन लोकम अइके सब मरि 
गयो परन्तु काहू की आशा न टत भई एक आंधर जो हे मन 
सो जगत्‌ को खाइलियो सव जगत्‌ परमपुरुष के मिलिषेको निराश 
हवेगयो इहां आधर क्यो सो मन परमपुरुष को कहूं नही देखे 
हे काहैते कि साहब मन वचन के परेहे अपह शुक्ति देइहं जीवे 
क तह देखे हे ॥ ६॥ 
इति तिरपनवीरमेनी समक्तम्‌ \ ५३ ॥ 


अथ चोधनवीरमेनी ॥ ५४ ॥ 
चौ ° मरिगयेबह्याकाशेकेवाश्ची । शीव सहित भ्ये अविनाशी १ 
मथरा मरिगयेङृष्णगवारा । मरि मारे गये दशो अवतारा २ 
मरिम रिगयेभक्छिजिनटठानी। सगंणमें जिन निगरण आनी ३ 
साखी ॥ नाथ मन्द्र ना ह्ुटे, गोरखदनत्ता - व्यास ॥ 
कहु कबीर पकारिके, सबपरे कालके फास ® 
बरह्मा जे ह काशीके वासी शभ जै तिनते सहित अविनाशी 
जे विष्णा ते भरिगये सो अविनाशी सकोह कहतङ है ओर 
मरिबो केह सो उनको तो नाशु कहूं हातही नहीं हे महाप्रलय 
मे तिरोधान ड पमि प्रकरहाई हँ याते अविनाशो क्यो हं १ मथर 
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के कर्ण व गुवार अर दशो अवतार तेङ मरि कहे तिरोधानहे 
गये कहांगये जहां भराम चन्द्रके आगे हकज्तारन ब्रह्मा, विष्शु, 
महेश ओर दशो अवतार ठा हँ जाको जाने बह्माएडका हृङ्कुम 
होड हे सो तहां अवतारले पुनि अपने अशुन में लीन होइ है 
तामं परमाण शिवसाहेताको अगस्त्यवचन हन मानमाते “आक्तान 
तमतभ्याये सहस्लस्तम्भमर्डिते । मरुडपे रलः च जानक्या 
सह राधवम्‌ ॥ मत्स्यः कृमश्व ष्णश्च नार सहायनेकधा । 
वैङुएटोऽपि ह यमीवो हरिः केशुवव।मनो ॥ यज्ञो नारायणो धम- 
पुत्रो नरवराऽ पि च। देवकीनन्दनः कृष्णो वासुदेवा बलाऽपि च॥ 
पुष्िगभे मधन्माथी गोविन्दो माधे ऽपि च। वासदेवा परोऽनन्त 
संकर्षण इरापतिः ॥ पतेरन्येश्च ससषव्यो रामनाम महेश्वरः 
तेषामेश्वयदातृत्वं तं मलत निरीश्वरः ॥ इन्द्रनामा स इन्द्राणां 
पतिः साक्षी गतिः भरथः । विषा खयं स विष्यानां पतिर्वदान्तक्- 
हिभः॥ बह्मा स बह्मणाकता प्रजापतिपतिगतिः।रुदाणां सपतीर्दो 
रुद्रकारिनिथामकः ॥ चन्द्रादित्यसहलाणि सुदकाटिशतानि च । 
अवतारसहख्राणि शक्तेकेरिशतानि च ॥ ब्रह्मकोटिसहस्राशि 
दुगाकारशताने च । सभां यस्य नषवन्ते सश्ाराम इतारतः२ 
ओर जिन सगण भक्किका ठानी है तेडः मारगये मर जे निशण 
आन्यो हे तेडः मरिगये याते यह आयो कि निगरण सगणवरे भक्त 
द्रो मरिगये ३ आर मन्वर, गोरख, दत्तात्रेय भर व्यास सोई 
योगङः कियो छरिबेको पे श्रीकवीरजी कहे हँ फि सव काल के 
फते परत भये कहे महाप्रलय मे नाश हेगये महाप्रलय मे जव 
बह्मा मरे हँ तब कोड्‌ नही रहे हे॥४॥ 


® 


इति चोवनवीरमेनीसमासम्‌ ॥ ५४ ॥ 


| ($ भ 
~ अथ पचपन रभनी ॥ ५५॥ 
चो ° गये राम्‌ अरु गये लद्मना । संग न गै सीता असि धना १ 
जात कोरवन लाग न बार्‌ा । गये भोज जेन साजनल्ञ धारा 


रमना । १३५ 


गे पारडव कुन्तीसी रानी । गे सहदेव जिन मातिबुधिडानी ३ 
सवं सोनेके लङ्क उटाई । चज्ञत बारक्ु सग न लाह ४ 
कुरियाजासु बन्तरिक्ष्धाइ। सो हरिचन्द्र देखि नहिं जाई ५ 
मरुखमानुष अधिके जोवे। अपना मुवल ओर लगिरोवे & 
इन जाने अपनो मरि जेबै। टका दश्‌ षिद्ध ओर ले खेषे ७ 

साखी ॥ अपनी अपन कारेगये, लागे न काटूके साय ॥ 


अपनी करिगयो रावणा, अपनी दश्रथनाध ८ 


गये राम अर गयेलक्ष्मना। सगन मे सीता अतिधना 3 
देवतन सानिनको कहि अये हं भव राजनको कहै हें काहेते 
कि मागि दशुञ्मवतार कहि आये हं उर्हां पनि राम कह हें तहां 
हाँ जे जीव रामराजा भये ताको ओर लक्ष्मणको महाभारत 
सभापर्व नारद युधिष्ठरते क्यो हे राजन के गिनती म यमकी 
सभि तिनको कहे हं कि राम गये लक्ष्मण मये आर सगरे सीता 
मसि नारी न जातभहं जा यह अथं कोड न माने तां यह कहं 
है शि नारायणके अवतार रामचन्द्र हं तिनहीको जाहषो कबीर 
कहे हे तो कबीरजी तो सांचके कहवेया हँ मूठ केसे कगे सब 
समयश वणन हे कि पथम जानी शुरीरते सहित गह है 
प्ति भ्रीरामचन्द शरीरते सहितं जातं भये जिनके सग श्वी 
भशक्ति लीलाशक्ति शरीरसहित चली जाती हे सो जो कबीरजी 
व राज्ाजे भये हं तिनको जाइबेको न कहते तो संगमं सिया 
मसि घना न गड यह्‌ केसे लिखते ॥ १॥ 


जातकौरवनलागिनवारा  गयेभोज जिनसाजलधारा २ 
गे पारडवकृन्तीसी रानी । गेसहदेवजिनमतिबधिशानीर्‌ 
सवेसोनेकी लङ्‌ बना । चलत बार कट सग न लाई 

ञ्मओर कौरवनको जात बार न लभ्यो अर राजा भोज गये जिन 


धासयनगरी को बसायो है कहे साञ्यो है जरासन्ध के पुत्र हे 
भोज ते कालियग के राजा सव आय गये २ ओर पारडवाजे हं 
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व कुन्ती पेखी रानी जो हे ओर सहदेषजे हें ते सव जातभये जे 
पणिडत हें तिनहूं मँ अपनी मति कहे बुद्ध अक ठानत भय 
कह करत भयं ३ भार सब लङ्का सनक रविणख वनाय प्चल्तः 


वार सगे न मड ॥ ९॥ 
कारयाजासचन्तारक्षक्षाई्‌ । सहरचन्द्रदखनाहजाङई जच 


अर जार्का कुर्या अन्तारेलमं दाइ है कह स्वगे म महल 
बनो हे इन्द्रते अधिक सिंहासन मेवेठेहंपेस ज हें हरिश्चन्द्र 
राजा तेः नहीं देखि परे हं अथात्‌ तेऊ न रहिगये भरगये भाव 
यह है किं महाप्रलय भये ब्रेल्लोकमे कोई नही राहेजाई है ॥ ५॥ 


मरखमानषधिकरस जोवे । अपनामुवलुञओरलगि रोवे 


इन जाने अपनो मरिजेषे। टका दश बिदं र ले खषे७ 


मरुख जो मनुष्य हे सो सजोवे कहे अधिक सम्यक्‌ प्रकारते 
जेविहे अथात्‌ भोर को मरिबो कहे आजा मरिगयो बाप मरिगयः 
इत्यादिक सबको मरि देखतइ जाय रहँ ओर रोवे हैँ अपने 
मरनकी जिन्ता नहीं करें & या नहीं जने हँ किजतेदिन बाति 
गये जतने मरिगये आर मरिही जायेगे यहे बिचार हें कि ओर 
दृशु टका भिदरवे जाते बहत दिन वेठे खाये ॥ ७॥ 


साखी ॥ अपना अपनी करिगये, लागि न काहुके साथ ॥ 
अवन करगया रवा, अपना दशरथनाथ यदः 

जाति जोति प्रथ्वी सबे अपनी अपनी करिके गये यशस्वी 
दश्रथराजा ते आधिक कोड न भयो जाकी सब प्रशंसा करे ह 
उनके सुङतको यश्‌ जगतहीमें रहिगयो उनके साथ न गयो ओर 
अयशस्वी रावणते अधेक कोड न भयो जाकी सव कोड निन्दा 
कर हं जाके दुष्कृतकं अयश जगत्‌ही भं रहिगथो ॥८॥ 

इाते पचपनवीरमेनसमाक्तम्‌ ५५५॥ 


६६" 
क्य शर 
£ 


रमेनी: १ 


ध ती) न, 
जथ वप्ता रसना ५६) 
चो० शिनि दिनं जरे जरल पाठ! गड जाइ न उमे कार १ 
कन्ध न देइ मसरी करइ । कटधां कोनि भांति निस्तर २ 
अश्रमकरे करमो धते) पहि गरेषेद जगत समस्छवेरे 


च पर अक्ारथ अड । कह कचर्‌ ।चतचतहू भाः 
दिन दिन जरे जरल पा । गड जाह न्‌ उबरे काऊ १ 


खवीरजी कहै है कि ज रोक रोज्ञ्ञानाग्नि करिकेकमंका 
जारे हँ ओर अपने जीवत्वको जारे हं फिहम बह्यदहं जायसा 
जरल के पाड कहे न काके कभेही जरे न काड्‌ ब्रह्मही भया 
थवा जरलके पाठः कहे जारिगये हं कमं जाको अथात्‌ कमह 
नहीं हे एसो जो बह्म ताश्च पायो हे अथात्‌ कोड नही पायो हे 


न 


जो कहो जडभरतादिक पयोहे तावे जो बरह्मही जतिता 
दसो मानिकै रहूगण को केसे उपदेश करते कपिलदेव सगरके 
लारिकन का काहे जारिदेते ओर सनकादिक जय विजय कां काह 
शापदेतेसो तम चह्यदेषेकी अशा नकेरोजो संसारम परं 
रहीगे तो कवदहूं सत्संग पायके उद्धारहू होईजाइगो जो ब्रह्मरूपी 
गाड़ में परोगे तो गड़्िजाडउगे कबहु न उमगोगे अथात्‌ तिहारो 
कतह्ू उद्धारन होडगो॥ १॥ 


कन्धनद्‌इ्‌ मसरा करद्‌ । कद्ध कनभात्‌ नस्तरद्र ^ 

कह या कोनी भांति ते जीबको निस्तार होय स्माचीन 
साधन को सतव्सग ता मिले नही हे गसुवालाग का सटसम मलं हं 
ते मसखरी करे हं मस्खरो कोन कह वे जा आपता जानं अर 
स्रनको ठमे क्तो ग्रुवालोग आपतोजनेहेकिया शठा ब्रह्य 
महमलागे हमारे हाधकंड्‌ वस्तनलाभा ऋद्यन भये परन्त॒ 
जा साहब मलग हे जावातेनको कधा तान देये अथात्‌ उनक। 
ज्ञार्नं आधेक पषट्तान स्य ज मलेलमे ह त॒म मकस्खरा क्यं 
कि जां तुमहू “अहं ब्रह्मास्मि माना तो तुका अनेक अकारक 


0 
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ऋद्ध साद्ध प्राप्त हइ ह सहव सा ज्ञानि उड़द चा भाति 
समभ्ाय नरक म दार !दय॥२॥ 


(क 


चप्रङुरमकरक्छरपकाधद। पार्द 'खदद्‌जगतकस्षदश्कत र्‌ 


ठक परे अकारथ जाई । कह कथीर चित चतह भाई 9 

केसे हें वे गस्बाल्तोग करन तो अकश्यमतहे कि हमको करम 
व्याग हे इय सन्यार्छी ह हथ ज्ञानी ह शोर करम करिषेक्रो धावं 
हं ओर देदशे पह्िगशिङ जगट्को समुमवि हं क निष्कम हाउ 
चाहड ते सव विकार हे चाह खोडिदेड आर आप भाजा लिये 
बज्ञारम भफगरेहेंसो उनके कहे जीवन को केसे समाभेपरे ३ 


£ अ, 


उनको उपदेश अकारथहं जायदहे आर जो सने हे सो दइं परे 
१ भक न 
है अथात्‌ कल वस्तु हाथ नहीलभेहैसोद्नीरजी केह किहं 


भाइ ! दित चत करो जेहित कनक कामिनरूप माया ते ओरं 
धोखा ऋय ते वचि जाड ॥४॥ 
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इति उप्यनवीं रमेनी समाम्‌ ॥ ५६ ॥ 


पथ सत्तावनर्वीं रमेनी ॥ ५७॥ 


० कर तिया सच्रलोक यक अहइं । लाख पचासके अगे कह १ 
बिद्या वेद पटे पुनि सोह । बचन कहत परतक्षे हीह २ 
हचि बात षिवा के वेता। दाहके भम भये संकेता ३ 
साखी ॥ खम खोजनको तम परे, पादे अगम अपार ॥ 
बिन परचे किमि जःनिहो, भटा है इङ्कार ४ 
{तयात्‌ नलक यहद । लाखपचसशखागकहडइ १ 


णि 


अथ दिया कहे यहु कृत्रम जो ह कमे “महं बह्य`'मानिषो 
क 
सो यह लोकम एक सुत्रङे षरोवर हे कहे रक्तरी के बरोबर है 
ज; वनक बाध मङ्कलम कंद भायेहं कि ब्रह्मे अशिमादिकः 
५, 


क 


सिद्ध्या होड हं सो वह छत्य करिके कंडे बह्म मानिके पचास्तलाख 


मेन । ९३६ 


च सक्लाख यहु उपलश्चस दहे अथात्‌ 
५ च 


के आगेकी कहै हं 
भविष्य-वेतेमान 
| 


© 
व्हुके भम मये संकेता ३ 
लेड अथात्‌ आइ जाड 


१ [+ ९ [प्‌ ॐ 6. 


हाच कह षटुचतभयं आसर ला इत मद अर ब्रह्य 
६. व 
जानत भये परन्त साहब को जो है दाङेत लोक ताके जानिषेका 
उनहूंको श्म भयो अधात्‌ स्षाहव ङो लोक न जानत भये ॥ ३ ॥ 
त १ 


साखा ॥ खमखाजन च्य तम प्र, पाल गम वर्‌ ॥ 


> 


विन पश्च कवे जानिहा, कडा है हङ्ार ¢ 


ऋरखगञोदहे टसं तिहार) स्वरूप ताके खोजिषे को दुघ 


चट्यां क हतर अधने छलमा क स्वह्प जानं सो सःइष अस्र 
उअपारनजो पाडाक्हछदसंलम्याहे वाहीको अपना स्वरूप मानि 
[लिया हे जव दं सरसाः दमक कट चत्र अगम अपार जो धशः 
ब्रह्य हं तहा का “अह अलार्म" मानिक चस्या सा दह गम्‌ 
हं काहूका गस्य यहं हे भयर इं अथात्‌ भटा ह भाव यह्‌ है 1क 
जब साकेत लार क जानोगे दव सादत निवासा ज परम पुश 
भ्र!रामचन्द्र तिनको जानाोधे तव ३ हृस्वस्य दे अपने घान्रको 
ले जायगे तवहा जन्म सरश राहत होडउमे तद हसक्वरूप पावोषे 
आरा भाति ससार तैन छयेगेम सदधि प्राप स्ये न तह्य 
भय ताम ष्रमाख गसाइ तलतादान्जाको दाहा “जारं यथे धह 
हाड भरु, सकतातें बर्‌ तेल । शिन हरिभजन न भव तरे, यह 
सिद्धान्त अपेल ९ आर कवीरहजी को परमाण शशाम ईिन। 
नर हहा केसा ! बाटमाभ गोबररा जसा ॥ ४॥ 
इति .सत्तावनवीं रमेनी समासम्‌ ॥ ५७ ॥ 


8 
४५ -& 


९४० बीजक क्बीरस्दास्च ; 


9 ७८, 
परथ खश्वन्वीं रमेनी 1 ५८ 

च्‌ त सत मन इमारास्वा । ता चहु राज ददु हा इवा १ 
गम दुगम गहे वृह खंड़ाइ । अवरो बात सुना कटु आइ २ 
उतपाति परले इड देखाइ । करहु राञ्य सुख िलसहुज!§ ३ 
एका बार न जह बाक्ा। जद्वु[र अन्म नह हइह तकार 
जाय पाय दह सखवाना । नश्य बचन कलर का साना 

साखा ॥ सावसन्त तड जना, जन मना बचन इमार्‌ | 

आराद्‌ अन्त उत्पति प्रज्लय, सख दखा ई! ह्पतार & 


ते स॒त मान्‌ हमारी सेवा । तोको रजिदेहंहो देवा 
गम दुगेम गद देह बडाद् । अवरो बात सुनो कटु आदं २ 


वही लोकके गये जन्म सरण खटेहे सो कथीरजी साहिवेकी 
उक्ति कहे हँ साहब कहे हे हे सृत, हे जीव ! त्‌ हमारिही सवा मानु 
जिन देवतनको तें चाहे हे कि मे इनको दास हों तिन देवतनकी 
राञ्य में तोको देदहुगो अथात्‌ मेरो पाषेद्‌ जव हायगो तव सभक 
उपर हे जायगो ते देवता तुम्हारही सेवा करम १ ओर गभजोहे 
जगत्‌, दुगम जो हे निगखब्छ्य ये दनो धाखाजे गह्‌ हेते ताको 
खोडाय देडगो अथात्‌ मायाते रहित तोको करिदेडंगो आर वह्‌ 
धोखाब्रह्य म न लगन देडगो जो जीवन को संसारी करिदेड हें 
ब सगुण निगुण के परे जो भर कलुबातहे सो मेरे पोषेद कहे 
सो तेह मेरे नगीच आइके सुनेगो ॥ २॥ 
उतपतिपरलेदेउदेखाद । करहुरा्यसुख बिलसहूजाई २ 


अरु उत्पत्ति परलय जोनी भांति सो मेरे भकाशके भीतर स- 
मशिजीव॑ते होड हे सोमे उचेत तोका देखा देडगो ओर जगत्‌ भं 
अयके जा मोको जानिके मेरी भक्ति करेहंसोसखहे सो 
मेरी भङ्कि करिके ससाररूपी राज्य में जाके सख सो बिलसेगो 
तोको संसार बाधा न करिसके गो जगत्‌रूपी राज्य के विषया- 


नन्द्‌ ब्रह्मानन्द्‌ आदिक जे सख हं ते सख नष्टीं है जो कहो साहब 


रभैनी | १९९१ 


के लोक जाइ फेरि केसे आवेग उह गये तो अधदनराध््ति कहि 
अयहं तो कदीरजी वीरधिह दव्य साहवके लोक सेगये ला 
ठ ९१ । ऋ भ 


देखाइके पनि लेआडइके शिष्य करतमये मर श्ीकृष्ड चन्द्र भो 
पनको आपनो ल्लोक देख!इ पने ले्येहें उनको जगत्‌ दधा 
नही करिसके हे वे साहब लोकही मे हं काहेते $ साहव का लोक 
प्रकाश्‌ सवेन्न व्यापक हे साहबका सकल सामयी साहवके खूप 
वणन करि आयं साहब लासूपकाश्च सवत्र पृण हे तो साहवको 
लोक ओर साहव सवत्र पूणड्‌ हं ज साहवको जाने हं ओर जग. 


त्ऊमंहतो साहब के लाङ्इं मे बने हं उनको स्सारवकाधा 
नहा करिस्के ॥ ३॥ 


एरका वार्‌ न जह बकरा । बहुर्‌ जन्म नाह हह तका 
जयपायदहसखधाना । नशर्चयतचनकबारक्माना ५ 


(~ £, 


ष्का बार न वक्रा जामा जन्प मरख तरा टह जायगा 
पर जन्म मर्णन हाइगा 2 आर सूरज पपहं तरणं आरं 
$ ई अ 


सुखकोा धाना कहे समह तोको देडगो सो साइव कहेहि हे जीव 
कवीरजी को वचन तम निश्चय मानिक मेरे पास अवो॥५॥ 
सखि ॥ साधु सन्त तं जना,जन मासा बचन हमार ॥ 
आआदिञ्न्तउत्पति प्रलय, सबदेखाहष्टिपसार ६ 
जे हमारा कद्यो वचन परमाण मान्यो ह तेह साधु हँ कह 
साधन करणारे हें यर ते सन्त हैँ तिनहीं के मनादिक शान्त 
हैगय हें अ।र तेड आदि, अन्त, उत्पत्ति, प्रत्य सब बात €्टि 
पक्तारके देख्यो हे अथात्‌ सब बात जानिलियो हे ॥ ६॥ 
इ।ते अहावनर्व। रमेनी समाप्तम्‌ ॥ ५८ ॥ 


च, ५ 


अथ उनसम्वारसना॥५<॥ 
चो ० चहूत चह्ावत भडहरफोरी । मन नहिं जाने को कसिवोरी १ 


१४२ बीजक कवीरदास् | 


चोर एक ससल सप्तार । बिरलाजन कोड जाननहारा २ 

स्वगं पताल भरभिले बारी। एके राम स्कल रखवारो ३ 
साली ॥ पाहन हे डे सत्र चले, अनभितियन को चित्त ॥ 
जास भियो भिताञ्या, सो धनभे अनहित्त ४ 


चद तट्‌ वत्तमड्हरफरा } मननाह जानकखर चरा १ 
चर एकं मसलसंसारा । विरला जन काइ जाननंहारा ९ 


स्वग पताल भाम बारा । एक राम सकल रखदारार्‌ 

गर्वालोग आप प्राण॒ चहु वे हँ अर ओरका सिख सिखे षा 
चह वावि है सो यही पाश चहत चहत भड्हर जो बह्म वाश फोर 
कै वही घोखाब्रह्य मे लीनभये मनते या नही आने हं के साहब 
के ज्ञानङी चोरी को करेहै बही धाष्माब्रह्यहीतोकरे हे यह न्ह 
जनह बाह्म लगेहंश्सो चारक जो धाोलान्रह्महे सो ससार 


(म 0 


भरेको म्॒िलियो अथात्‌ ब्रह्मही के ज्ञानको सब दोरेहं परमपुरुष 
९9 = = करोड क क ऋ ७ () क, 


नटीं दरे हं तेहिते कोड्‌ भिरक्लाजन परमपरुष ज श्रीरामचन्द्र 
है तिनको जानेहे २ जे श्रीरामचन्द्र एक स्वगे पाताल ममिको 
बारीक संम रखवारी कहे रक्षाकरं इष्य एके राम रखवार है यहं 
ञो कट्या ताते बोधनवारे धांखा देन वारे बहत हं पे बन्धन ते 
छोड वन वारे एक श्रारयमचन्द्रइहं दूसरा नहा हे स्वमते ऊपर 


कं भ्रामिते मध्यके पातालते नाचे क लोक सवञआ्य॥३॥ 
साखा ॥ पहन @ ह्वः सवचल, जनभातयनकाच्त्त ॥ 
जसा कया सतादया; सा वनभ अनाहत्त ४ 
अनाभातेया का चत्त जो षोखाब्रहय हे ताने म लागेकं सम्पृशं 


जे जीवं ते पाहन द्वेगये कहे जइवत्‌ हे गये वे घनते छोड़ावनवारे 
श्रीरामचन्द्रको न जानतमय जोन बह्मतै सबजीव भिताइ कियो 
सो अनहित भये कहे ससारभं डारनवारो धाोखड ठहस्या ॥ ४ ॥ 


इति उनसटवीं रमेनी समासम्‌ ॥ ५६ ॥ 


छ 


> 


रमेनी । १५३ 


4५४ भर्व र 

थ साठवीं रमनी ॥ ६० ॥ 
चो० छोड पति लाड लवराइ। मन अभिमान टूटि तव जाई १ 
जनचोति जा भिक्षा खाई । फिरिःषेरवा पलुहावन जइ २ 
पुनि सपति ओपतिको धावे! सो धिरवा संसार्‌ से आवे 


लाली ॥ खुठा सुकं उारहू, मिथ्या यह संसार ॥ 
तेहि कारण मं हतो, जाता हूय उवार्‌ ४ 


छां हूपति छांड इलबराईं । मन अमिमानट्टितवबजाईं १ 
जनचारी जो भिक्षाखाईं । पिरि बिरवा पलहःकन जादईर 
पुनि संपति खो पतिको धावे। स बिरवा संसारले आवे २ 


भर, भ9 


कथीरजी कहं हं केनाना देवना जो पति मानोहो अर 
लवराह जो धखाज्रह्य हे ताको छोड्देवे न लोडोभे तो पनिकै' 
जद संसार उतम तवतो अभिमान इरि होजाय अथात्‌ नाना 
देवतनही की क्षि रह्िजायमी न घोष्माद्रह्य ही शी धि रहिजा- 
इग १ काह तेकहे हके नद्यका दछोड्दिउसो अमि कहे हें जीवं 
या सनातनको साहवको हे सो ज जन साहधते चोराइके ओर 
देवतनते भिक्षा मागि खाय ह ओर फेरि फेरि बिरवारूप दवतन 
का पलुहाते कहे भ्रश्नकरे जायं पुनि उन्हीं सां सम्पति कह 
नाना पेश्वये हाय सिद्धि ह।य श्र पतिष्हे राजा हय इन्द्र 
होय याका धवेहेंसो वे्रिरवास्पजे देवताहंते रिरि फिि 


क, अ 


ससारमले वेह जन्म मर्ण॒हयेयहे। २।३ 
साखी ॥ मुटा मुटेके उरहं, मिथ्या यह संसार । 
ताहकारख म कहतहा, जस्रा हाय उबर 
सो मुढा जो ब्रह्य हे ताको ठं सम॒भिलेड अरु देवता सं- 
सारहीमे हे सो यह संसार जो हे ताको मिथ्या मानिज्ेड ोर सवं 
को कारण जोन सर्वत्र हे जाको पर्वं कहि आये ह छे एके राम 
रखवारी करे हेसामहांहों तिहारो पति तम मोमें लगो जते 


१ जक कबीरदान्त ¦ 


तम्हारो उवार हैज।इ जिनको तुभ पति मानिराख्यो हे ते तम्हा 
पति नहीं हे वे बांधमेरारेहें\॥९॥ 
(प 


इति साठवीं रमेनी समाप्तम्‌ ॥ ६० ॥ 


थ्‌ (~ ०५, ^, 
"प्रथं इकसस्वा रमना ॥ ६१ ॥ 
स. ४ ९ ५ © # (भ क € 
चो ० धमकथा जो कहते रहङ । ल्बरी नित उरि प्राते कह १ 
लबरिबिहनेलवरीसां सा ! यक लावरि बक्ष हदयामांशा २ 
रामर्हुकेर ममे नहि जाना । जे मति ठानी वेद्‌ पुरानार 
वेद हकेर कहा नहिं करइ । जरते रहं सुस्त नहिं परईं ४ 
साखी ॥ गणातीतव के गावत, आपृहि गये ममाय ॥ 
नाटीतन सादी मिद्यो, पवनहि पवन समाय ५ 


धर्मकथा जो कहतेरहई । लबरी नितउदि प्राते कहई १ 


धरम की कथा जो कहतडे रहे हे के खी आपने पति ह कोजाने 
ओर दसरेको पति करि न जाने परन्तु धमे कल्क जाने नहीं इ 
धम कहां हे कि जीव यह्‌ साहवकी शक्र हे याके पति साहब हें 
ताम पमा “सअपरयामतस्त्वन्या पञ्ात विद्ध मे पराम्‌ । जवि. 
भरता महाबाहो ययेद्‌ धायते जगत्‌ ( इते गतायाम्‌ , "वासु- 
देवः त्रमाणंकः द्प्रायामद जगत्‌ ` दूसर कवार का प्रमाण 
“'दुज्ञहिन गावो मङ्कले वार । हमरे घर आये रामभतार ॥ तनरति 
करे भे मनरति करिह पचो त्व बराती । रामदेव मोहिं उयाहूनएे 
हमे योवन मदमाती॥ सरिरस्तगोवर बेदी करिहों ब्रह्य! बवेद्‌ उचारा। 
रामक संग भवरि ज्ञहों घाति घनि भाग हमारा ॥ सर ततीसो 
कौतक आये सनिवर सहक्ष अटाशी । कहे कबीर हम व्याह 
चले हें पुरुष एक अविनाशी ते साहब को या जीव नहीं जाने 
हे आर आरमेंलमगे हे बड़ प्रातःकाल उरिके लवरी कहेहे कि 
 हमहा राम ह दूसरा नहा हे अथवा ज्र जव जन्म लहै सां 
प्रातःकाल हे जब गभेसेंरद्यो तब साहब तेकद्यो हेकफितुम 


भस श्वि र देए 


माका गभत इडाया म तहाये मजन केरोगा मार जब गभत 
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21“ 5१ 


हे कहे अपिनव शशक उर्‌ देवता ङः इक्ता साचि 
हं क्षि एक लवरीखओे हे घर 
लवर कहविडेे षो अ 
किते कि वह तो धे खा ह 
सवेन पशं ओर्‌ क्षते भ्र 
या भमंहे कि जो को$ 
य! जीवन जानत भये लाह 
लद डय कलते, जो धट 
दियो हे भति छेके कह ध६ 
कह अपने सिद्धान्तनम ज्म 
बेदहु केर कहा नहिं करदे । जरते रहै स्त नहिं पर 
सिद्धान्त तो एके होड हे साहब ॐ सिद्धान्त जो तापय धत्ति 
करिके यह कहे हे सो भलाःन जाने श्क्तिन हो परनसवेदमे जो 
सुकम लिखिदेंसोकरिकेनरङूतेतो व्चसोवेदहकी कहीजो 
विधि निषेध हे सोऊः नही करे हे एेसो सह यह जीव शोकरूपी 
अग्निमें जरतेरहंहे सुध्त नही परे हे सुचित्त नहीं होय हे अर्थात्‌ 
इहां कुड छोडथो उहां पोल ज नह्य हे तहां इषं न सममथो 
भर ईश्वर जे हें तिनदूरंको कार न मान्यो ओर्‌ सवके रवार 
दयालु ज भीरामचन््र हें तिनषटर छोडथो तेहित म॒खं ऊंटके 
पादं हैगयो न क्तमीनको न जस्मान को वाको कोम बचवेजो 
कहो आमा को चीन्हिके वचि जायतः जोश्मात्मा दती शृष्चि 
होती तो बन्धनमेंन परती आपही वचि जातो ताते सवके 


रखवार ज साहब हें तिनं के चाये बवे हे॥४॥ 
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उकः छक्ीरदाश्च; 


{२३१ 


१९६ 
(ज न त्‌ &@ _ क क क. 
साखी ॥ गणातीततके मावते, आ्चयुहि गये गमाय ॥ 
मारीतवन मारीभिल्यी, पवयहि चवन्‌ दमाय ५ 
गरातीत जासाहदब क लोक ताक गावतेकह प्रकाशते जहां 
समष्टि जीव रहे हे तहां आपी रा्नाभश् साहबमख अथं ममाय 
के ससारमख अथ करि ससारी हे गयो शरीर धारण कियो पनिं 
माटी माटी भिलिगयो ओर्‌ पवन में पवन सिक्तिगयो अथात्‌ 
ते पनि जेपेके तेप हेये ओओरजा गखातीत के रावतेः यह्‌ पाठ 
होइ तो यह अथ हे गरातीत जहे धोखान्रह्य ताको मावत 
गावत साहब का गवांइ जात भये ॥५॥ 


9 भ 


इति इककसट्री रमेनी समाम्‌ ॥ ६१॥ 


अथ बास्टवीं रमेनी ॥ ६२ ॥ 
चो० जो तोहि कतौ वरेविचारा । जन्मत तीनिदण्ड अनसारा १ 
जन्मत शद्रभय पान शद्रा । कृत्रमजनडउ घाक्ञजगदुद्धा > 
जे तम नाह्यणत्राह्मष्ा जय । ओर राह तम काहि न अये 
जो त्‌ तरुक तरुकिनी जाय।। पेट कहिन सरति कराया ४ 
कारी पीरी ददौ गाई । ताक्रर दूष देह बिलगाह ५ 
छांड़कपटनलञअ्मधि रक्तयानी। कह कबीर भजु शारगपानी & 


जाताहकुतनिसव चार । जन्पतताचदर्डश्खचसाय १ 
जे तोक ब्रह्मा वशं को विचार कियो के ये ब्राह्मण हे क्षन्निय 
हे वेश्य हें शद्र है मस्व्मानदहें सो एतो शरीर के धम हें तीनि 


दरड जे हं सचित-क्रियमाण-प्रारबव्य तिनके कम के अनससारते 

जन्मत कहे जन्मलेंहइ हे ।॥ १ ॥ 

जन्मत चढमवदन दद्ा। कृनिनजनडघालजगद्ुद्रा २ 

जात॒मनब्रह्वसत्राल्खाजा्य । जरररहतुसकाह नन्ाय ३ 
जव प्रथम तेरो जन्म होइहे तव ते द्रइ रहे काहेते कि स- 

स्कार कख नहा रह अर जव मरह तव अश रहृहे शखा 


शसन: १९५५ 


1 


क, 


जने दनो आणीत जरिज!ई हं तशद शठे हे जाइहे सो कृत्रिम 
जनेऊ पहिरिके तै जगत्‌ मं दन्द मना दिया खिहसर बह्म 
हंये चत्रियहेयेवेश्यहँयेशृढदहंर जः कह) हम ऊन्म करिके 
ब्राह्मण हें ब्रह्यणीते उच्च हं र राह है कहे आये तहुःःण्डं 
फोरिके आवते लीक राह हे वते अशुद्ध राह हे काहे ख्य 
अथात्‌ न बाह्यली अपना श्रित उत्पत करिस्केमारनत 


€ 
पनी शक्रि ते आइसके कर्मही ते बाह्यश्ी उदयत करै हेकमहीते 
त अवह वहतं उन्वतता शष स्रव दज भयकद 
अभ्यास क्कियो दव विदभये ओर जव व्ह्यश जनेगो तवा 
ह्मण कहाविगो वाते कमेहीते गद्कष्स ता में आवे हे अहबह्यता 
धोखही हे परत्रह्म जे शीरमचन्द्र हें तिनहूक। ते नं जान्यो सोते 
ब्राह्मण केसे होमो जब ते साहुव को जनिगो तवर बद्यण 


होडगो ॥ ३ ॥ 
जोत्‌तरुकतुरुकिनीजाया । पेट काहे च सुरति कराया ¢ 
कारी पीरी दद्य गाई । ताकरं दूध देहु विलगाईं ५ 


्ररजोत्‌ कहेहे कि हम तरुकिनी ते उत्पन्न हें तो पटे काह 


4 


न सरति करयो ठंहिवे तरुकिडा ड पेटते सये ते सस्ल्मान नहीं 


= । 


हे सके हं ॥ ५।। 
ठोड़कपटनलखधिकसयानीषकह क्वारभजुशारगपानीद 
आआपनी सयानी अधिक करिकेजो कपट करि रख्योहेसो 


भस, ० 


दोह दे विचारिके देख ततो अ!तेमा न हिन्दृहे न तुरुकहे तें जाक 
अश हे.पेसे शारगपाशेज साहब हं ताको भज ताकी सवा कर्‌ 
क, के, (द 


शारगपाणी जो कष्या वाको यह हेत हे फि धनुषबाख लिये तेरी 
रक्ता करिषिको तैयार ह मरे ओरेमं लगे है जो साहुवमें लगे 


१४८ खक्‌ कवारटशदक्ल 


सोडे सवनेष होय तामे प्रमाण “विषाद्द्विषदटगुखयुतादरकन्व्‌- 
नाभपादारविन्दविभुष्लाच्डुप्वंव ठ्‌ । सत्ये त्दापितसनो वचने 
५. 


हिताधप्राशं वनाति सकलं न त सरिज: ११ इति भागवते )६॥ 


~ „ॐ & 


इति बासख्वीं रमेनी ससाक्षस््‌ ॥ ६२॥ 


थ्‌ तिरसटदीं रमैनी ।॥ ६३ ॥ 

चो० नाना वशेष यक कीन्हा । चारि दशे उन छाहुन चीन्हा १ 
न्टगये करता नहि चन्डा । नश्टमये छोराहि मन दीन्हा र 
नष्टगये जिन वेद बलाका । वेद्‌ पष पेड न जाना 
विमलषङ्रेनयननाह सन्ता नो श्चस्छान चदकटुवननवृन्ा ४ 

साखी} साना सःच नच, स टक ठे 
घट घट अदिनाशी दरतः नह त्की ठम शेष ५ 

{ 


नानावणंरूप यक कीन्हा । चारिवसंउनकाहूनचीन्हा 9 


नष्टगयेकरतानहि चीन्हा । नषटगयं रहि मनदीन्हार 
नष्ठगये जिच वेद काना । वेदं पदा पे येदनजानार 
धिमलवष्छरेतयनविस भ्या मोखयादतबकठववव भ्या र 


साखी ॥ नाना सद सवद्रश्टे, सवे चट के वेष ॥ 

घटघट अविनाशीवसे, सनहुतकी तम शेष ५ 
वशं धमखरडन कटि आये अर सय दशको एक सानिज 
साहषको यजे हे तिरक शण्डनक्रे हें नार ूपञे जीव हे तिन 
को एक कड एक २ ङ्‌ करेदेत भयो अहं बह्मास्मि' करिके सव 
मानते भयो [ॐ हसह। सवहें दुस्तरो नही है चारिड वणे वहीको 
दशन करत भये यह न जानत भये कि यह धोखाब्रह्म को खाइ 
सेहं १ किरि प्रे सथ जीव नष्ट हैगये कहे मरि मये उद्धार- 
कता जो साहवहे ताको न चीन्हत भये आर ओंरहि जो वा धोखा 
बह्म हं तोनेमें सन देके नष्ट हेगये अथात्‌ लीन हेगये साहवबको 


९ धश्च खत्य च दमस्तपश्च अमप्ट्छय हीर्तितीक्षाऽनस्रुयाः । यज्ञश्च दानं 
च धूतिः श्रतं च बतानि षे दण्द ब्रह्मणस्य ॥ 


ख कहे आकाशवत्‌ शून र 

बह्मही पशे हसो उनश्े ज्ञान येच तो इह नही 
स्मि परे जत्र न खस पश्यो तथ अज्ञान हेगस्‌ 
कहन लगे ।के अकथ हे खवीर का पशा इद {दद्‌ 
जनि । सतगरु मम॑ शरद यहिवाने ” 9 शरुकालोग कह 
पह जाहे अविनाशी सो सवके घट घटं सबको नाच नचेह 


भ, क 


अर नट्कवक अपा नचिह सा कच शषतक्म कसा कह ह क 


क) 


ह शुषतञङ्ा, जा सवका नाच नदचदिमा सपं नट क इव नचमगा 


= 


सो अविनाशी केप हीऽगा ? काहे िचटषड देषक्ते आयो 
पुनि वह वेष्‌ दखोड$ ओर वेषलेञ्राये याही मति नानावेष 
नट धारण करे हे ते सघ अह्ित्य हं नानावेष धरि तो मायाके 
गण इं बह मायके परे केप ह्येइगा ओर जब सायाते परे न होडगो 
वा अविनाश कतं हाडइृणा खा हं शृषत्तद्म । सुम द्ुना वाह 
विचार क्रतकरतजः शष्‌ राहिजयहे सो ठमहो वाले उञ्हाराही 
अनभवहे अथदा तम्रशेषहेसोकार निराकारकेषपरे जो साहब 

ताको तम शष हो कहे अश ह 


इते तिरसठ्ीरभेगोसमाक्षम्‌ ॥ ६३ ॥ 


०५, + अ ह 
पप्रथ चेञटवां रमना ॥ ६९ ॥ 
चा० कायाक्खन यतन कराया) बट्त्‌ भात क मन पलटाया१ 
जा सब कह ससस । ताहब धरा इङ नहजाड 
जनके कह जाजनराहेजाइ । नवा नद्ध सिद्धा (विन पाइर 
सद्‌ा धमं तहु ह दयबक्तदं । राम कसारा कस ते रहइ४ 


१५० वीज्ञक कवीरदास । 
वि ह, © 


जरि कसति अन्ते जाइं। तो बाउडर अआपुहि बोराइं ५ 


वि ० 


साक्ला॥ दाते परा कालका फलस करट आपन शच ॥ 


क 


जहां सत तह सद सिधा, भिल्लि रहे पोचे पोच ६ 
कायाकञ्चनयतन कराया । बहत ारतक मन वलट 
जोसोषारकहो सम्‌ साद । तिवो धरा शडनाहजादइर 
जनककदहजाजनराह जाड । नवा नाड स तनवाद्‌ २ 
सदाधर्मतेहिहृदयाबसरं । राम कसो कसते रह % 
जोरि कसावे अन्ते जाई } तो बाडर आपुहि बोरा ५ 
साखी ॥ ताते परीकालकी फांसी, करहु अपनो शोच ॥ 

जहा सन्त तह सन्तसिधवे, मासरह पाच पाचष् 
कवीरजी कहे हे इजी वनके कायाको हम बहुत यतनकरवाया 
आर बहत भांति ते मन परलटायाश्चितू्‌ धोाको त्यागि कचन 
आपने स्वरूपको जनो १ या बात यद्यपि में सोवार ससम 
हौं ताहूपे एसा धालाको धश) क यड नहीजाय सो ज. जन 
गरुवाजनके कहे रहिजायथहें धाखाको नही त्यागेहं२ ते नवो निद्धि 
प्ेहं आर नगश सग क परमं जाबात कहीहा ताक कह विभ 
ज्ञ मरो क्यो च भेह कि हम साहबके हे या घमं जिनकेह दय मे बसे 
हे ते साहबक्षरूप कलोदी म आपनो कथनस्वस्वषूप कस त रहै 
है आर जे साहब नदी कसे हं गुरुवालोगनके कसव्रि जाह ते वे 
बाउरऊः निराकार बह्म तामे अपी बोरायजायहेजोओरको 
आरके सो बाररहे ४)५सोहे जीवो! तुमसाहबके होहके 
धांखा मे लागे ताहीते कालकी फांसी में परेहो से। आपने दरिषे 
को शोच करो देखो तो जहां सन्त रामोपास्तक हं तंह सन्त जाइ 
अ!पनोस्वरूप जनि छूटिजाइष् ज गुरुवाज्लोगन को उपदेश लेह्‌ 
ह ते जीव पोचे पाच मिक्ञिरहे हें ॥ ६ ॥ 


9. छ, क 


इति चोक्तटवीरमेनासमाप्तम्‌ ॥ ६४॥ 





रमेनी । १५१ 
अथ पेसटवीं रभेनी ॥ ६५ ॥ 

चो० अपने गणकं ओगुण कहटहू । धटे अभास जो तुम ना भ्ेचरहू 
तुम जियरा बहते दुखपाया । जलबिन मीनक्वनलच्पायार२ 
चातकजलहल भरेजो पासा। मेघ न बरसे चले उदाक्ता ३ 
स्वांग धस्यो भवसागर आसा । वातकजलहलश्माशेपासा 9 
रामे नाम्न अहे निजसारू। ओ सव मठ सकल सप्तारू५ 
ङ्गिचित है सपनेनिधि प्रा । हियनभाह कहं धरे पाह ६ 
हरि उतङ्क तम जातिपतद्क । यमधर कियो जीवको सङ्का ७ 
हिय न समाय दोड नहिं पारा । कटन्लोभते कदन विचारा ८ 
अस्प्रति कहा आप नहिं माना । तरिवर उल ङ।गरदहेजाना& 
जियदुरमति डोज्ञे संसारा । तेहि नहि सुभे वार न पारा १० 

साखी ॥ अन्धभया सब उोलइ, यह कोरे नहि करे विचार ॥ 

हारक भक्रजाने बना, भवव्‌्धि स॒मा सकस्तार ११ 
प्रपतगणखक्श्ागमणकदहह्‌ । यह भाग जातमनर्धचरहू १ 
तमाजयराबहुतडखपाया ।जलावनमानकवनसचपायार 
चातकजलहल भर जा षास्ा । मचचनवरसचलडदमसा ३ 
स्वागधस्यामवसागरन्मसा । चातकजलह्टशषासाड 
स्वतः तिद्ध तम साह्व के दास हौ याजो आपनो गण ताको 
अवगण कहो हो कि हम ब्य हंसो यानही विचारो शे किः हम 
बरह्म हें कि दासदहं याही तम्हारी अभाग हे दासभत प्रेतमान 
'“दासभूतः स्वतः सवेद्‌।त्मनः* प्मारमा मं बहूत दुःख पायो हे 
जो छाय। पाठ होय तो बहुत दुख में अश्यो सो ज विना कोनो 
सचपायो हे नहीं पयो फेस बिना साइव के जने सचनषा- 
वमे १।२ जेसे जब्र मेष स्वार्तीको जल नहीं बरषे हँ तब चातक 


भ अ 


उदासे रहे हे कहे पियापे रहे हे जो नजीक समुद्रो भरहोयतो 


क 


कहा हइ षस स्वामा मस्म रामाचकस्षक पूराजरु तुम न्ह 


अ 


पाया जा स्षहव का बताई इड्‌ तात तम उदसर्‌ गया अरर मार 


१५२  दीजक कवीरदास । 


तं लगावनवःरे गुरुवालोग जो उषदेशुङ [कया प जनन मरणं 
ध्या ३ भवद्धागर्ते पार हब द ज्र स्गाग जा वाला 
ब्रह्य तने को तम घस्या कि अह वह्यास्मः सारसत्मरत द्र 
जागे स्यो तम्हारी मश! चातकम मड कंस्वाताता पायो नहं 
जा नट्रुत जलदहंपं ना स्वाता चातक क आशु व्क हग 
धवा सवाग धाखाव्रह्यङ जातत धस्याहइ सासाह क श्चा 
कहे दिशा नहीं हे भवक्तागरही को आशो कहे देशा हे ॥ ४॥ 
रामे नाम आहे निज सारू। ओं सबभ्‌ट सकल संसारू५ 
किञ्चित सपने निधिपा । हियनमाहं कहंधरे चिपाइं £ 
हरिउतद्भतमजाति पतद्घा। यमघरकियोजीवकोसङ् ७ 
हियनसमायकीोडनषहिं पारा। भठलोभतेकष्नविचारा ८ 
पर्परतिकहाखापुन्हिमाना। तरिवरछललागरहेजाना € 
जियदुरमतिडोलेससारा । तेहिग्हिंसूभे वार नपारा १० 
ह जवा | तम यह विचारते जार के नज कहे अपना सार 
रामे नाम को साह मुख अथं समु के ससार ते छूटोगे अथात्‌ 
साहब का स्वरसू्प अर वम्हर स्वस्व रमनमर्ह म ह आर 
सब कहे सब ब्रह्म हे यह जो मानि रख्यो है सो धोखाहेभटा 
ह अर मार्यक्र ज स्ल ससार इसा सटा हे अथवा सकल 
ससार मआरज मतहते सब मृटंह ५ जा 'सअहबह्यास्म 
सान कर ह सा षन कक्षाह अथात्‌ ठा हेत ता कचत्‌ कह 


१ 


अणुहं वाविमु हे भूठ लाभतेक्छ्ुन विचारा तुम्हारे हिये मं 
चद „५ 
बह्म नहा समाय हे कहे तुम्हारो बह्म होइबो नदी संभवति होड 


५ 
भ, 


इं याका द(ड्द्व आर वाका पार नहाह्‌ कह लबरां आरन 
क 

होयहेयतिभूठलोभक्ियिहे्षिमं बह्म होड जर्डगोसोकड 

विचारा कहते अच्छा बिचार नहीं किये हे अथवा कङ्‌ न 


विचारक बा विचार कद्‌ नहह मिथ्याहे&।७।८ जोन 
स्प्रातं बते इ ^“ स्याजोवनेच्छा यदि ते स्वसत्तायां स्प्रहा यरि 


रमेनी। १५३ 


आलमदास्यं हरेः स्वास्यं सभावं उ खदा स्र १ सा त॒म 
स्परतिका कहा आप कहे अपद स्वस्वरूप न मान्यो पोखाब्रह्म 
मनै लगिके अपने का वह्यभातिके तस्विर जोह रूसःर ताश खल 
जो है घोखाव्रह्म साई है दागर कंडे बकरा हाहा हकं कहे वह 


<| 


ब्रह्म हके तुम जान्यो किः हम चिल अथात्‌ घसार ते द्भृटिजाई 
सो येतो बड़ा सशारदख्षी शक्त कहा धोखान्रह्म बोकश चराच- 
रिजाई हे & जोन जीमें मति कूरिके संसार मं डोज्लोहो कहे 


पिरह सो 'अहुबह्य' मान सत्तार को वारापारन पावोगे बह 
तो धोखा हे॥ १०॥ 
घ म £ १ $ „० 
साखी ॥ अन्धभयासबडालदंयह, कोड नहिं करोमे चार 
हार कभक्तिजान बना, मवबाडयञ्सघार३ १ 
भ्रीकवीरजी कहे हे किमे येतो सम्भारं हो परन्तु तब सं. 
सारकी आंली एूटिगरई हे अन्धभय। सब डाले हे कहे पिरे 
यंह विचार कोड नहीं करे हे भक्त कः ससर दुःख हरेसोहरिजे 
है स्के रक्षक परमपुरुष भ्रीरमचन्द्र तिनकी अनुरागासिडा 
भक्ति बिना जनेभवरजोहे धोल्लब्रह्यतो हेश्रम कोस्तम॒द्र 
ताही म॑ ससार बड़ भमा कहे संसारीजीव वडि सये । १९१९॥ 
इति पेंटी रमेनी समाप्तम्‌ ॥ ६५ ॥ 


अथ लाढटवीं रमेनी ॥ ६६ ॥ 
चो० सोह हित्‌ बन्धु मोहिं भवे । जात कुमारग मारण लावे १ 
सो सयान मारग रहिजाई । करे खो न कवं न भुलाई २ 
सो मृट! जो सुतके तनः । गुरुकी दया गमको भजई ३ 
किंवितहे य रज गतसलानः। । घनस॒तदेलिमयाश्चभिमाना४ 
साखी ॥ जिय जो नैक पयान किय, मन्दिर भया उजार ॥ 


न, क, ष 


मर अज जयत. मर्म; व्च बाचनहूार 


सोई हित्‌ बन्धु मोहि भावे । जात कुमारग मारग लवि 
(५ 


१४५४ बीजक द्.बीरदास् 


सो सयान मारग रहिजाई । करे खोज कवहूं न भुलाई २ 
सो भूटा जो सुतके तजई । गुरुकी दथा रामको भजर 
किंचितहेयहजगतमलाना\धनन्॒तदे खिभयाञखभिमाना४ 
साखी ॥ जिय जो नेक पयान फिय,मन्दिर भया उजार॥ 
मरे जे जियते मरिगये, वाचे बाचनहार ५ 
सोई हित्‌ वा बन्धु मोका भव्रेहेजोकुमारग मं जातजे जीव 
हँ तिनको सुमारग मे लेते कहे साहब क) ब तवि अथव। कुमाग 
मे जातजो जोवहें तामे साहब क समागमं लगावे १ अरु सोह 
जीव सयान हे जा सुमागे मे आयकरे रहिजाय हे कहे स्थिर 
जाय हे अर ओर ओर भतनको खाज करिके सबको सिद्धान्त 
साहबही मं लगाईइदेड सो कवरं न भुलाईहे २ एेसो गुरवा भूटा 
है जो सुतके कहे मइ मूडकं अपनो चेता बनाइके तजि देइ हे 
साहब का नहीं बतावे हे ्रोरे ओर वेवतन को सोपि देइहे ओर 
जाकी दया ते अथात्‌ जाके उपदश्‌ ते यह जीव श्रीरामचन्द्र को 
भजन करेहै सोहं साचा गुरु हे भाव यहहे के विना परमपरं 
श्रीरामचन्द्रजी के जाने यह जीवको शुाॐ नहीं छरेहे ज गरस 
हव को बताइ के ससार ते नहा कुडवे हे ओरे ओरे मतन लगाइ 
के संसारम डरि देहं ते अज्ञान दूरि करनवारे नहीं हे वे नरक 
देनवारे हे ओर आप नरक जानगरे हं तिं परमाण “शिष धन 
हर श।क नाह हर । सा गुरु घार नरक मं परइ” आर कवीरहूजी 
लिखि आये हें “छोडिदेह नर भोलिक मेला । बड़े दोउ गरु अरु 
चला. इह जवितता भनुह एक जा बह्म आर्‌ जगद्रपजो है 
माया तामे सृलाइरद्योहे याही ते ते जगत्‌ में उत्पन्न भयो हे आ- 
पने का मालिकमानि धन सुतादि षा ताका अभिमान हाहे ३।४ 
ह जवि ¦ जा नकट प्यानते कय स्थृलशरर मन्दिर उजार 
इजाइ हें सो तिना परमपुर्ष श्रीरामचन्द्रके भजन ज भरेते 
जीवतो मरके चोरासीलाल् योनि मे भटकनेलगे ओर बाच 


1 १५५ 


41; 


र्‌ 


् 


वाचनहार कहे ज पांचो शरीर ते उचचिके पाषेदरूप पाचनद्ार रहे 
ते बचि॥५॥ 
इति खाडटवीरमेनीसप्राततम्‌ ॥ ६६ ॥ 


अथ सतसठवीं रमेनी ॥ ६७॥ 

गुरमुख चो ०॥देहहलःये भक्ति न हो । स्वां गधरे बहते नर जोह १ 
धेगाधिमी भलो न माना।जो काह मोहिं हदय न जानार 
मुखकङ्ुओरह दयक हु माना।सपन्योकबहूमो हिं न ज।नाई 

ते दुख पव यहि ससा! जो चेतोतो होहु निनारा४ 

जो नर गुरुकी निन्दाकरई। शकर श्वान जन्म सो धरई ५ 

साला ॥ लखचे।राकस्त'यानेजावयह, भटके भटाकं इल पव ॥ 
कह कत्रीर जो राम!हं जने, सो मोहि मीके भावे & 


गरुम॒ख॥ देहहलायेभक्िनदोड। स्वँगधंरेबहुतैनरजोई १ 
धिगार्धिंगीभलो न मानाजो काहूमोहिंहृदय न जना २ 
देह हल्ाये कहे पेट हलाय कुणडाक्ञिनी उरते हे ओर स्वग 
धरे कहे कोड खाख लगवे हे कोड जटा नहीं बहूव हे कोह टोपी 
दै अलफी पहिरि कुबरी लेइहे को$ कोड ति तके नहीं देइहे कोह 
वडा तिल्तकदे हहे कड न।कते तिलक देङहे कोड कारषएल पा 
षाण अस्थि इत्यादि री मानना पिरह एसे स्वांगधरे नरनको 
देखह सा विना साव क जन मक्त हाइहं नहा इइ हे १ षग. 
धिगी कहे बड़ बड़ माज्ञपुवा माहनमभाग खाव मोटायके बड़े बडे 
धिंगा हे रहे हं ओर बडीबडी धिगीहर्ही हँ मलो जो सेचमत 
ताके नही माने हं साहवक्हे हज) काईं मोको हदयते नरह 
जनि हे सो मोको पाते हेनही पवेहे॥२॥ 
मसखकट्‌ रहदरयकर्दजाना।तपन्यकवहू मद्नजावार्‌ 
ते इखपाव्िं यहि ससारा। जोचेतोतोद्ाहनिनारा 
जोनरगसुकीनिन्दाकरदईं । शकर श्वानजन्म सो धरह ५. 
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मष्भतो त्रीरहेषकि हम स्न्यासीहंहमतसाधु हं हम ब्रह्य 
चरी हं ओर हृदयम गर हे धन {मिलते को उपाय खाजंहैतेनर 
सपन्यो कच मारो नही जानिसक्हे रस एल ज प्राणाहेते 
यहि सारम दुःख नाना प्रकारक पावहं सोहं जावा | तुम 
चेतकरो तो इनने न्याया हे जाड ४ अर ज तातयन्रात्ते करके 
मोको वतप्रिहेदेस्जे रुहं तिनकाज्ञो कोट निन्वाकरेह्‌ किं 
जोड वणन करे टे स। सव मिध्याहिने मेरिके श्वान अर शूकरका 
जन्म धारण करेहं॥ ५॥ 


साखालखकचेरक्तषायानजवयह ; मटारभट कड्‌ खषा । 


कह कवीरजोशमर्हिंजाने, सोमोहिं नीके भावे ६ 


भ. „शस 


सष्टव कहे हे किमेरो मक्र कवीर कहे ।कं च।रासा लाख 
योनिमें जीव यह भटा्नि भटक दुः त पे हे सो तिनमें जो को 
श्रीरामचन्द्र जनसह मोगमवेहेसो पततो भरकर कबीर 
बताते हे ताहूको ओर ओर अथङूरि आर श्र लगेहें सो मोको 
नहीं जनेहें॥६॥ 


इति सतसटव्ीरमेनीसमा सम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अथ अड़सटवीं रमेनी ॥ ६८ ॥ 
चो ° तेहि विये गते भये अनाथा । परिनि ुञ्चवन पावनपाथा १ 
बेदो नकल कहे जे जाने । ज) समुभे सो भको न मानै २ 
नटवर बन्द देल जो जाने । त।कर गण॒ जो ठाकुर भाने३ 
उहे जो खेल सवघटमाहीं । दूसर का लखी कु नाहीं ४ 
„ भल) प्पे जो असर्‌ आ ! कंसहुकं जन पूरा पवि ५ 
साखा ॥ जकरे शुरलगे यि तष, सो जनेगा पीर ॥ 
„__ लमेत भाय नही सुख, सिन्धु निहारं कबीर ६ 
तब्बयगतमय नाथा । परचकूञ्जबनपावनपाथा १ 


के 


बेद्‌। नकल के जा जने। जो सम॒भेसो भलो नमनैर 


रमेनी । १५७ 
सम्पण जे जीवदहेंते परमपस्ष जे श्रीरामचन्द्र ह तिनहींके 
वियोग अनाथ हेगये निकृञ्जवन ज णी को जाल हे नाना 
मत जिनमे परिक एक सिद्धान्त मत परमपरुष श्रीणमचन्द्र के 
[पललनेकं पाथ कहं पन्थ न पावत मय १ जनङ् धृव कह्‌श्य 
कि साहव को नहीं जाने स्वांगभर बनि हँ तिनको हे जीवर 
जो ते जाने तो बेदहू वे मतवारेनशो नकल कशह तो जो साहब 
को सभुभेहे सोऊ उनको नही मानेहे नकल मानिहे ॥ २ ॥ 
नटबृरबन्द्‌ खल जा जान । ताकरमस जा गकर म्न 
उष जा खलं सबधघटमाहा । दसरा लखा कड बहा ® 
भता पाच जा खवसर अवि) कस क जनप्रा पतनं 
अघ योगिनको कहे हें नट केसे ष॑ंटा जो कोई खेले जामे 
है कहे यह जीव आत्मा शो ब्रह्माण्ड मे चहाहृके फिरि उतारे 
जनि हे ताको गुण यह हे किसमाधि लगि जाइ हे कहे जह्य- 
स्पे जाइ हे सो वही ब्रह्मको जो कोड ठाकुर मनिहे३अ- 
थात्‌ जोन ब्रह्म म हे जारां तोने षट घटमेंहे द्रे की कहु 
नहीं लगे हे अथात्‌ दृसरो पद्ाथं कड नदी हेष्सोज यह मत 
करे हं तिनको भलो पोच कहे नीको नागा अवसर आवत हे 
अथात्‌ जब जीवमें लीन हैः बह्मरूप ह जाइहे यातो भलो अव- 
सर ओर जब स माधे उतरि गह जेसेके तेस हे गं या पे।च अव- 
सरहैसोकेसके जन प्रोक्तानि पावै किहम परणन्ह्य हेतो 
सवत्र पृणेदहँंजा याब्ऋह्यहे जातो तो समाधि उतरेहू में वही 
बते बनी रहत ॥ ५॥ 


साल ॥ जकर शरलग हय तव, सा जनमा पर ॥ 


लाग॑ तौ भागे नहा सख, सिन्धु निहार कबीर६ 

जकर शुर लागेहे साई बाण लागेकी पीरज्ने सोजो कोई 
समाधि. लगावे हे सोई समाधि उतरेकोदुःख जनेहेसोसः 
माधितोतोर लागे हना भागु समाधिही लगाये रहू सो तेरे, 
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भागिवो तो बनतहं नहीं है समाधि उतरेही आवे हे याते यह 
धा दोड़दे कथीरजी रहे हं सखसिध जे साहब हं तिनको 
निहार जिनको एकवार निहार समाधि लगी रहे हे अथात्‌ जो 
एकहू बार साहव के सम्मुख भयो हे सो फिरि नहीं संसार में 
चच्यो हे ताने प्रमाण “' एकोऽपि कृष्णस्य कतः प्रणामो दशाश्व- 
मेधावभथेन तुल्यः । दश्‌ शवमेधी पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न 
पुनर्भवाय इति" अथवा जाके बाण लगेहे सोइ पीर जाने हे सो 
जो साहेषम लागे हें तड धोखाकी पीर जनह फिहम योगम 
यज्ञादि लगिके नाहकं जन्म गेवाये सोकशरजीकहेहेकि 
साहुबको दुलेम जानिते लागुतो भागु न साहव सुखत्िन्धु हे 
तिनको त्‌ निहार तो ये सुव घोखनकी षीर दूरि करि देर्येगे तब 
अपराधतरा न गनेग ताम भमा 'कथाचदुपकारंण कृते 
मकेन तुष्यते । न स्मरत्यपकाराणां शुतमप्यात्मवत्तय। ` ( इति 
बारमीकोये ) ॥६॥ 

इति अडसटकवीरमेनीसमात्तम्‌ ॥ ६८ ॥ 


अथ उनहत्तरवी रमेनी ॥ ६९ ॥ 
चण पेता योगन देखा भाई । भक्ता किरे लये ग्गिलाइ १ 
महादेव का पन्थ चलाव । पत्तो बड़ो महन्त कहा २ 
हाट बाटमं लवे तारी। कच्चे सिद्धन माया प्यारी 
कव दत्ते मावासी तारी । कब शकदेव तोपवी जोरी ४ 
कष नारदवन्दृ खं -चक्लाया । उ्यासदेव कव बम्ब बजाया ५ 
करहि लड़ाई मतिकेमन्दा । इहे अतिथि कि तरकसबन्दा६ 
भये बिरक्रन्ञाभमन ठाना । सोना पिरि लजवि बाना ७ 
धोरा घोरी कीन्ह बरोरा। गांव पाय.यश्‌ चला करोर ८ 
साखी ॥ तिय सन्दरो न सोहङ, सनकारिक के साथ ॥ 
कबटूक दाग लगावह, कारा हाडा हाथ 
पेसा योग न देखा माई । मला रिरे लये गकरिलाई १ 


०, 
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महादेव को पन्थ चलवि । एसो वड़ो महन्त कहावे २ 
हाटबाट मे लावे तारी। कचे सिडन माया प्यारी र 
कव दत्ते मावासी तोरी । कव शुकदेव तोपची जोरीथ 
श्रीकवबीरजी कहै हे कि एसा योग हम नहीं दख्या हे फे सा- 
हब को तो जाने नहीं हँ गाप्ठिल हैके भते भले फिरेहें १ अरु 
महदेव को पन्थ जो तामक्षशाच्न हे सो चलावे हें ओर बड़ महन्त 
कहि हें २ सके देखावनकोहाटमे ओर पहरनके बाटमें 
तारी लगायके बेठेहें ओर सिद्ध कहावे हँ ओर सवके देखावन 
को यह केह कि सन्यासी को धम नहीं हे कि द्रव्य ज्ञेय ओर हाथ 
छ्वे पन्त जो कोड चटके चलो जाइहै ताको चिमटाते लेके 
कमण्डल्लु म॑ डारिलेहहें सो फेल क्च लिद्धन कामाया बहूतप्यारी 
लेहे २ दत्तात्रेय कंवे मवालिन को शन्रुन को तोश्या हे ओर शुक- 
देव कवे तोपखानाः अपने साथ जोरिके चलायो हे ॥ ४॥ 


कब नारद्‌ बन्दुख चलाया । व्यासदेव कव वम्बवजाया५ 
करर्हिलराई मतिके मन्दा । इह अतिथिकिंतरकसबन्दा६ 
भये बिरक्र लोभमनठाना । सोना पिरि लजविबाना ७ 
घोरा घारी कंन्ह बेरा । गाँवपाय यशचलोकरेरा ८ 


ञ्ओर नारदसुनि कवे बन्दूख चल्ायो हे ओर उ्यासदेव कवे 
नगारादेके कहूके उपर चह हं ५ इ लन्याली बेरागी मतिके मन्द 
लड़!हे करे हे इ अतिथि हँ तरकसबन्द सावन्तहें ६ भये तो 
बिरक्त सन्यासी परन्तु लोभ करिकै रोज्ञगार करे हें सोना पिरि 
के वाना कोलजवे हें ७अर घोरा घो हाथी बहत आपने संम 
लेतभये ओर काहू राजाते गांव पायो करोरपती हे या यशु च- 


लायो बडे ज्ञानी हें षडे भक्त हं या यश॒ चलायो ॥ ८ ॥ 
साखी ॥ तिय सुन्दरी न सोई, सनकादिक के साथ ॥ 
कबहंक दाग लगाव, कारी हांडी हाथ € 


१६० वीजक्‌ कबीरदास ! 


लाव लश्करमें ची साथ रहत हे सनकादिक अटाधारे 
वैष्णवनको कदे ह अथवा सनका्देक कह जिनकी पांच वष कीं 
अस्था वनीरहेहे पेसे त्रह्मके पुत्र तिनहूको या मजा होय तो क- 
बारज( कह (क शानक साथम क्लन्द्राक्रा साह ह नहा साह ह 
कबहं दग लगावतद हे जेसे कारीहांड़ हाथमे कह तो दागलागि 
ही जायहे एष जिनक जिनके सगसें छीरहे हे तेपा रिडनकोदग 
लगते हे हिनत नही बचे हें नागके तो संन्यारी बेरामीदहं अ. 
खांडा ग्रहस्यी बांधे हें तहां खी आवहं चहं सो दाग लगावंह 
चाहं अथवा पसे पारडी हें ते मायारूपह हेष्े हँ तेइ माया 
द्यी सन्दरी कहे द्ली हैं तिनको सग नकर ओरजास्गकरेतो 
दाग लगवड करे सो जीवते पखरिडिनको गन करे तामं प्र. 
माण “पुतं जटाधरण मोजवतां वृथेव मे गविनामखिल्लशाच- 
भिराक्रतानाम्‌ । तोयप्रदानपितरपिरडवबहिष्करतानां समाषणादपि 
नरा नरकं भयान्त' ( इति विष्णाएराखे ) ॥ & ॥ 

इति उनहत्तरवी रभेनी समास्म्‌ ॥ ६६ ॥ 


च्य सत्तरता रमना ॥ ७८ ॥ 
वौ ° बोल्लाना कासां बालियेभाइ । बोलतही सबतक्छ नसाई १ 
बोज्ञत बोत्तत बाहु विकारा । सो बोल्िय जो परे बिचारार 
मिले जो सन्तबचनदुइकहिये। मिले असन्त मोन हे रहिये 
परिडितसो बाक्िय हितकारी । मरुखसो रहिये भखमारी ४ 


कहु कवार इ अधधट उल्ञे। प्रा होय बिच।र ले बाले ५ 
बोलाना कासाबाोलियेभाई । बोलतदी सव तत्व चशाई 
बलत बालत बाढ विकारा । सा बोलियजो परेबिचारा २ 


वेरागिनकी सन्यासिनकी दशा जेसी हेरही हे सो परथैकहि 


क = क, (नि 


अये सो देसे पाखण्डी संस।रमें हे रहे है बोलाना कासो बोलिये 
वालतहमं सब त नश'इं ज। इह तच कहादेहे यथाथं सो सा- 
हब के जे नाम रूप लीलाधाम यथाथ हे ते नशइ जाई ह क 
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भक्िजाइ है १ वाल्लत वोज्ञत बेकारई बाह हं तातेसाो बात 


बो ्तिये जहिते साहव के नाम।दिकन को विचार टीक परिजाइ 
कानी तरहते साचि परिवार टाक परसाकहंहे॥ २. 
मिलेजोसन्तवचनदुदइकहिये। मिरे खसन्तमोनह्वैरदिये ३ 


परिडतसां बोलिय हितकारी । म॒रुखसाराहैये भखमारो% 

जो सन्तभिक्ते ता दवे बचन क॑ः करिये दे वचन कल्या ताका 
भाव यह हे कि थोरहइ आपने प्रयोजनमत्र बालिये आर सत्सग 
करिये काहेते कि उनके सत्संग किये विचार बटटहे आर असतं 
मिक्ते तो मोन हेरहिये बील्िये न काहेते के उनके संगते अज्ञान 
बाद है ३ तेहिते परिडत सों बोक्ञिघो हितकारीहे क हिते कि परिडत 
जहे ते सारासार को विचार करिके सारपदाथ जे साहबहं तिनको 
टीक कर्कि असारजो हे धोखाबद्य ओर माया ताक्रो छोड़ि दियो 
हैवे साहनको बता्वेगे अर मृरुख सो बोलिबो कखमारी हे काहेते 
करि जो मस्खरसो बोलते तो पने स्मरण काहानि होइ हे वहता 
सप॒ायेते सुभगो नहीं तब आपही मखमारि के रहिजाइगा 
पदे कोष होइगो अरु मृरुख नदीं समुभं हे तामं प्रमाण गाक्ता- 
इजी का (सारा) “फर न एूले बेत, यदापि सुधा बरे जलद । 
मरुख हृदय न चत, जो गुरु मिले बिरथिसम १ पानो को पानः 
भीजेतो वेध नही । स्यो मरुखको ज्ञान, बभ त समनही ॥४॥ 
कृह कवर इ अधचघट डर । पुरा हाय विचारय बर्लनं 

भ्रीकवीरजी कहे हें कि ज सतप्तगङड करेहं आर मृरुलहू सों 
बोतैहे शाखाथ करे व ओर शोर मतका सिद्धान्तजानो चाहे 
कि हमारे मत टीक हे कि ओर मत ठाक हे परमपुरुष भराराम- 
चन्द्र सचते परे हँ यह सिद्धान्तको निश्चय नहा हेते अघधघट 
ञे ई ओौर अर मतवारे इनके समाये नहीं समु ह आर 
्मसन्तसंग करिके बिचारकी हानि हाइहे कहा हानि होइ है किं 
अओरञऊ को बिचार मन पर न लागे अपने मतरमेश्चम होने लगे 
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हे आपनो ठीक नही टीक है जेसे अधी गगरी जलसे भरी होइ. 


तो वाको जल डाले देसे साहव भ उनको ज्ञान त। परो नही 
= ग = र नष्ट = ५ (५, 
ताते डालेहे ओर जो पूरा सो वीचलकं बालेहे आरे प्रश्न सुनिके 
¢ 4 „०, 


वाको बिचारलेल्लियो कहे सम॒भिनलिय कि यह्‌ बालिषो अधिकारी 
हे हमारो कल्यो स्मुभेगो तव बोले है जे भरी गगरी को जल 
नहं उाज्ञेहे ग? जल वा नरह चमायहे एसवे तो साहश्के 
ज्ञान मे पृरंहेंसो उनको ज्ञान डोले नहीं हे अरु ओर मतन को 
सद्धान्तके जज्ञान हेते उनके अन्तःकरण मे नहीं समायहें ।॥५॥ 
इति सत्तर्वीरमेनी समक्तम्‌ ॥ ७० ॥ 


पथ इकहत्तरवीं रमेनी ॥ ७१ ॥ 

चो सोग बधावासमकरिजाना । ताकी बात इन्द्र नहिं जाना १ 
जटतारि पिरवे सेली । योगयुक्त के ग दुली ९ 
आसन उद्ये कौन षड़ाङं । जेसे काग चीर्ह मडराईर 
जेसी भिशिति तेति हे नारी। राजणाट सव गने उजार ४ 
जेसे नरक तस्त चन्द न माना। जस बाउर तस रहे सयाना ५ 
लपस लोग॒ गने यका । खड़े परिहरि फोके छारा & 
साली ॥ यहि भचार ते बह गयो, गयो बुद्धि बल चित्त ॥ ` ` 

_ इइ भिलि एके हे र्या, काहि बताउ हत्त ७ 
सागवधावा समकारेजाना । जाकीवात इन््रनहिंजाना 
जटातोरि पदिरायि सेर्ही । योगयुक्रिकै गर्भ हेली २ 
आसन्‌ उड़ये कान्‌ बड़ । जेसे कागचीर्ह मड़रा$ ३ 
जसी भिरिति तसि हे नारी। राजपाटसब गनै उजारी ¢ 
„ ओरे पदको अथं स्पेहे १।२।३ अवकिरि साहब के 
जनेयनको व हहे [ॐ भिरित कहे स्वभको मानि हे तेते नारी कहे 
दोज्ञख को माने हे अरवीकी क्िताषनमे भिरितको जिन्नत ओर 

न्म (५ €. ० 
 दाज्ञखक नाई अथकं सम्बन्धते बहत जगह कद्यो हे. अथवा 


। 1 


~ 
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नारं कह अगि सां जाम हाय ताक नरा कहु हं अथात्‌ नरक 
ओर भिरिति पाठ ह्यय तो जेते भिति कहे देवालकों मानिहेँ तेसे 
नारीको मनि हे मोर राजपाटजो हं जगत्‌ ताक उजारडगनेहे 
कि सतार हई नही है रिन्त अचितरूप साहवहक हें नरक स्वगा- 
दिकं तामे परभाण नर्क स्वग अपरगं समता । जह तहु 
देखि धरे धन॒ बाना" ॥ ४ ॥ 


जसं नरकतसचन्द्नमाना। जसबाउर तसर्ह सयनान्‌ 


लपसीततोगगने यकसारा । खंडे परिहरि एके छारा £ 


भर, भर9 _ न्त, 


जेसे नरक कहे विष्ठा को तैस चन्दनको मनिहुं खीर हंत 
यान कहे साहबको जानै है परन्तु रहत बहून बाउरही के तरह 
है ५ ओर जे साहवरो नही जाने हें आप्ही को ब्रह्म मानेहैं 
तिनको कहे है लपसी लागको एकडइ माने हैँ खड दाड़कं दारको 
फांके हे मथात्‌ ताहृको एकही गने हे सवत्र एकही बह्म माने है 
जो कहो समान र्ट करत हें सहव के गैर जनेयन कहे जाः 
ननवरे हैं ये आप्हीको बह्म मानेहं आर खांड पारिहरिके छार 
फ़ांके हे ताको माव यह हं खांड़ साहब ज मिठाइ तके देनेषारे 
तिनको छांड़िके छार फशहै जामे क्षार कड नष्श हे "अहं 
ब्रह्मास्मि' ज्ञान करेहें॥ ६॥ | 
चाल ॥ यदह्कवचरत वहग, गयद्धख्वसाचत्त ॥ 
दुदमिलि एकै ज्ञे रह्यो, में काहिवतारंहित्त ७ 
श्रीश्वर कहे हं मिचारत बुद्धिको बलजो है निश्चय 
करिके (अहं्रह्म' मानि सो येह जात रद्यो ओर चित्त जो ह सोऊ 
जात रद्यो मनो नाश बासना क्षय ह गह कदु बाततना न रहगेह् 
इजेहै द्य ओर जीवर ते भिलिके एक्ही हे रहे जेसे जक्त 
मिलिक एके हे जाय हे हितवा उह क्हावहैजो स्लाकरेयेतो 
दूनां एकर हे रहे बह्ममे ल्ीनहोइ हैँ पनिं जव खषश्टि्मय भई 


9 ७, #९॥ 


तब माया धरिले. अवेहे तवतो दसरो यह मानते नहींहेमें 
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काको हितवा दताडं जो मायते रक्षा किले आर जा साहब 
हित्वा मानै रक्षक माने तो साहव याको हंसस्वरूप देकं आपनं 
पास बोलाइलेहं इह मायाकी गति नहीहे तो पुनि धरिके 


जीवको ससार करे ॥ ७ ॥ 
इति इकहत्तरवी रमेनी समासम्‌ ॥ ७१॥ 


मथ बहत्तरवीं रमेनी ॥ ७२॥ 


चौ० नारि एक संसारे आर । मायन वाकेबापन जाई १ 
मोड़ न मड़न प्राणञ्धारा। तात भरमि रहा ससारार 
दना सानज्ला बाका सह्‌ । बध अधवध अचरजयककहा३ 
वाहिकिवन्दनकरसष कोई ¦ बुध अधवुध अचरज बड़ हीह ४ 

तार एक ससार अङ । मय च वकं बपि नज १ 

गोड न मृड न प्राण अधारा। ताम भरमिरहा तसारा २ 

हिना स्ातलो वाकी सही । बधञ्धवधञअ्मचरजयककही र 

वाहिकिबन्दनकरसवकोरई।बुधश्धतव्रधञ्नचरजवडहोई ¢ 

एक नारि जा यह मायाहे सो संसार मं अवितभह न वाके 
महतार ह ओर न वह बापते उत्पन्न हे अथात्‌ अनादि है १ अर 

न वारे गोड़हेनमडहेनप्राणह न अधार हे अथात्‌ निर 

कार हे भमेह हे तहमं संकतार भग्भिरद्योहं २ ओरसातोज 

धार हें दिन तिनमें दही माया की सही हे अथ)त्‌ काल में वही 
अमिसी ह मोर सातावार वोह फेरि फिरि आवहे वही मायाको 
चारो आर सिस्तारहे वुधजो हे पण्डित निगणवारे जे सारासार 
के विचार करिक आपह को बह्य माने हें ओर अधवुधज हें आधे 
परिडतं सगुण उपाप्तनावारे से ये दनो म आश्चयं जो हे माया 
ताका एक कहं दूनोमें यह माया बरोबरि व्याप्त हे ३ भीकपरीर 
जी कहे हे के यह बड़ो आश्चर्य हे तो कङ्क नही हे नोर वही माया 


रमेनी । १६५ 


क भ, न 


की वन्दना निगेण सगणव्रारे दोऊ करे हं जो मन वचन में अवै 
हंसो मायाहीहे॥ ४॥ 
इति बहत्तरवीरमेनी समाक्तम्‌ ॥ ७२५ 
अथ तिहत्तरवीं रमेनी ॥ ७३ । 

गरमखचो ° चलीजाति देखायंकनारी । तरगागरि ऊपर पनिहारी १ 

चलीजाति वह बारे बाटा। सोवनहार के उपर खारा २ 

जाइनमरे सपेदी सोरी । खत्म न चीन्हे घरणि भे बोरी ३ 

सामः सकार दिया ले बारे । खस्म डोडि समिरे लगवा ४ 

वाहिकसङ्में निशादेनरचो । पियको बात कहनहि साची१ 

सोषतश्ाडिचली पियञ्चप्रना। इदुल भवधो कहोक्यहिसना& 
साखी ॥ अपनी जोध उघारिके, अपनी कही. न जाय ॥ 

की जानि चित आपना, की मेरो जन गाय ७ 
चलीजाति देखा यक नारी । तर गगरि उपरपनिहारी 9 
चलीजात बह बटेवाटा । सोवनहार के ऊपर खाटा २ 
सरतिरूपी जो नारी सोइहं दती ताका हम चली जात देखा है 
हृदय जो गगरी है सो तरे हे ओर सुरतिउदी सो ऊपर सधा सरो- 
वर मँ जलभरनको गइ शीश में प्टुची १ वह सुरति जब चले है 
तष षट्चक्र बाधके राह राह जायह काहते कि नाभोाम “मारे 
पूरक चक्र" हे ताम शीश दिये नागिनी बैटी हे सोई षट्कहे प- 
लंग हे सो ऊपर हे ताके नीचे सोवनहार जो है त्मा सोरहैहे 
तहां ते सरति उठे हे वहां उवाला साथ नागिनी उठते ताही 
साथपाणजायहे॥२॥ 
जाइनमरेसुपेदी सोरी । खसम न चीन्हे घरशिभे बोरीरे 
सां भसकार दियालेवारे । खसमल्ोडिस्तमिरे लगवारे 9 
सुपेदी कहे.रजाई जो हे यह शरीर सो जाडन मरे हे अर्थात्‌ 

शीत उष्ण वहीको लमेहे सोरी कहे सपेदीको समिरणश करिके 
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जाडन मरेहे अथात्‌ जवल्तग देहाभिप्रान हे तर्व॑त्ग शुत उष्णे 
हे मात्मा को नहीं लगे हे साहव कहहं कि वह जा हे मात्मा मेरी 
धरणि कह बजी अथात्‌ जीवरूपामेरी शक्िसोमं जो ह याको 
खसम ताको नहीं चीन्ह हे त्यहिते वारी शह वौरायगहड ३ सोभ 
सकार दहिया ज्ञे बारेहे कहे समाधिलगायकेऽयातिको बारिके कुरड- 
जिनी उटठाइ आलमाको लेजाइके वहा उयोतिमें मिक्लाये हे ओर 
याको मे खस्महो सो मोको दोडिके लगवार जो हे धोखानब्रह्म 
ताको सप्रिरंहे॥४॥ 

वाहिकेर्तममनिशिदिनर्योचीपियसबातकैन्हिंसोची ५ 
सवतहाइ चलपयन्चवना 2९ खञ्रवपकिहषक्याहस्ना & 


सुरतिरूशे नारी जो हे दूती ताहीके साथ हके वही धोखाब्रह्म 
मं निशिदिन रचरहीहे कहे पीति करि स्हाहेषियिजोमहो 
तासो सांची ब।त नहीं क हहे सांची बातत कहाहे कि भ विहारो हों 
यह जो क्हे तो भ जीवरूपा शुङ्ि को खोडाय ज्ञेड साहव की यहं 
प्रतिज्ञा ह जो मोक जने माको गोहरवेता मे सप्तार ते इडाइ 
लेड ताम भरमार ““अवहू लड छंड़ाय कलते, जा घट सुरति 
सम्हारे ५ सा जीवरूग शक्ते मोको न जान्या मोको न गहु 
रायो सोवत रहि गहं जागत न भह सोवत में मोको शोहि स्वप्र 
देखनवालो ससारी हेगईइ अथात्‌ मोहरूपी निद्रा जब पक्त भह 
तब ससार मे पारेके नाना दुःख पवे हं सो यह दुःख अपनो 
कातो कहे सांचजोमेंतारतो जाने नहींहे अरञओओर सन 
स्पते भटे हे ॥ ६॥ 


साला जपनाजचडउवारकं, अपना कहा न जाड ॥ 
| क जान चत पना; का मर जनह ५ 


“ साह्व कष हँ ऊ यहिभांति मेरी जीवरूपा शि मोको 
खोड़के सस्ता हेगडई सो अपनी जङ्घा जओ उधारिहोह. तो को$ 


भक, क = आ, हि 


कहां अपनो शिल्ञा करे हे नहीं करे हे पेसे मेरी शङ्गि यह जीव 
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सोजोओौरश्मोर लगवारजोहेसो यह 
जाई हे नहीं कहि जाई ह कितो मेरो दिल 
हे जाइ याही चहो ओर कि मेरेजन जहंते 
दया बात्सल्यादिक गण गान करिके जनह क्षि साहब स नि- 
देह सोशीस्यादिक गृण हं जोवको उद्धार चाहै हे ओर तो अ- 
ज्ञानीजोव अपनो भल न जनमे याही जनेगे क्िजा साहब 
सथको मालिक है सव करिबेरो समथ हे ताकी जो इच्छा होती 
तो हम सत्र जीव के बन्ध ते तरम परमाण “सो परन्तु दुख ण 
वत, शिर धुनि धुनि पञिताय। काहि कमेहि इश्वरहिः मेध्या 


द्व लज्लमय॥५॥ 
कि ( क 


इति तिहत्तरवीरमेनी समाम्‌ ॥ ७३ ॥ 


अथ चोहत्तरवीं रमेनी ।॥ ७९ ॥ 
चो ० तहिया गतत थल नहिं काया । तके सोग न ताके माया १ 
कमल पत्र तरङ्ग यकमाहीं । सङ्कहि रहे जतिप पे नाहीं २ 
आप्त ओस अण्डन मह रहई । अगशितथरडनकोई क हई ३ 
निराधारे भधारल्ते जानी । रामनामल्तेउचरी बानी ४ 
धरम कहे सव पानी अ हई । ज।तीके मन बानी रह ५ 
ढोर पतङ्ग सरे घरियारा । तेहि पानीसतव करे अचार।६ 
फन्द्‌ दोड़ि जो बाहर होई । बद्र पन्थ नहिं जोह सोई ७ 
सासी ॥ भमेक बधिलइं जगत्‌, काइ न 'केया बेचार ॥ 
हरि कि भङ्गि जाने बिना, भववड़ि मुवा सक्षारं 


हियागक्त थूल नहिं काया। ताके सोग न ताके माया १ 
कमलपत्र तरङ् यक माहीं । सङ्कदिरहै लिप्त पै नादी २ 
अआशञ्ोसशरडनमहरह+अगशेतओअण्डनकोईकहईइ३ 
निराधार आधार लते जानी । रामनाम ले उचरी बानी ४ 

जव जीव भूल्यो हे ताहेया कहे तव स्थूल शरीर नहीं रदो 


4 


१६८ वीजक कबीरदास 


मोर गस्त कहु सक्षम कारण महाकारण ये शरीर नहीं रह हं मोर 
न तेहिजीवके सोगरद्यो ओर न मायारही हे १ जेषे कमलपत्र में 
जज्ञ रहहे पे कम्पन मे लिप्त नही रहै हे तेसे यह आत्मा में 
मायाब्रह्य यद्यपि सव कारण रहै हें परन्त मायाब्रह्मम आला 
लिप्त न र्यो २ बह्महवेवकी ज। आशा हे साइ पियासहे सो मास 
चाटे कटं पियास जइ हे नहीं ज।इहै आकषक सम जो इ बह्मा. 
नन्द्‌ सो जोवसूप ज ह अरड तिनमे रहहे अथात्‌ कारणरूपते 
जीवम बनो रहे हे जब समष्टिजीव रद्योह्‌ तब रहं तो अगरितहं 
अण्ड परन्तु त्तव मिलति एकड़ कहावत रद्योहे अगाशित कोई नहीं 
कहत रद्यो ३ निराधार ज। निराकार बह्म हे जामे सवरज।व भेह 
ताको माधार ज्ञे जनिय कि साहवके लोक में हे अथात्‌ साहब 
के लोकको पकाशहे तवतो समष्िरही याहै। रसनाम लेके वाणी 
उचरी कहे प्रकटभईं इह रामनाम ज्ञेके वाणी प्रकटभडई ताको 
हेतु यह हे कि वाणीम जगत्‌ प्रकटकरिवेकी शुक्रि नहीं रही 
रामनाम को जगत्‌सख अथं ज्ञेके वाणी उचरी हे पांचोब्रह्म 
समेत जगद्‌ उत्पत्ति सियो ह सोह इहां सिद्धान्त करे है॥४॥ 


ध्म के सब पानी अहं । जातीके मन बानी रहई ५ 
ठोरपतङ्गसरे घरि्ारा । तेहि पानी सव करे अचारा ६ 
फन्द घोडे जो बाहर होई । बहुरि पन्थ नाहि जोह सोई ७ 


वेदशाख मे आत्मा को धम केह कि आत्मा चित्त हे याते 
चित्त ध्म है जते जल में जज्ञ मिले तो एक होजाई हे पेते 
चिन्मत्र ज। बह्म ह तभे मिलिक चित्त जा हे जीव सो एकड़ हे 
जाय काहेते ङि दुहन फो चित्तधम एइ हे ओर जाती कह सर 
जाति ज जीवे हैँ ते अपने स्वस्वरूपको चीन्हं हँ के मे साहबको 
अंश हे जाति करिफे वहा हो कङ्क स्वरूप करिके नीह मस्व 
नोह ह वह सवन्न हे मे अस्पन्न हों बह विथ हे भेँअगाहय वह 
स्वतन्त्र हे मे परतन्त्रं हौं यह जो कहें कि.भात्मा बह्मह हे सोतौ 


मनी । १६६ 


ऋ 


वाणी को विस्तार हे सामान्य क हँ ५ ठो९ पतङ्‌ धरि. 
स्र आदिक जामे सरह ताह जलम पब आचार करे हं अ- 
$ 


थात्‌ जोनी वाणी मे सब मरि मरि समाइह ओर पनि उहीते उ- 
त्पत्ति हो$डे ओर जोन सव जीवका फंदाय हे तोनीही दारी में 
कहे सव आचार करेहे अथवा उही वाणी को आचरण करेहे आ- 
पनेको बह्म मनेहे काटूका अचार ठीक नहीं हे ६ यह वाणीके 
फन्दते बाहर परमपरुष ज श्रीरामचन्द्र हैँ निनमेंजो क्ञामे 


तो पुनि न जगत्‌ पन्धको जाह अथात्‌ किरि न जगतूमें आवै॥७।॥। 
सासा ॥ ममक्छब्रधलडज गत, काडनाहट कवादवर्चर्‌ ॥ 
हरिकिभक्तिजानेबिना, भववूडिमुवा ससार ८ 
यहि भांति भम जो माया शुवनल्ित ब्रह्म व्यहि करके बध्यो 
जो यह संस।र हे ताको कोर नही विचार फियो हरि कहे सवके 
कलेश हश्नहारे बद्‌ तात्पयांथं ज श्रीरामचन्ठ हँ तिनकी भङ्कि 
के विना जाने भमके समद मे सस।र बड़ मुवाकहे ससारीजीव 
बहि सयो ॥ ८ ॥ 
इति चोहत्तरवीं रमेनी समाक्तम्‌ ॥ ७९ ॥ 
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¢+ म (^ 
चथ पचहुत्तर््वा रमना ।॥५७न्‌ ॥ 
चो ° तेहिसाहब के लागो साथा । दु दुखमेटेके होहू सनाथा १ 
दश्रथकून्ञ अवतरि नहि आया । नहलङ्ाके रायसतायार 
नहिं देवकिंके गभहि आया । नहीं यशोदा गोद खेतायादे 
परथ्रीरमनदमननहि करिया । पेटिप्तालर हीवज्ञिदलिया 9 
नहिं बलिरायक्तो माड़ीरा?। नहि हिस्णकश्बधलपद्धारी ५ 
घराहरूप्धरणी नहि धियि । क्षत्री मारि निक्षत्रनकरिया६ 
नहिं गोऽधेन केरतेधरिय। । नही ग्बालसगवनवनषफिरिया७ 
गरडकशालथ।मनशीला.। मस्स्य कच्छ हे नहि जल्हीला ८ 
दारावती शरीर न खांडा । जे जगनाथ पिण्ड नहि. गाडा ६ 


१७० नीजक कवीरदप्। 


साखा ॥ कहाहं कतार पकारकंः वा पन्थ मसतमृल॥ 
जह राख अनमानक!र; थल नह। अस्थूल १० 


तेहि साहबके लागोसाथा । इददखमेरिकेहोहू सनाथा 9 


जिनको पव कहिश्माये है ते इरि कहे रक्षक मन वचनके पर 
परमपुरुष ज श्रीरामचन्द्र हे तिनके साथमे लागो दूनो ज दुःख 
है निगंश अर सगण तिनकी मेटिके सनाथ होड कहे नथ ज 
साहब हें तिनते सहित बह साहब केतो हे फे धोखाब्रह्म हे नहीं 
है भोर कोन्यो अवतारमे नहीं हे अथात्‌ नेगएकं सगणके परे 
हित वह साहब केसो हे फ धोखान्रह्म हे नहीं हे भोर कोन्यो 
अवतार में नहीं हे थत्‌ निगुण सगुरके परेहे कवषं जब कोन्यो 
कल्थ में व।णनके यद्धक इच्छा होइ हे तब अपही प्रकट हके 
भरतापी नामको रावण होह्है तासां बाणनको यद्ध केरेहे भौर 
फिर शरीर सहित को चले जाइहे खार बहषा ज अ्रवत।र होड 


क „भ 


तो नारायणे अवतार लेड ॥१॥ 
द॒शरथकुलअवतरिनर्हिंञ्ाया। नहिलङ्केरायसतायार 
नाहं देवकिकेगमेहि खाया । न्ह यशोदागोद्‌ खेलाया ३ 
एथ्वाीरमनदमननहिंक।रेयापेटिपतालन्हीबलिहललिया% 
भकिना{जा क्हह केव श्ररापचन्द्र कोय) अवतार 
नहा हं दशरथ कैः इहां अवतार नह लियो दशरथ के इहां अव- 
तरर स मरियख रवखक्ा मार इ २ श्मसुवै सहव दवक्राद्य 
मनस नह खाया अर्‌ दाका यशद गदि मर्ह खल्लाया३ 
अरु वे साहव पृध्वी रमण हके स्लेच्छन बो दमन अर्थात्‌ बामन- 
रूप नहा वस्या॥ट॥ 
नर्हिबलिरायसोमाड़ीरारी।नहिंहिरणाकुशवधलपद्ारी ५ 
वराहरूपघरणीनाहेधरिया ।क्षत्री मारिनिक्षत्रनकरिया६ 
नाहम वधनकरगहेषरियानहग्बालेगबनबनफिरियि ७ 


रमेनी । १.७१ 
मरु वे साहब बलेगायसों रारि नहीं सइथो कह मोहनी अव- 
तारे देवतनको भद्रत पिच्ाय देव्यनका शरणी रिय 
वलिसों युद्धकरि देत्यनका रिष्णुरूष हे नर्हा घास्य अर हिर रय- 
कशिपु को पलारिके नहीं बाध्यो कहे नहीं इ४्या अ।त्‌ नू संह- 
रूप नष्टी धश्यो ५ अरुवे राहुर बाराहरूप धरिके डाह्मं घरशी 
नहीं धस्यो ओर क्षन्निनको मारिके निक्षत्र नहीं फेयो अथात्‌ 
परशुरामको अवतार नही लिया ६ अरु दे साहव करते गोषधेन 
को नहीं ध्ये अथात्‌ गोकिन्दसूय नहीं धश्यो ओर न म्बा्ञके 
सग वन वन मं फिश्याहं याते हलधररूप नहीं धस्य ॥ ७॥ 
गरडकशालग्रामनशीला। मद्स्यकनच्छह्वेनहिंजलदीलार 
ह।रावती शरीर न छाडा। लेजगनाथपिरडनर्हिं गाडा € 
अरु वे साहब गण्डक म शु'लथयाम क शिला नह भये ओर 
न मरस्य कच्छ हैकेजलमें परे हें ८ अरुवे प्ताहव द्वारावती 
शरीर नहीं दोड़ो हे अधात्‌ कालस्वरूप नहीं धारण क्रियो जोन 
जोन पिरे द्वारावती भ खोडयोहे ओर जगन्नाथ के उदरमें ब्रह्म 
जो इधार्मे तजराख्यो हे सो वे साहुवञ तेज नहीं हे यहि तरहते 
सगुण ज नारायण हैँ ओर सवर अवतारहेंतेवेनहींहें ॥६॥ 
साखी ॥ कहिं कबीर पुकारिके, वापन्थेमतिभूल ॥ 
ज्यहिरखे अनुमानकरि, थूल नहीं अस्थूल १० 
श्रीकनीरजी पुकारिके केह कि वा पन्थे मतिभ्रल कहे न 
जाउ ञ्यहि राखे अनुमान करि कहे अनुमान करि र'स्यो है 
बरह्म को सोऊः वे साहब नहीं हे ओर अस्थत्त नही अस्थूल के 
न स्थूल हाइ सो स्थूल कहत्रै अथात्‌ निराकार नहीं हें ताते 
सगुण निगुण साकार निराकारे परे श्रीरामचन्द्र हे यह बतायो 
दशरथ के इहां नारायण अवत।र ज्ञेह हँ तिनको रामनाम होड 
है तिनष्ठीं रामरूपते सगुण निगण के परे हे ॥ १० ॥ 
इति पचहत्तरवीं रमेनी समाप्तम्‌ ॥७५॥ 


१.७२ बीजक कवीरदास। 


अथ छिहत्तरवीं रमेनी ॥ ७६ ॥ 
चौ ० माया मोह कटिनसंसारा । यह बिचार न काहू भचारा १ 
मायामोह कटिनहे फन्दा । होय विषगो सो जन बन्दा २ 
रामनाम ज्ञे बराधारा। सोते ले ससारहि पयर 
साली ॥ साप्नाम अति दलेभे, अवरे से नाहं काम॥ 
परादि अन्त आओ यगयमे, रामहितिे सयाम ४ 
मायामोह कठिन ससार । यह बवचारनकद्ु वचर 
मायामोह स्पते संसारकोदेखेहं कहं नानापदाथ भिन्न 
देखे हे याहीते सक्तार कठिन हे यामे उप्ङ्थ यह हे किजो ससार 
को भगवत्‌ विदवित्‌ वियहरूप करिके दले तो संसार उतरि 
जायवे को स्ते ह सो यह विचार कोड न बिचास्यो ॥ १॥ 
मायामोह कठिन ह एन्दा । दाय वबेक सांजचबन्दा ₹ 
अरु यह ससार मे मायामोहरूप कटिन फन्दा हे जो ससार 
मे सब भिन्न भिन्न पदाथ देखे हे तोने संसार कोहं भगवत्‌ 
 चिदचित्‌ विथरहरूप देखे ओर षिवेकी होइ सोई जन साहब को 
बन्दा हे॥ २॥ 
रामनाम लै बेरा धरा।सोतेंते ससारहि पारा३ 
ञ्मीर रामनाम जो हे बेग ताको आधार नेके जो कोड साहब 
जान्यो हे ताको उवारहवे गयोहे सोते रामनम जोह 
बेरा ताको आधार ज्ञे कहे रामनाम में श्ररूह हो साहबको जन 
तौ तें स्तारसमदढ कोपर जय ।॥३॥ 
साखी ॥ रामनाम अति दुलभ, अवरे से नहिं काम] 
प्रादि अन्त ओओ यग य॒गे, रामहिते संमाम ¢ 
श्रीकषीरजी कहे है #ि यह रामनाम अतिदुलभहे मोको अरे 
 सेकामन्हीहेमारिअन्तम भर धुगयुममे मोसों रामेतेस- 
म कहाहै कि शाचखाथं करिके रामनाममें जो जगतमुख अर्थं हे 
ताको खण्डन करिके अतिदुलभ जो साहषसुख अथं ताको रहण 


रमेनी । १७६ 


करो हों अर्थात्‌ जव जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं भई हे तव ओर युग 
युगनमें कहे मध्यमे अन्तमं कहे जव मुक्त हेगयो तवहं राम 
#\ $ न ०, 
नामही ते संयाम क्रियो हे अथात्‌ रामना को बिखर करत 
प, क $ 


रहो हयं ॥४॥ 
इति दिहत्तरवीं रमेनी समाततम्‌ ॥ ७६ ॥ 


अथ सतहत्तरवीं रमेनी ।॥ ७५॥ 


चो० एके काल सकल सत्तार । एकै नाम हे जगत पियारा १ 
तियापुरुष कडु कथो न जाइ । स्वरूप जग रहा समां २ 
रूपञ्मरूपजाय नहिं बोली । हलुकागरुम्ाजाय न तोली ३ 
भूख न तृषा प्रूप नहिं याही । ईखमुखरहितरेत्यहिमाहौ ४ 

साखी ॥ अपरम परम रूप मगुरगी, न।हे वयह संख्या आहि ॥ 

कहहिं कबीर पुकारिके,-अद्धुत किये ताहि ५ 
एके काल सकल संसारा । एके नाम है जगतपियारा9 
एक जोहे लोकेधरकाश्‌ ब्रह्य ताको अनुभव करिके जो बद्य 


छ अ, कशे, ऋ 


मानिलेइहे सोई माया शंबलित हवो हे सोहं काल सकल ससार 
मेँहेसोजमत्‌ को पियार एक जोह रामनाम ताको बिनाजमे 
याही ते जन्म मरण्‌ होइ हे ॥ १ ॥. हा 

तियापुरुषकडुकथा न्‌ जाई । सवरूप जग रहा समां र 
रूपञ्चरूपजायनहिं बोली । हलुकागरुमजायनतोली ३ 
मूखनतृषाधूपनहिं वाहं । दखसुखरहि तरहैस्यहिमाहीं ४ 

वह माया शषलित ब्रह्मको ची न कहि सके न पुरुष कहि सके 
स्वरूप हके ससार मे समाई रद्यो हे २ वाको न रूप कहि सक्ष 
ओर न वह हलका गरु तोलि जाइहे फ हलुके गरुूहै अर्थात्‌ 
अहब्रह्म भानिषो तो धोखाहे जो कटक होड तो कहिजाय अ तलि 
जाई २ जोनेलोक में न भूख हे नतृषाहै न धृप हेन छाहीं है 
न दुःख सुख हे तोने साहवके लोकमें पकाशुरूप ब्रह्म रहे हे ॥४॥ 


१७४ बीजक कबीरदास । 


साखी अपरमपरमरूपमगरद्गीनहिंतेदिसंख्या खाहि ॥ 
कहहिं कवीर पुकारिके, अटत किये ताहि ५ 
वह्‌ साहवङो लोक पध्मरूप ह तारा प्रकाश्‌ जो हे वह ब्रह्म 
सा परमस्य हे कहे परम नह्‌। हं तौने को अपनी को मानिबो 
जोह क वह ब्रह्म हमहादहै सा धोखा इ तोनेके मगमे रगे जीव 
हं तिनका सख्या नहा ह अथात्‌ वहो प्रकाशमं भरे रहे जे समष्टि 
जीवहें ते व्यि है गये हं तिनकी सख्या न्हींहे सो कबीरजी 
'पुकारिके के हं कि आपही कल्पना कर्कि वह प्रकाशुरूप बह्म 
को मान्यो कि वह बह्म मेहो सो वह ती लाोकथ्रकाश हं जीष वहू 
प्रकाश्‌ बरह्म नही इसके हे यही वोखामें जीवर बडा जइ हे यह 
घडो भश्चयहे भोरजा यह पाट होइ “'अपरमपरे परमगस 
ज्ञानरूप वहू आहि” त यह अथे हे अपरम जो हे पङ्ाशुरूप बह्म 
ताहू के पार जोह परमलोरू जाको प्रकाश्‌ वह ब्रह्य है ताको परम 
श्रेष्ठ कहे मालिक जे परमपुरुष श्ररामचन्द्र हँ तिनको न जान्यो 
वह जोह पङाशुब्रह्मताकोजान्ञान कियो कि ब्रह्ममें हों वहेजो 
हे धोखाव्रह्म तेहिते षाह कहे जीव बहू त हेगये काहेते कि ज्ञान 
बड तह स(नाक्ञान कारक नहः मानग्ह्‌ आर्‌ यागा जदह तेनल्यार.- 
रूपमे आहमा को मिलाइके बरह्म माने हे इत्यादिकं नानासूप 
कारके एक्य मानं हं मर सगुण उपास्तनावारे कोड चतभज, 
कोह अष्टभज, कोह देषी, काइ गणेश, कोड सयं इत्यादि कन्म 
पेक्य माने हं ज्ञान करिके तेहिते ज्ञान नाना ह ओर साहव तो 
मन वचन के परे बह लोक मे एकही बनो हे ॥ ५॥ 
इति सतहनत्तरवीं रमेनी समात्तम्‌ ॥ ७७॥ 


अथ अटहत्तरवीं रमेनी ॥ ७८ ॥ 
चो० मानुष जन्म चुके जगमां मी । यहि तनकेर बहत हे सामी १ 
तातजननि कहे हमरो बाल्ञा । स्वारथ जागिकीन्हप्रतिपालार 
कामिनिकहे मोर पिय आही ! बाधिनिरूप--गरासे चाही 


रमेनी । १५७१५ 


पत्र कलत्र रहे लवलाये । जम्बुक नाइ रह सहाये 9. 
काग गीघ दोड मरण विचरे शकरश्वान दो उपन्थनिहरै ५ 
धरती कह मोहं मिक्लिजाइं । पवन वहे में लेव उड़ाई ६ 
श्मग्नि कहेमं इ तन जारो ।सनक्हजो जरत उदर ७ 
उ्यहि घर को धर कहे गवारे । सो बेरी हे गलते तम्हरे ८ 
सो तन तम आपने जानी । विषयस्वरूप भल्ते अज्ञानी £ 
साखी ॥ यतने तनके साया, जन्मोभरि दखशरय ॥ 
चेतत॒ नाहीं बाकर, मोर मोर भोहराय १० 
मानषजन्म चक जगमानपायाह तनस बडइतह साम १ 
तातजननिकदे हमरो बाला।स्वारथलागिकीन्हपतिपालार 


 कामानक्ह मारपयच्दहा । बाच्तरूपमरस चह २ 
हे जीव ! तें मानुष जन्म जगत्‌ के बीच मेँ पायके चङ्किगयो 
साहव को भजन न कियो या तनके साभिःय। बहत हं १ नौर 
माता पिता कहे हें हमाये पत्र हे आपने अर्थम लगिके परति. 
पाल्ल करेहे २ ओर कामिनि जो परली हे सो कहेहे हमरो बडो 
प्यारो पति हे बाधिनिरूप. मरति समय मं गरासिशे$ चाह हे 
अथवा वाके संगते मृडहू काटो जायहे॥ ३॥ ह 
पत्र कलत्र रहँ लवलाये । जम्बक नाई रहर्महवाये ५ 
कगगीधदोडमरणबिचारे। शकरश्वान दोउपन्थनिहर५ 


भ, क 


धरताकह मह मरसजाई६। पवन कह म लव उडद ६ 


(५ „० अ 


गिनिकहे में ई तन जारो । सोन कहे जो जरत उबारो ७ 
` पृच्र कलत्र जो घर्कल्री को लालच लगाये रहे हे धन लें 
क्रो ओर वाको उनकी चिन्ता मं माप्त सखन जातह जसे सियार 
म सि खाबेक्ना मह फारेरह हे तेपे वो उह ४ ओर कागजेहे मीध 
हं शकरजे हें श्वान जे हें ते मरनको पन्थ तेरो निहरेहे या 
बिचारेहेंकिजोमरेतो हम.मांस खार्ये ५ भोर धरती कहे 


कि.मोहीं मे भिलिजाहःपवन कहे हे कि याको ख।ख में उडायं 


१.७६ घज क कबीरदास । 


लेजाड & अ अग्नि चाहे हे? याके तनको जार्डिरोसतो या 
कल, क 


घात कोइ नही कहै हे जाते जरत मं उचार होई बचिजाय॥७॥ 
क चि, ह भ 


जेहि घरक घर कहै गवार । सा बेरी हे गले तम्हारे ८ 
सो तन तमखखापन क जानी । बिषयस्वरूपमले्नज्ञानी€ 
साखी ॥ यतनं तनके साभ्या, जन्मोभरि दख पाय ॥ 

चेतत ॒ नाहीं बावरे, मार मार गोहराय१० 


जेहि घर का शरीर को त कहै किमेरोहै सो धर शशधर तेरे 
गले की वेरी कहे फांसी हे अथवा वैरी हे यमके यहां गला कटा- 
वेगे ठ हे अज्ञानी! तोने शरीरकात्‌ आनः मानिङके विषयन 
में परिके भृक्तिगयो हे & सो यतने जतने कहि आये ते यहि तनके 
साभ हें तिनते जन्म भारेठेंदुःख पायङेहेवाषेरे | कहे मह्‌ | 
मोर मोर तें गहरे हे कि यातन मेरोहे अजह चेत नहीं करे है 
कि यातने मोको फास हे॥१०॥ 
इति अटहत्तरवीं रमेनी समाप्तम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अपथ उन्नासिवीं रमेनी ॥ ७६ ॥ 
चौ ०वटवत ब! ह घटावत छोटी । परतरतखर परखावतखोटी १ 
केतिक कहो वहा कही ।ओरो व्हौपरे जो सही २ 
कंहेविन्‌ मोहिं रहो न जाइ । बेरहि लेले कषुर खाई ३ 
साली ॥ खाते खाते युग गया, अजहुम चेतो जाय ॥ 
कहाहि कवर पुकारिके, जीत अचेत जाय ४ 


बदवतबादिघटावतछोटी । परखतखरपरखावतखोरी 
केतिककहा कहांलो कदी । ओरो कहौं परे जो सही २ 
के बिना मोहिं रहो न जाह । बेरहि ले ले कूकुर खाद ३ 

यह मायाको प्रपञ्च जो हं सो षटावत जाई तो बत जाय 
हे रहत इन्द्रहू दैजाय तऊ चाह बट़तइं जाय हे ओर जो घटा 
कगे तो घटिही जाइहे ओर नानामतमें लगि मनसुखी विचर ह 


रमेनी । १.५५५ 


तव तो खर कहे साचे हे ओर जव काहू सधुते परखाया तब 
भटर है जायह १ ओर में केतिको बात कल्यो परन्तु पाथर कसो 
पानी बहिजाइंहे वेधे तो हई नहीं हे में बहांलों हों व अओरऊः 
कहं जो सहीपरे कह जा तोका संच जानिषरं २ है जव | तेर 
ये दुःख देखिके मोको दय। होड हं तते विना 3हे मोक्षो नहीं 
रहिज1३हं जोने वरा रामनाम संसारसामर के उतरिबेशेम ब 
ताइदेरहों तौने बेराको कुकुर ज तामस शाख्चवारे गुरुषालोग ते 
खाइ जाईइहें कह मरो कहा तामे नहीं लगन देह हं आरे आरे 
मतन लगाइ देहं जा यह प।ठ होड “चिरहिनि लेले कूकर खाइ 
तो यह अथंहे कि बिरहिन जे लोग हें जिनको साहवकी अप्राि 
है तिनको गरुषालोग खाइ जाइ हँ अथवा बीर ज साहब हं 
तिनते हान जञ प्राणी हं तिनको कृकर ख।इहं ॥ २ ॥ 


५ 


सखा ॥ खातं खात चग मया, चजहू न चता जाय ॥ 
कह (ह कम[रपकारक, जे च्तं जाय ॐ 


0 „अर, 


सो कवीरजी पुकारिके कह हें कि ख।!तखात केतन्यो युग बीति 

गये याहीते जन्म मरण याको नहीं दरद हे अज्ञान नहीं जाइ ह 

सो अधहू नही चेत करे हे सो यह जीव अचेते कहे विना साहव 

कं चेत किथ अथात्‌ चिन साहवङे जाने नरक को चलोजाइहे॥४॥ 
इनि उन्नासितरीं रमेनी समाप्तम्‌ ॥ ७६ ॥ 


पथ अस्सीवीं रमेनी ॥ ८०॥ 

° बहुतकस्ताहसकरिजियञ्चपना । सोसाहेवों भेटनलस्तपना १ 
ख खार जिन नहि परखाय।। चहतलल।भसों मर गमाया २ 
समुभि न परे पातरी मोटी । आधी गाही सवभो खोदी ३ 

कहु कबीर केहि देहं खोरी । जब चलि भिन अशा तोर 

बहुतकसाहसकरिजियस्पन्‌। सोसावसोमेटनसपना9 


खराखाटाजननाहपरखाया । चहतलानसामूरगमाया. २ 
३ 


4 





१७८ बीजक कवीरदाप्त । 

हे जीव | अपही ते त॒म ज्ञान योग वेराग्य तपस्या म साहस 
करिके वहू लङ्केश सद्यो। परन्तु इनते तेहि साहवतां भेट सपनहू 
नह्य ह जान उडविनवारा 8 १ {जन जःव गस्वाल्लामनक सभ 
माये नानामतमें लागि कट सांच साधते खराखोट नही षर 
लायो ते जीव चाहत तो भ॒क्रिको ज्ञाभ हं परन्त्‌ जिन स॒क्मनते 
अन्तःकरण शद्धद्रारा साचे साधका ज्ञान बताया टहरेसाऊसो 
मर गमायदियो॥२॥ 
सम॒भिः न परे पातरी मोटी । आद्ीगादी सवभा खोदी ३ 
कहकबीर केहि देहौखोरी।जबचलिदहोभिःनआ्ाशातोरी 


सो जिन मर गमाय दिये तिनको तरी कहे अरु मादी कहे 

भ नहीं समामे परे हं कहते आद ज। माति हं ताम नेश्चय- 

खूप गांटी नहीं परे हे गि यतनोड विचार हे "नेतिनेति" कह है 

याते सव खोश्ही हेगयो २ भ्रीकबीरजी कहें सांचो जो हे साहष 

रक्षक ताक्रोन ज.स्यो भिनकह मीन आशानोाहे कि हम बह्म 

हेजार्ये तोनेको तोरि बहममे लीन होडगे फिरि ससार परोगे तव 
काको खोरी देहो तुमह बरह्म हो ॥ ४ ॥ 


इति अस्सी रभेनी समात्तम्‌ ॥ ८० ॥ 
¢ ५५६ 
अथ इक्यासिवीं रमेनौ ॥८१॥ 
चो० दंव चारत्र स॒नार मई ।सा ताञ्द्या धया नशाईं १ 
ऊजे सनी दोदर तारा । जहि धर जट सदा ल्गवारा २ 


सुरपतिजाइहस्यहिदल्तिया।सुरुगुरुषरशेचन्द्रमाह।रिया ३ 
कह कवीर हरिके गणगाया । कन्तके कुवारहि जाया 9 


देवचरित्र सुनोरे भाई । सातो ब्ऋह्याधिया नशाई 9 


उजेसनीर्मेदोदरि तारा। ्यहिघर जेठ सदालगवारारं 


क +> 


बडे चड़ जाव माया मे पारेके भरलिगये है योरे जीवनको 
कंहा कहिये हे भाइड ! देवचरित्र सुनो बह्मा अपनी -कन्यासंग 


रमेनी । १७६ 
भूलि गये ९ ऊजे मन्दोदरी तारा जे तिनके घर मे जेट लग- 
वार होत आयो हेज कहो स्परीव बिभीषख को कहतेहोतो 
तिनके घर न कहते तिनके कहते आरङ्‌ लहूरे हे वे जठ कहे हं 

मो बरह्मा के हवाज्ते कटय बद्या के प्च आपसे मं काज करदभये 
सो पुलस्त्य जठेहें तेलद्रुरे भाईकी केन्याको विवाहे या मन्दो- 
द्री के घरको हवाल भयो आर ऋक्षराज चखी भये तिन्ह सयं 
छोर इन्द्र गहे तिनते सीव ओर बाति भये सो प्रथम सय महण 
कीन्हो सो उनकी ल्ली भ ओर सयं ते जटे इन्द्र हँ तेउ पी यहण 
क्रियो तारके घरको हवाल भयो सो तारा मन्दोदरीके धर 


जेठही लगवार होत अयो है जोल्लहूर पाठ होड तो सुभ्रीव 
बिभीषण बने है शके नहीं हे॥२॥ 
सरपतिजाइहस्यहिङलिया । पुर्गस्षरणिचन्दरमाहस्या ३ 
कहकनरीर हरिके गणगाया । कृन्तीकणर्कवारेहिजाया % 

सुरपति अहस्याका गमन करतभयो आर सुरगुरु जे बृहस्पते 
हैँ तिनकी ख्जीको चन्द्रमा गमन करतभयो ३ ओर कुन्ती जोह 
सो कुवरेहिमां कणेको उद्पन्न श्रियो हे सोकमतो या लके हं 
जो नीचहू नही करे हे परन्तु कर्व रजी कहै हे कि हरिकेगुण गावत 
भये ताति इनहुंकी सजननहीं मे गिनती भइ देलहू मे हरि रक्षाकै 
लियो सोहे जीव | तें केता अपराधस्ियो॥ ४॥ 


९, = 


इति इक्यापिषी रमेनी समाप्तम्‌ ॥ ८१ ॥ 





अथ बयासिवीं रमेनी ॥ ८२॥ 
[० सख कबक्षयकजक्र उपाया । समारनपरानेषयकहुमाया १ 
छो क्त्री प्ीयग चारी । एकदे पाप्पए्य अधिकारार 
स्वाद्‌ अनद्‌ कड्कुबणिनजाही । के चरित्र सा तेह मही ३ 
नटवरसाजसाजिया सज्ञा । सो खल्तेसो देखे बाजी 


मोहा बपुरा युक्कि न देखा । शिविशक्की बिरथिनहि पेखा ५ 


१८० सीजक कवीरदासं । 


साखा \॥ परदे परदे चाल्िगया, समाम परा नहि बने ॥ 
जोजन सोवाच, हात सकल कां हाने ६ 


(क. र 


सखक्‌ वृक्ष यकजक्रउपाया । समुभिःनपरीषिषयक्ुमाया १ 
दो क्षत्री पत्री य॒गचारी । फल द पाप पण्य अधिकारा २ 
स्वादञ्रनेंदकङबणिंनजादी । के चरित्र सो तदी मादी 
साहवको बिसरायके सृख। ज वृक्ष ह यह सक्तार माया कहं 
पात्रत भया वषय वेघकूप माया न सप्तामतपरा सक्षारा हगया १ 
शुर धारणक खा उरमेन को धारण करनेवाला जो जीव चत्री 
सो पन्नी कहे पक्ची है जाने क्ष चारिड युगम पच्तीदहेगयो अ- 
थवा क्षयमान जे नवगण हं तिनको धारण कीन्हे जो जीव सोह 
पत्री कहे पक्षी हे नवगुण कोन & सुख दुःख इच्छा जलदेष धमा- 
ध्म भावना यहितरहको जव जो हे पक्षी सो प॑पपणय फल ताको 
खाइषेको चारिउयुग अधेकारी ६ २ तिन फलनमे बहत स्वाद हे 
कषु कहो नहीं जा्ह तेही वृक मं जीवरूप पक्षी चरित्र करेहेसो 
भगे कहे हे॥३॥ 
नटबरसाजस्ाजियासाजी। सो खले सो देखे बाजी 
मोहावपुरायुक्कि न देखा । शिवशक्ती बिरञच नहिपेख(५ 
नटके षटा केसा छाज सान्न कहे नाना रूप धारण करिकर 
अवे जयहे जा बाजीगर सन्त खले हे तोने देखहे अर्थात्‌ जे 
ब्रह्म मे लगे ते बह्मही दखहें जं जीवार्मामं लगे हेते जीवात्मे 
कोदेखेहेंइत्यरिजोजोने मतमेहैसो ताहीमें लगोहे कांच 
घताये क्षरधवे हे काहेते उनकी अासना अनेक जन्म ते वही 
हे 9 गर्वा करिके मोहा जो बपुरा जीव हे सो साहवके जानिन 
की युक्ति न देखत भयो शिवशुक्त्यारमक जगत्‌ पूव कहिश्भाये 


(नः 


हसोयाशिवशङ्कि तिरसि माय।र्पय)ा बात न जानतभये॥५॥ 
साखी ॥ परदे परदे चललिगया, सममः परी नहिं बानि॥ 


प क 


जो जाने सो वाचि है, होत सकलकी हानि ६ 


रमेनी । ८१ 


पदे पश्दे कहे विना साहव के जाने ससार में जीव चल्तिगया 
क, क 


कहे ससार में जातरहा वाणी जा हे वेदं शख सो तत्पये करिके 


साहब को चतवे है सो जवको न क्षमि पषश्योजो कोड वेद 

शाख्रादि में तास्पये करिके परमपरुष पर श्रीरामचन्द्र को जाने 
॥ ० £ 

सोई बाचे हे अपरोक्ष अथं जगतमुख जानिके सबकी हानि 


होतहा जायरहैे॥ ६ ॥ 


इति बयासिवीं रमेनी समाप्तम्‌ ॥ ८२ ॥ 





अथ तिरासिवीं रमेनी ॥ ८२ ॥ 
चो०क्षत्री करे क्षत्रियाधमा। वाके बहे सवाह कमी 
जिन अवधू गरुज्ञानलखाया। ताकर मन तहेंहं लेधाथा २ 
्षन्री सो कटस्बर सो जभ । पाचों मेरि एककररि वरै 
जीवहि मारि जीव प्रतिपाल्ञे।. देख १ जन्म अपनो घञि 
हाले करे निशाने धाङऊ। ज॒भिपरे तह मनमतरङउः ५ 
साखी ॥ मनमत मरे न जोव, जी पहि मर्ण न होय ॥ 
शुन्य सनेही यमबिन, चले अपनपो खोय & 


क्षत्री करे क्षत्रिया धमा। वाके बदे सवाई कमा १ 
जिनञ्वधृगुसुज्ञानलखाया । ताकरमनत्हई लेधाया २ 
क्त्री सो कटम्बसा जभ । पांचा मेरि एक करि बू 


जेसे क्षश्रिय क्षत्रिय।धमकरं हे तो वाके सवाइ कम॑ बह हे रश 
मे पठि शृश्चुनको मारिके श॒रतारूप कमं बद हे ठेसे जीव यह 
कशत्रिय ह क्षत्रिय जं साहब है ।तनकरा जात ह सासपसाररण रमं 
पेडिके मन माया धोखा ज्ञान ३ शच्नम।रि साहषके मिलनरूपः 
शूरता ष्टेहे १ जे अवधू कहे बधूजो माया स्यहिते रहित रामोः 
प्रसकजसाधुतेगणज साहब हें तिनको ज्ञान जाको लखाय 
है ताको मन तडं लय भयो मनोनाश वासनाक्षय हेगङ जव 
मनोनाशु भयो तब धाया कहे सरूप मे स्थित हे साहबके प।स 


१८२ बीजक कवीरदासं । 


को धावत भयो २ न्तत्रियसोहेजो कट्म्बसाों समं कुटुम्बं 
याॐ कहे पाच शरर त्नम् मारक पक जा ह इस्सस्वरू्प 
त्यहि करिके साहब को वभे ॥३॥ 

जीवहिम।रिजीवप्रतिपाले । देखतजन्मसख्ापनोघलिं % 
हाले करे निशाने घाऊू। जभिपरे तहँ मनमतराऊ ५ 


जीवहि मारिके कहे जो ओरे ओ्ररंकोजीवहेरद्यो हे आपने 
को ब्रह्म मने हे आपने को ओर ओरे देव नके दास माने हे यह 
नाम भिटाइदडइ ओ यह जीवको जीव नाम मिटाहईदेड ओर 
हंसरूप म स्थित हे $ जीवर नाम रामदास धरवि तबहीं यह 
जीव को प्रतिपाल होदहे आपने देखते जन्म मरणको लेहे कह 
दोडिदेइदहेए्सोजोकोडहयाभांति साधन करेसो हाले नि. 
शाने मे घाडउ करे अथात्‌ मनोनाश्‌ वासक्षय हाले हेजाइहे ओर 
जे मनमतराउहं अपने मनमतमें अपनेको राजा माने ह जभिके 
संसार मे परे अथात्‌ कोई अपनेनको ब्रह्म माने हे कोई अस्मिको 
मालिक मानेहे ते जेसे मिथ्या वासदेव अपने को कृष्णएमानि 


(4 


ज(षस्या पक्त यरु मनमया कारके मारं जाय ३॥।५॥ 


साखी ॥ मन मतमरेनजीवई, जीवि मरण न होय ॥ 
शन्यसनेहीरामभिन, चले. अपनपौ खोय ६ 


मनमतीन मरह न जये हे काहेते जीवि मरण न हीय 
जीरको जीवत्व नही जाइ हे जि्ष तो तव किये जब स।हषं 
को जानिके साहवके लोकहि में जन्म मरण इटि जाय मरिबो 
तब किये जब ब्रह्मं लीन होय जीवस्व द्रूटिजाइ जनन मरण 
न होइ सो शन्यजेदहं वे धोा तिनके सनही ज मनमतीहेंते 
मरे न जिये हें जीवको तच नही जाइ हे जीवं सनात्तनको ह 


र 


तामे भ्रमा ॥“ममेवांशो जीवलोके जीवभतः सनातनः॥ ६ ॥ 
ॐ ह 


इति तिरासवा रमनी समाप्तम ॥ ठरे ॥ 


रमेनी । १८३. 


अथ चोरातिवीं रमेनी ॥ ८४ 
चौ ० जजिय अपने दखे संभारू। सो दलं उपिर इः संस्तारू १ 
माया मोह बन्ध सब लोड । अलपे लाभ मलगो खोई २ 
मोरतोर मे सबे बिगतः। जननी उदर गभमहं सतः ३ 
ट बहुरूप खेले बटु वृता । जन्भोरा अस गये हन! ४ 
उपजे खपे योनि फिरि आवे । सुखकलेशसपने हं नहि प,वे ५ 
दुख संताप कष्ठ बहू पावे । सोन भिल्ला जा जरत बु भावे 
मोर तोरम जर जग सारा । धिक जीवन भटो सस्ाय ७ 
कटे मोह रहा जगज्ञागी । इनतेभागिषहूरिपुनिञ्ागी ८ 
ज्ञे हितके रखे सबलोड । सो सयान बाचे नाहं कोड & 
पाखी ॥ अपु अपचत नहा, यं कहां ता यतेहा हाड ॥ 
कहकबीरसपने जगे, निरस्थि अस्थि नाहे कोड १० 


जोजियञ्पनेदुखेसमारू । सोदुखव्यापिरही ससारू 9 
मायामोह बन्ध सबलाहं । लपे लाभ मलगो खोद २ 
मोर तोरम सवे बिगता । जननी उदर गभमहेंस॒ता ३ 


ई बहुरूप खेले बहन बता । जनमोरा असर गये बहता 

हे जवि | जान हुःख यहु सतार म व्यापिरद्या ह ताने अपने 
दुःखको संभारु अथ।त्‌ तोने दुःखते निकसु १ मायामोह मे सब 
वेयेहौ सो अस्पतो लाभ हें अधात्‌ रिषयस्खते थोरी हे तिन 
सबके मल सम्दृण दुःख के मेरनवारे ज़ परमपुरुष श्रीरामचन्द्र 
हते खोडजाइ हें कहे भिसरिजायदहें २ मोरतोर यहम सष 
जीव बिगता कहे अरभिरहेहे याहीते जननीके उदरमें सदा स 
तत हे अथात्‌ गभवास नही भिटेहे ३ जेसे भोर एल्नमें रसः 
लेनको ज।इहं सभ्या हेग तब कमल सपुटित हेगयो तव पैति 
गयो तेते ये जीव बदहुरूपते बहत पराक्रम करिके खेत खेले हैँ 
कहे विषय रसल्तेनको ज्ञाय हँ माया मेँ फसिजाय हं ॥ ९ ॥ 


उपजेखपे योनिफिरिआवे । सुखकलशसपनेहनर्हिपावे ५. 


१८९ सीजक कबीरदास । 


दुखसताप कष्ट बहुपावे। सो न मिला जो जरत बु भावे 


उपसे हे रौर खये कहे मरेहे पनि पुनि योनिम फिरि अवरे ह 
सुखो लश सपन्यो नहीं पवि हे ५ दुःख संताप क्ट बहत पाव 
हे जो आगीते जरत बावे सागुरु नहीं मिलेहे इहा दुःख सत।प 
कष्ट तीनबार जो कष्या तामं कुत्रमभेददहे दुःख वह कहविदहै जा 
काहू मरि होड है ओर जो रोग!दिकन करके हइ ह स सकर 


कष्ावे हे ओर जो को हानिते होहहें सो सनाप काति हे ॥ ६॥ 
मोर तोरम जर जग सारा । धिकजीवन मठो ससार 
सैठेमोदरहाजगलागी । इनतेमागि बहूुरिपुनि आगा ८ 
हितकरे राखे सवलो$। सो सयान वाचे कहिं कोड €. 
द्नार तोर मोर करिके सवर सक्तार जरजाइ हे यह ससारसा- 


€. ॐ श 


हब को चिद्रप करिके नहीं देखे वे यह ससारको ससारर्ूप कारकं 
देखे है यदी भटो हेसोएेसे भटे ससार म जावनका ज।धका 
धिक्कार हे ७ मायाका जो मोह हे सो सव सस्तारमें लगिरद्योहं 
सो भटो डे इन्तेजो कोई भागिवेऊः क्यातो फेरि वही भटे 
ब्रह्माग्नि जरे है ८ज ज सबलोड ह लगन को हितके र.खहेः 


= ७ क क 


ते सयान कालस काइ नहा षचह त क्सवच्चेगा ॥€॥ 
साखी॥ आप्‌ आपु चते नहीं, ओ कहो तो रेसेहा हाद॥ 
कह कबीरसपनेजमे, निरर्थिखस्थिनाह कोड १५ 
आपु आपु कहे भापने स्वरूप को नह्चते हेकेमे प्म 
प्रुष श्रीरामचन्ड केहांसोमजो समाहा तां 1रसहा हाई 


भ द 


५ । 
हे सो कबीरजी कहे हें किं जो सपने जागे सपन काहे देह कं 
अ 


1 


भ 


भिमानी मनमृखी हे जागे कहे अपने मनते यह्‌ विचारि ले 
क्रिस जाम्योमे बह्म हेगयो अथवा आपने का जान्या सही 
सबको मालिक हों ओर कोई द्रो छोडावनवारो नहीं इ भ 


१ ४ र 


अपनेको जान्यो सो कटिगयो सो कोइ साहब को न.मन्या प्ता 


शस्ड्‌ ; १८६५ 


निरस्थि कष नास्तिक हे सो अस्थि कहे आस्तिक न होड हे सो 
कहा जगहे नहीं जागेहै अर्थात्‌ वह ज्ञानतो धोखा हे खंसलारससद्र 
ते तेरी रक्षा कहा करेगो ताते वह साहवको समु जाते तेरो 
संसारसतम॒दढ ते उबार कारि देइ ॥ ९१०॥ 

इति चौरासिवीं रमेनी सम्वथम्‌ । 


इति ॥ 





प्रथ पहेला शब्द ॥ १ ॥ 


सन्तो भक्ति सत्रोगरं आनी । नारी एक पुरुष दइ जये वभो 
परिडत ज्ञानी १ पाहन फोारि गङ्गयक निकरी, चहंदिशि पानी 
पानी । तेहि पानी दुई पवत बरूडे, दरया लहरि समानी २ उड़ि 
मक्ली तरूषर के लागी, बोले एङ वानी । वहि मक्खीं के मवखा 
नाहीं, गर्भ रहा बिन पानी ३ नारीसङ्ल पुरुष वहि खायो, ताते 
रहेड अकेला । कहै कथीर जो अबकी सुमे, सोह गरू हम 
चेल्ला॥ ४ ॥ 





सन्तो भक्ति सतोगरु आनी ॥ 
नारी एक पुरुष दुद जाये, बभे पण्डित ज्ञानी 

हे सन्ता,हं जावा ! तमत शन्तरूपहा यरु ज इ सवतेश्रषठ 
परमपुरुष श्रीरामचन्द्र तिनकी सतो कहे सातो जेभक्गिहैते 
आनी कहे आनई हे अथात्‌ सगण निगण के परे मन वचन के 
परे हे कोन सातभङ्किहं ते कहै हे शान्त प्रथम ताकर दवै मेद 
स्ष्मा(-सामान्या सो शन्त के सृक्ष्मा के सामान्या के जद ज्चरे 
क्षण हं ताते तीनि भी ये हं ओद्‌।स्य, सख्य, व।त्सल्य, श्वङ्कार 
चारिये मिलाय सात भक्कि भई साइ जे हँ तातो रस हें ते सन बचन 
ये नही अवै हं जव प्राति होड है तञह्‌। जानि परे है क रेसे हे 
सोयारभांति साहव की जे सातो भह्िष्ंते गस हे ग काहेते 


कोऊ न जानत भयोसो कहैहेंनारीजो हे कारणरूप माया 
(-4-1 


+, 


१८६ जक कवीरदास । 


दवै घुर को पकट कियो एक जीवदृसषरो इश्वर सो पच बह्म 
कि भ 


इश्वर धपरकट भये हें सो आदि मडलमे कहि आये हं “ जनी 


9 


नः 


९० । (च ०५, £ ष्टे, ७, 
प्रादुभावे ” धातुहेया जायो को अथं अरकट करदह हं आर 
माया ते जीव इश्वर पकट भये हं ताभें भ्रमाखं “मायाख्याया 
कामधेनोवव्सो जीवेश्वरावुमाकिदि । जीवशवाभासन कराते 


माया चाविद्या च "` ( इति शतैः) सो है परिडत | ज्ञानी तम 
वको तो साराक्तार कै चिर करनवरेस्लांचहो थह बशाजोहं 
साड तमको भरमाई दिया हे॥ 

कक (नि ५ 


पाहनपारमज््यकनकुरः, चहृदशख पाची पाना ॥ 


क्ष 


तेहि पानी दई पवेत वृडे, दर्या लहरि समानी २ 

पाहन कहिये कटिनका सो कठिन मन हे ताको फोरिके गङ्गा 
निकी नानापदाथेनमें जो राग होई हे सोहं गङ्भा हंसो वी 
रागरूपा माया मं परिके जीव संसार में रागकरि वड़िगये ओर 
ईश्वर उत्पत्ति परलय करिके दोनों जीव इश्वर जे हं तेह दइ भारी 
पवत हें ते वृदहिगये अर्‌ दरिया जो धोखाव्रह्महे तामं रगसूपी 
जोह ङ्भ ताकी जो लहरिहे सो समाडजातीभड अथात्‌ सव 
धालहामं राग करत भये स्लाच वर्त भं जन जाना तेह बाच 
अथवा वही राग गङ्ख लहरि संसारसाभर मं चछमाइजाती भई 
सवजीव इश्वर संसार मं रगदेष करिके चड्गिये अथवा वहै जो 
वाणी गङ्ख सो पाहन जो मन हे तोनेको फोरिके निकरी हेसो 
चारिड आर पानी पानीह रही हे तोने पानी दइ पवेत चड़ एक 
जीव एक इश्वर आर गङ्गा सष्ठ समानी है इहां वाररूप 


गङ्ख को पयेवसान दरिया जो बह्म हे ताही में होत भयो ॥ २॥ 
उडि मक्खी तस्वर के लागी, बोलते एके बानी ॥ 
वहि मक्खी के मक्खा नाही, गभरहा बिन बानी 


मक्छीजेहं जीवते तरुवर जो हे देह तामे उडिके आपने 
आपने बासननत्ते लागत भये अथात्‌ प्रलय जव भं तच वही ब्रह्म 


शड्‌ । १८५७ 


म लीरभये पनि जव शष्ट यहं तद पुनि शरीर पवक्त भये अ- 
थवा मक्ष्खी ज हँ जीव ते संसारवरच् म लागत भये ते श्व एक 


$$ ७ 


वाणी बातेहे किएक ब्रह्महीहे दसरो नहीं हे साहदको सही जानेहै 
सो वही मशी जे जीव हे वाके सक्ला नहीं हे कहे पथम्‌ जीव 
जो हिरश्यगभ सद शिजीव है तादे पति सही हे परन्तु विना सनी 
ग रहतङ भ्यो जीवते संश्यर भ्रङ्टे यह च्यापर्हीते नामको 
जगत्‌ सख अथ करिके सस्वर हैगयो साहव ता याका उद्धार 


करिबो रमातामरियो चाही परे नाम मेः अथं जानिके मेरे पाक्त 
अवै संक्तार न होड ॥ ३॥ 


नारी सकल परुष वहि खाया, ताते रह्यो अकेला ॥ 
कहे कबीर जो अबकी समभ, सोई गरू हम चेला % 
नारी जोहे वहे कारसषूपा माया सो सवजीवर इश्वर जे पुरुष 


हैँ तिनको खाइलियो कहे आपने पेटर्म उ रिक्ञियो थात्‌ उनके 
कहके ज्ञान न रषहिमयो पन चगो नाई लियो तेहिते हे सतो, 
हे जीवो | तुमतो शद्ध हो.इनशे होड़दिड तत्र साहब ज हे तेह 
खोड़1इ लेहे अकला रहो कहे अकल जे सबके साहब परमपुकष 
श्रीरामचन्द्र हैँ तिनके हके रहो जो जीत इश्वरनको संग करोगे 
तो तुमहू को माया धरिलेडइ ण भ्नीकचरीरजी कहैं किं जो अबकी 
सपुभे कहे यह मानुष शरी पाइके सममे साह गरू हे तौने 
जीवको हम चेला हं जाह अथ।त्‌ ताके हम सेवक है जाडं नो जो 
हमसों पदै सो सव वाको बताइ देई कद्‌ गोप्य न राखे अथका 
सो हम पूयलेहं कि एसे ्रमजाल्में परिङे कोनी भांति ते द्यो 
 कीरजी तो कबं बधिके छूट नहीं हँ तति कवीरजी कहं 


छि ओ अकी या समभि ले तो इम पृि लेई बेधिके ष्टे 
से सख हौड ॥ ४ ॥ 


इति पहिला शब्द समाम्‌ ॥ १ ॥ 


# 


9८ “१६ ~ 





१८८ सीजक कबीरदास । 


अथ दूसरा शव्द ॥ २॥ 

सन्तो जागत नीद न कीजे । कालन खाय कल्प नहिं स्यापे, 
देह जरा नहिं डीजे १ उलटी गङ्‌ समदहि सोचे, शशि ओ सर 
गरातते । नवह मारि रागिया देठे जल बिम्ब प्रकासे २ बिन 
चरणनको दुद्हिशि धावे,विन लोचन जग सुभे । ससा सो उनल्लटि 
सिहको भासि, अचरज काऊ वे ३ धे धडा नहीं जल उवे 
सेतो धट भरिया । जहि कारण नर भि भिन्न कर, गरुप्रस[द्‌ 
ते तरिथा ऽपेटि गफामें सवज ग देखे, बाहर कड्कव न सभो । उल्टा 
वाण पारथिव ल्मे, शरा होय सो वूभ ५ गायन कहे कबहूं नहि 
गवे, अनबौला नित गावे । नटवर अजीपेखनी पेखे, अनहदं 
हेत बदूवि ६ कथनी बदनी निज्ञके जोह, इ सव अकथकहानी । 
धरती उलि अकाशहि बेधे, इ पुर्षदहि की बानी ७ भिना पियाला 
अस्त अचे, नदी नीरभरि राखे । कहे कघीर सो युग युग जीवे, 
राम सधारस चाखे ॥ ८ ॥ 

सन्तो जागत नींद न कीजे ॥ 
(@ न 


काल न खाय कल्प नहिं व्यपे, देह जरा नहिं लीजे 9 


व. 


हे सन्ता, हे जवा! तमत चेतन्यसूपदहा तम काहको सवो 
हौ अथात्‌ काहे जड श्चममें परहा मायादिक तो जइ हंओरति 
हारो अनभव जा ब्रह्म हे सोर जड हे कहते कि तिहारो मनतो 
जइ हे ताहीकी कल्पना नह्य हे जो कहो मनको विषय ब्रह्म हे यह्‌ 
तो कोड्‌ वेदान्त मे नहीं हे तो जहांभर मन वचनमें आवे तहांभर 
अजान कार्यत हें मार "अह्‌ बह्यास्पः म ब्य हे यह मानिषो 
तो म॒ललाज्ञान मं हे यह वेदान्तको सिद्धान्त हि जेसे धरि धम बादर 


0, क 


घटादिक के अआकाशृहीषरहिजाप हे कबीरजी कहे हे कि तेष 
तीनों अवस्थाने तमहीं रहिजाउदहौ जहांभर बह कहे हे ओर वि. 
चार करे हं सो मन वचन में अइ जाइ ताते मनहीं को कलिपत 


है ताते वोऊ जड है सो तुम नहीं ह तमतो चेतन्य हौ तिहरे ` 


८2 


[ + ५ 


श्‌टद्‌ ! 


रूप को काल नही खयहे मोर कनो कस्पना नहीं व्यपे हे 
अथात्‌ कोनो तुम्हारे स्वरूप मे कस्पन। नहीं उटहे मोरतेरोजो 
स्वरूप हे याते परमपुरुष श्रीरामचन्द्र के स्परे हेसासूप 
जरा जो वुदाह हे तात नही खीजे हे अथात्‌ कवहू वुष्ाई नहीं हा 
है सदा किशोर बनारषेहे॥ १॥ 
उलदटी गङ्‌ सम॒द्रहि सोखे, शशि ओं सुर गरसे ॥ 
नवग्रह मारि रोगिया ब॑ठे, जलम षिम्ब प्रकते २ 
रागरूषी जो हे ग्म सो ससारमख बह्यमख हरहा हसा जा 
उलटे साहवबमख होड साहवमे जीव अनुराग करे ता समुद्रजो 
हे संसारसागर ओर धाखाब्रह्मलागर ये दुद्र नको स्ांखिलइ ओर 
शशि जोहे जीव।तमा मानिष कि एक अआत्मही हे दृग पदाथ 
नहीहे यहज्ञान अरर सर जोहे नाना निरज्ञनारिक इश्वरनके दासं 
मानिषेको ज्ञानतोनको गरासिन्ञइहे आर यह सचि साहवको हे 
जान याका देइ ससारबल्ला जो रोग हे रो पारखहीते जायहे 
सो नवग्रह जघ निवल होडहे तब राग होडइहे सो नवह नवद््‌उय 
हं नवद्रढ्य के नाम पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, आ- 
त्मादिक नन तिनको मारिकि कष मिभ्या मानिके मर अपनी 
आत्मा का साहब को दास मानिके बेटे त्र रागरूपी जलम 
भिम्बजो हे शद्ध साह कोञअंश॒ याको स्वरूप जाको पतिषिम्ब 
धोखानह्य हे मर संसार हे तोन प्रकाशे कहे अपने स्वस्व- 


रूपका जान ॥२॥ 
[बनचरखनकद शाद चव, बन लाचन जगसमः॥ 


ससा सो उलटि सिंहको भासे, अचरज कोऊ बभे २ 

तब विना चरणनकों कहं ससारम॒ख चलिषां बह्ममख च- 
लिबो याको ईइदिगयो श्रथात्‌ येह चरणं तिनते हन ह गयो तब 
नवधाभक्केका लाड़कं वहू कहं दशा जा साहवका अनुरागा- 


भ 


सिका भक्ति है तोनेके.दिशाको. धवे हे अथवा नवद्रारको 


# 


१६० वीजक कवीरदात्त । 


छोडिके दशो द्रारको जहे मकरतार साहवके इहांकी डरली 
हे तहाकोा घाते हे ओर शुरीरतकोज पक्त नयन्हंतेयाकेन 
रहिगयें साहब को दियो जो याको हंसस्दस्पहं तोनेके नेत 
करिके साहब को चिद्‌ चिद्रूप यहु सस्तारसो सभि परनलग्या 
कहे वूकिपरनलग्यो नदन रे मह | श्रमरूप जाहि ससा खरहा 
अह्‌ब्ह्य धिचार क्षो तेंजहि समथरसिह्‌ वाका यासेहसो वहतो 
धेःखहे वहु भम यह्धिगयोक्षाहे जी ! यहु अचरज शरः 
बमो ोरजोन्तन तें कहि आयो तोनकरि साहवमें ल्गोजो 

बहन होड नहइकातह्येय सो यह आश्चयं हे खसा सहका 
कवहूं नहीं वाहइहे जीव बह्म कहूं नह होयहे से तुम कदं ्रदम 
न होउगे बह वद्य तुम्हारडं अनुभवहे ताहीम तुम थललान हो॥३॥ 
अधे चंड नहा जल भर्या, सष साट मारया॥ 


जेहि कारण नर भिन्न भिन्न कर, गस्प्रसाद ते तरिया ४ 
भ्रोधा घडा जो जलमे डारि दज वो नही इवेह जल नही 
भरि अेहैसोतें जो साहवको पीरटि देके ब्रह्मे ओर ससार 
लगेत्तातोध.खाहेजे्तसध घटसे जक्तभरि आवहं तेक्तिते् 
साहबक्रा अर म्खङ़रु जप साहब तेरे उपर प्रसन्च हाइमो तवष्ट 
ते ज्ञान भके कके प्राहोइगो जा कारण नर भिन्न भिन्न करे 
हे कह भिन्न भिन्नपदाथं मानेहे ओर सवपदाथ साहबको चिद्‌- 
चिद्रूप करके नही देख है सा यह भ्रम समुद्र गुरु सते शष्ठ 
अन्धकारको दूर करनव।रे परमपुरुष ज श्रीराम चन्द्र हँ तिनके ्र- 
सादते तरागे अथवा साहवके बतावनवारे अन्धकारक दर करन- 
वारे जब गरु पिक्ञेग तब तिनके पक्तादते तरोगे ॥ ४॥ 
पठि गणा मो सव जगदेखे, बाहर कलव न सभे ॥ 
उसस्‌ बसि पार्थद लाम, श्रयदहइयसा बभू 
दुलभ मनुष्य शुरीरखूपा जो गफा हे तोनेमें पेटिक्रे कहे श्- 
रार पाके । वेदाचेत्‌ साहवका सूप सव ससार ` याको सिप 


(न. 


सोर साह र हपते बहिर 
जो वाणहे लो जगत्यख उ 
(निक 
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सो सू तवहा जन्म मरण यक्ञादृट हे॥५॥ 
भयन्‌ कह कबहु नाह माव, जननला [नत मव ॥ 


नटवर बाज पना परख, नदद 8८ कद्व £ 
गायन जो हे दारी देदशुाख पराश सो तास्प्ये करिकेअनि- 
वचनीय साहव को कहै ह तोनेको तो कवहूं नही गावे हे अन- 
लाजोनिराङर धोखान्रह्य है जो कबहु बोलते नर्ह।हेसो कसे 
परे कोनीतरहते अनपोलाको गविेहँसो आगे कहै हं वहु 
धोखात्रह्म क] पेखना हे सतो नटवत्‌ याजी हे कहे भटे है वहां 


ही देखो परं हे जो कष्टो अनहद को हेत तो षहा हे कहे 
धुनि अनहदकीता सनि परेहं। ६॥ 


ष ९ अ; 


[© थना बदन नज जह, 2 लब अकय कहना 
वरता उलट कशह वव, टबदरुषाहक बाना ७9 
सोह तां सव कथनी वदनो हेज केदारे देषो तो अनहव 
आदि देके इ सब अकथ कहानी हं साहवके जाननवारे प्रेक्तन्तन 
के कहिषे लायक नहह मूटहे कल इनम हे नहीं सब मन के अन- 
भवह परुष जे हे तिनकी यह बानी कहे स्वमावहे धरतीनजा 
जङ्भाया हे ताको उल टिदेह हे वाको मुख मुरकाईइ देइ वसो आप 
फिरि अविह चपर आकाश्‌ जोव्रह्यहे ताको बेधे कहे बह्य केप।र- 
जाय हं ताभ ममाख 'वक्तद्धा बह्यसद मग्ना देत्यार्च हरसा 
इताः । तञ्ञ्यातिर्भदने श॒क्रा रसिका हरिवेदिनः" आर कुपुरुष 
जेहं ते सस्तार म लभे हें फ घोखाब्रह्म म लगे उनकी बानी के 
यहे स्वभाव हे ॥ ७॥ 


५4 , < 
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बिना पियाला अरत अचे, नदीनीर भरिराखे ॥ 

कहे करवीर सो युग युग जीवे, राम सधारस चाखे ८ 

स्थूल सृक््माडिक जे पाचों शरीर हे तेई पियाला हं स्थूलस्षम 
कारण करिके विषयानन्द पिये हं मर महाकारण केवलस्य ते बह्मा 
नन्द पियंहे पांचो शरीर पियाला बिन कहेते निकसिके जे पुरुष 
साहश्को दियो जो हस्तस्वसूप हे तामे स्थित हके साहषको प्रेस- 
पी जाअभ्रते हे ताको अचवे हें जाते जन्म मरण न होइ तिन 
को जगत्‌ रागरूषी नीर करिकेभरीजो नदीहेजाको आगे 
वणैनकरिमयेहं नदियानीर नरकभरि आह सो तिनको राखे कहे 
खारहहे अथात्‌ सूरहीहें अथवा संसारम जो र।ग कियेहें सो नरक 
भरी ह ताको रिकारिके रसरूग नक्किजो साहषकी नीर ताको 
भरिराखे से कवीरजी कहे क सों युग युग जीवे हे कहे वही 
को जनन मरण नही होय जो या भांति परमपुरुष ज़ श्रीरामचन्द्र 
हें तिनके प्रेमरूप¶ी सुधारसको चाखेहे ॥ ८ ॥ 

इति दसरा उद सम। पम्‌ ॥ २॥ 


अथ तीसरा शब्द्‌ ॥२॥ 
सन्तो घरमे भगराभाय । राति दिवस भिक्ि उडि रठि लभे, 
पाच ढोटा यक नारी १ न्यारो न्यायो भोजन चरि, पांच अधिक 
सवादी । कोड काहूका इटा न माने, अपुहि अपु मुरादी २ 
दुम॑ति केर दोह्यागिनि मेटे, दोर चाप चरे । कह कबीर सोई जन 
मेरा, घर कौ रारि निेरे॥३॥ 
सन्ता घर मं भगरा मारी ॥ 
राति दिवस मिलि उहि उरि लाभ, पांच टोटा यक नारी १ 
अगि या कहियये हं क्कि बिना पियाला अपृत सचे हें भर 
जे नहीं अचवे हें तिनको कहे हं हे सन्तो, हे जीवो! याघर जो 
शरीर हे तानं मरी कगरा मच्यो हे पांचौ टोटा जे पांचो तहं 


शव्द । १६६ 


अरर नारीजो माया हैदसो उडिउटि लम हं कहे गरा करे 
० 
ह यहे उपाधि राति दिन जीवको लगीरहै हे १२ 


किदे! 


न्यारे न्यारो भोजन चाह, पाचों अधक्‌ सदी | 


[उ काहको हटा न मानं, अपुहे खपु मुराद र 

अपने अपने न्यारि न्यारे भोजन चाहे हें पावो घड़ सवा 
है आकाश श्रोत्र इन्द्रिय प्रघानहे सो श॒च्द्‌ चाहे है वायु तचा 
इन्द्रिय प्रधान सो स्पशं का चाहं हे ओर तेज चक्छुडन्द्रय भ- 
धानहेसोरूपश़ो चाहे हे आर जल रसनेन्द्रिय पधानदहैसो 
रसको चाहे हे ओर धरती घ्रणेन्द्रिय प्रधान है सो गन्धको चाहे 
हे ओर माया जीवही को यासन चहेहे काइ काटूको हटके नर्हा 
मने है आपही आप॒ मालिक रहे हं आपुहौ आप अपनी 
सुरादि कहे वाच्छा पूरकरेहं।॥२॥ 

दमात्‌ कर द्ह्मचमट, दहट चपि चवर ॥ 


कह कीर सोह जनमेरा, घरकीरारिनिवेर 

दुमेति जहं गुरुषालाग ज परमपुरुष श्रीरामचन्द्र को हेड 
खातनही का सत्यमाने हे ओर य। कहें >» सब सख करिलेड वहां 
कट नही हे पसे ज नास्तिक हे तिनकी दोहामिनि कहे नहीं 


9 


्रहणल्लायक वाणा तिनको मेरिके कहे ह! डके होटा जहे पचो 


तस्र तनक्रा जाह चाप कह दबाडउव ताक चप चर्‌ कह दब्राइ्‌ 


लेड अर्थात्‌ बे न दबावन पावै आपने आपने तिषयन में मनको 
खचि लेजाइहै तहां मन न जानपवि सो कबीरजी कहेहें कि जो 
पारिख करिके शरीर जो घरहे तनमे जो पांचो इन्द्रिनकोभा- 
गड़ा हे ताको निबरे कहे सब ततस्य ज पएरथ्वी आदिकं तिने 
लीन जे पांचो इन्द्रिय हें तिनकी जे विषय हें तिनको निबेराकरे 
ॐ भगवत्‌ की अविदविय्रहहे एथ्वी आदिकं तवसूप करिकि जो 
देखे हे इन्दियख्प करिके जो देखे ओर विषयरूप करि जो 


७, न  ऋ$ अ, ०९ 


दखेहेसोन देखे आर यह साने कि मं जोह जीवात्मा तोने 
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@>५ स्र कन क भ ण्म 


की एको नहीं हँ काहेते किमे विदचित्‌ विह हाये जड भ. 
ग्रह है इनते भिन्रहोसोयेजे हें जड ते अपत्मि कौ चतन्यता 
पाके आपस मे लड़ हं सो इनते जब आसया भिन्न हं जाइगो 
तव सब शरीरे एको कार्य करन को समथ न होडगो केसे जेर 
शरीरते जी इनते अयने को जदो नानेगो हं स्वरूप मे स्थित 
होइगो सो इनी को चपा लेइगे घरकी रारि निरि जायगी 
सो इस तरहते जो कोई अपने स्वरूपको जानि घर कौ रारि नि- 
बेरे परमपृरूष श्रीराम चन्द्र मे लगे साई जनमेरोहे॥३॥ 


इति तीस शव्द समाम्‌ ॥ ३॥ 


सप्रथ चाथा शब्द्‌ ॥ ॐ ॥ 
सन्तो दखत जग बोरान । सेचिकहों तो मारनघवे भटे जग 
पतियाना १ नेमी देखे घर्मा देखे, पात करहि अक्लनाना । आतम 
मारि पषाणहि पूज, उनमें कर न ज्ञाना २ बहूतक देखे पीर 
द्मोज्ञिया, पहं किताव कुराना । केयरीद तद्ीर बता, उनमें 
उहै जो ज्ञाना ३ आसनमारि डिम्भ धरि बेटे, मनमें बहत गु 
माना 1 पीतर पाथर परजनल्ागे, तीरथ गवे भलाना ४ माला प 
हिरं टोषी दीन्हे, दाप तिलक अन॒माना । साखी शब्दै गावत 
भते, आतम खबरि न जाना ५ हिंद कहे माहि राम पियारा, 
तुरुक कहे रहिमाना । आपुस मँ दोउ लरिलरि मये, मम न काह 
जना & घर घर मनत्रज दत फरत है, माहमाके अभमाना। 
गर्वा सहित शिष्य सववृड, अन्तकाल पडिताना ७ कहे कीर 
सन) हो सन्तो, इ सव भमं मलाना । केतिक कहो कहा नहि माने 
आपहि आप समाना॥ ठ ॥ 
सन्ता दखत जम बारा ॥ 
साच कों तो मारन धवे, मूढे जग पतियाना १ 
` हे सन्तो ! यह जगत्‌ देखत देखत बोराइ गयो यह जानै है 
किं यंह कल्पना मनहीं की हे एकनको दुःख पावत देखे है एकंन 


शुच्डं । ९६.५. 


को भरत हात देखे हे एकनको रोगघसित देखे है ए $नको घोड़ं 
हाथी चदे देखे हे एकनको राजा हात देखहे यर एकनको मरत 
देखे हे अपही मरघट ज्ञान कथे हे क ेसेही हमहूं मरिजाइभे 
सो यहि देखत देखत अलाइ जाइ परम परपुरूष जे श्री राभ चन्द्र 
हँ तिनको भजन नही करे है जाते संसरते दृटे जो सांच बता 
हों कि सांच ज परम परपरुष श्रीरामचन्द्र हें जो चित्‌ आचित्‌में 
व्यापक हँ सव ठर षने हँ तिने लगो जते उबारहैतो मारन 
धवे हे ओर भटे ञे मायान्रह्म हँ तिनके दिश्तारके जे नानामतं 


र 


हैँ तिनमें जो कोड लमविहे तो तिनको सांच मानिक पतिश्ाय 
जायदहे॥ १॥ 
नेमी देखे धमी देखे, प्रात करहि असनाना ॥ 


पप्राततममारपाषाखाह पज, उनम कट्‌ न ज्ञाना 

बहुत नेमी धर्मा देखे हें बहुत भ्रातःस्नान करनेषालेन कों 
दे खेहे स्वगेको जाय हें ओर आत्माको मारके कहे भगवान्‌ को 
मन्दिर शरारमे सक्षात्‌ सवके हदय मं भगवान्‌ अन्तयामी- 
र्पते वस हें तोने शरीरश् फोरिके मेहा महिषादेकनको म॒ह 


० अ ¢ 


लके पतर पाथर अगदेकजे देवीक सूति हं तिनमं चटति ह आर 
द, शत9 = ण 4 


सवक उद्र हेवका बतवि ह ता इनस कन ज्ञान हे कद ज्ञान 
नही हे काहेते कि साहवको सवेत नहीं जने हे ॥ 
बहुतक देखे पीर आलिया, पदे किताब कृराना॥ 
करि मुरीद तदबीर बता, उनमे यहे जो ज्ञाना २ 
आर बहते पार आलियनका देखे [कताव कुरान के पटूनवाले 
त जविनका राद कह शुष्य कारक सरमा चकरा क इलनह्कर्‌ 
क तद्नार्‌ बता ह अर अप हक्क ह ३।। . .. 
अआसनमारि डिम्भधरि बेटे, उनम बहुत गमाना ॥. 
पीतर पाथर पजन लागे, तीरथ गवं भलाना ® 


ओर कोड चोरासी आसन केके प्राण चदायके डिभ्भध्ररि बैठे 


# 


१६६ बीजक कवीरदात । 


ड कि हमारे बरोररि कोर सिद्ध नही हे यही मनमें गुमान करे हं 
यह योगिनको क्यो ओओर कोई पीतरकी मृतिं कोइ पाथरक प्राति 
मौर सर्वभरतम्‌ व्यापक जो भगवान्‌ तिन भतन को दाह 

करे हे तेअनज्ञाना हं साहबका नहा जनह ताम्‌ प्रमाण "अह 
म्वावचेद्रेवयेः करिययोत्पन्चयानषे । नेव तष्येऽवितोचायां भत- 
यआमावमानिनः १ यस्याटमबुद्धिः कणर विधातके स्वधीः कल- 
त्रादिष भोमइञ्यधीः । यत्तीथवुद्धिः सलिले न कहि चिञजनेष्व- 
भिन्ञेष स एव ग।खरः २ (इतिं भागवते ) आर कोड्‌ तीथनम 
लागे हे इनक्के गवब॑में सब भक्ताने हे कि हम एक्त हे जार्येगे ॥४॥ 
माला षाहर धर्षा दन्ह, दपि तलक नुमनतना॥ 
साखी शब्दे गावत भले, खतम खवरि न जाना ५ 
अव कवीरपन्थिन को नानापन्थिन को केह कि माला पिरे 

हैँ दोषी दीन्हे हें ओर नाकते लेके उ चिद्र उध्वतिललक दीन्ह ह 
ताही के अनुसार हाप पाये हँ या क हेहे हमको गहीकी दाप भ 
हे हम महन्त हे पान पायो हे ओर सालीशञ्द गावत हें पे बाश्नो 
अथ भरले हं सालीशब्दमें जो साहवकोा रूप बतावे हें जीवात्मा 

कोसो नहीं जाने॥५॥ 

दके मोहिंरामपियारा, त॒रुक कहै रहिमाना ॥ 
चष्स्चमदउलरलारम्‌य, मम कड नाहं जाना 


सो हिन्दू तो कहे हे मि वेदशाच् में रामही पियार। हे ओर 
म॒सलतस्मान कहे हें कि रहिभानही प्यारा हे यह द्विविधा लगाय 
राख्यो हं यान जानत भये कि एकही हँ आपस में लडिलडिक 
मरिगये ममं कोडं न जानत भये कि बही राम हे वही रहिमान है 
साहब पकड हे दसरो नह है सच नाम बहीके हे तामे परमार 
''सवाणि नामानि निजमाविशन्ति ८ इिश्चतिः ) सो सवनाम 
वहीमे घरितहोयहे\६॥ 


. घर प्र मन्त्र जे देत फिरते, महिमाके अभिमाना ॥ 


५ 


शञ्द्‌ ¦ १६७ 


गस्वृधिहित शष्य सवद्‌ड, अन्तकाल वहितना७ 

धर घर जे मन्त्र देत पिरत हें अपनी जहिया के अभिमानते 
कि हम सिद्धहे योर्गाहं पीरहे ओलियाहें एजे गङ्डाहें ते यही 
दअभिमानते सकी रक्षा करनवारे ज परमपस्व श्वीरासचन्द्र ह 
तिनको भल।इके सब जीवन को आर आर मं लग।इद्‌ इहं अर इहं 
है कि हम उद्धार क देइ हें गर्वास्तहित सव शिष्य बड्जागे 
अरि जव यमक सागरा ल्गगा तब बसतायभगा क हम परम्‌. 
पर्ष भीरामचन्द्रको भजन न कियो जे सवके रक्षक हं ॥ 

कृह्‌ह कवार सन चघन्ता, २ सव न्य अला] 


कातकं कहा कहा चाह मन, चावषह षसमानाद 

सो कथीरजी कहे हैँ कि हे संतो | तम सनो ये सब भमइ भ्‌- 
लानरहे हे मे चरोयग मे केतनो समभाञहयों पे मने नहीं हें य- 
यपि माया बह्यकी एतीं सामभ्य नहह कि यहु जीवको धिके 
जाय काहेते कि वह जीवही को अनुमान हे सो यह आपनेनते 
साप यह भमरम समाइगयोहैकिमं ह्यद्यं आप अआपहीते 
यह माया ब्रह्म सो आपत मानक्ञियो हे अथात्‌ संगति केल्ियो 
हे तेहिते ससारी हेगयो ॥ ८ ॥ 


इति च।था शब्द समाक्तम्‌ ॥ ४ 


अथ पाचवां शब्द ॥ ५॥ 

सन्तो अचरज यक भो भा । यह कहो तो को पतिश्भा्‌ ९ 
एके पुरुष एकह नारी, ताकर करट बिचारा । एके अरएड सकल 
चोशसी, भमे भला संसारा २ पके नारी जाल्ल पसारा, जग सैं 
भया अदेशा । सोजत काहू अन्त न पाया, ब्रह्मा विष्णु महेशा ३ 
 नागफांस लीन्हे घट भीतर, मुपि सकल जग खाई । ज्ञान खङ्ग 
भित सब जग जुभे, पकरि काहू नहि पाई ४ अपृहि मलकृल्ञ 
फुलवारी, अपुहि चुनि चनि खाई । कहं कषीर तेह जन उबर, 


~| 
क 


जह गरु [लया जगश्क ॥ ५ ॥ 
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सन्तो अचरज यकमोभाईं। यह कहं तो को पतिश्ाई ऽ 
एके पुरुष एङ है नारी, ताकर करह विचारा ॥ 


एके अराड सकल चारसा, मन चला सक्षय य 
हे सन्तो, शद्धजीवो, भाई ! एक इडो अश्च्यभयोजोमें 
वाकोष्होतोको पतिश्राय १ एके पुरुषहे एके नारी हे कहे बही 
जीवात्मा परुपोहे नारिडिहे तशो किचारकरो वाकोनहे एकै 
अरडमा कहे एक ही प्रणवभ उत्पन्न चौरासी लाखयोनि तामे 
परिकर यह जीव ससारङे भप मं लाय र्यो हे अथवा एकही 
मरा कह वद्मयाडहे म ॥ २॥ 
एकै नारी जाल पकस्ारा, जगमं मया अदेशा ॥ 
खाजत कहि अन्त न प्रचि, नर्न कन्य मह्शार 
यह जीव शरीर धस्य तच एके नारी ज वाणी सो नानाप्र- 
कारकीजोहे कल्पना सोई हे जाल ताको प्तारि देतभडइ तष जग 
म नानाप्रकार को अदेशा हात भया कहे नानाप्रकार के मतन 
करिके जगत्‌के कारणो खोजतभय परन्तु ब्रह्मा विष्ण, महेश 
ये कोड अन्त न पावत भये थकिके “ नेति ” कहि दियो आटा 


को नानाविचार कियो कि कोनकाहे ॥ २॥ 
चागप्स लान्हं घट मातर, मस सकल जग खार ॥ 
ज्ञान खड्ग विन सव जग ज =+, पकर छइ नाहं पाड % 
सो येके न्त पवि नागफांस कहे त्रिगशकी फांसी किये 
घट के भीतर माया बनीरहं € साई सब संप्तार को म॒सिके खाइ 
लेश्है मसिके खाइ जोक्ष्यो सोवेतोनाना मतन मे परे यह 
जाते हैँ कि यही सत्य हे माया जोहे सो परमपुरुष को जा- 
निबो मि लियो कहे चोराइलियो सा परमपुरुष ज श्रीरामचन्द्र 
हे तिनको मोर अपने अस्मा को जानिषो कि साहब कोहोंमें 
ओर्‌ मायादिकन को मिध्या मानिवो.यह जो ज्ञानखक्ग हे ताज 


(८4 


ॐ 


तद्‌ । १६६. 


बिना सथ जग ज्ञभो जाइ हे वह मायाको कोड पकरि न पायो 
अथात्‌ यथाथ मायाही कोहं न जान्यो तब साहब को अपनो 
स्वरूप का जाने ॥ ९ ॥ 

(क (द चे 


्रापाहं मल एल कलवार, द्वह चान चान खक 


१.9 4 # =| ५.9 


कटाह कवार तङ्क जन उबर, उ्याह्‌ २ र[राषा जग्ध 


पहि बह मायाम॒ल अ विव्या हे जगत्‌ नानापदाथे भह कहे 
कारण अवया भह र आपही एून्न फुलवारी कंडे कायं अ- 
विधा हेके जगत्‌के नानपव्‌थ भहं ओर आपही कालरूप हके 
चुनि चनि खाडहै सो कबीरजी केह स्वभन व जो माया तोनेते 
जग।य साहव.को बताइदियो हे जाको सद्‌ गरु तेह जन उषरेहें 
अथ।त्‌ जो साहवको जाने हे ओर अपने स्वरूप को जने हें कि 
म साहवको हों ताको माय। स्ववत्‌ हे अथव। गुरु जे सते श्रेष्ठ 
श्रीयमचन्द्र हें तेइं जनको सोहनिशा मे सावत जगाइदियो हे 
अथात्‌ हुंसरूप देके अपने पस बाज्ञाइलियो हे तेह जन उबरेहै 
कहु बच ह ॥ > ॥ 


इति पांचवां शृव्व समाप्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


अथ उठा शब्द्‌ ॥ ६ 


सन्तो अचरज यकभो भार । पुत्रधरलमहतार १ पिताक 
संगि भई बावरी, कन्यारहल दछुभारी । खसमहिं डोडि ससर 
सग गवनी, सा किन लेट विचारी २ माह संग सासुरी गवनी, 
सासु सोतियादान्हा । ननंदभोज परपञ्च रच्या हे, मोरनाम कहि- 
लीन्हा ३ समधी के संग नाही माई, सहजभंई घरवारी । कहहि 
कबीर सुनाही सन्ता, पुरुष जन्म मा नारी ॥ ४॥ 


सन्तो अचरज यक भो भारी । पुत्र धरल महतारी ३ 


१ “^गुशब्दस्त्वन्धकारः स्य द्रशब्दस्त निरो धत । शन्धक्ारनिरोधत्वाहूशुख 
रित्यभिधीयते' ( इति गरुगीतायाम्‌ ) ॥ 
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पिताके संगि भई बावरी, कन्या रहल कमारी ॥ 


खसमा अड ससरसमगवना, सा कनल ब चरा ९ 
हे सन्तो ! एक बड आश्चयं भयो पत्र जो यह्‌ जीवहे 
ताकी सहतारी जो माय! हे सो धरतभड १ अर्‌ पिता जो बरह्म 
है ताके संग बावरी हे जातभ कहे जारपुरुष बनावत भह अ- 
थौत्‌ माया शुबाल्तित बह्य भयो ओर कन्या जो बुद्धि हे सो पति 
को निश्चय कटू न करतभहं विचारे करत रहिगइ कुरव रहत 
भइ अथात्‌ सब मतन में खोजत भई परन्तु निश्चय न होत 
भह पहिले पित्रा जो बरह्म हे ताको खसम बनायो पनि तने खसम 
को खोडिके ससर जो हे मन कहे मनेको अनुभव जहम हे ताके संग 
गवनत भई सो हं जागो | अपनेते काहे नहीं वि चारि लेउहो किं 
या हमारे मनने पेठिके आर ओर मे वुद्धि निश्चय करविहे२ 


भाद्रं के संग सास॒र आद्र, सास सातिया दीन्हा ॥ 
नर्नेद भोज परपञ्च रच्यो है, मोरनाम कहि लीन्हा ३ 


प्रथम याको भय भई तव या बिचार कियो कि "श््वितीयाद् 
भय भबति तवहा माय। लगे याते भह भया माधथाको भय 
सोहं भाइ के साथ नानामतवारे जें गस्वाललोग तिनके जो मन 
है सोई सासुर हे तहां आई अ।र तिन गरुवनका बाणी जो है सोइ 
सास हे कहते ब्रह्मका उत्पत्ति बाख होतिहेसो गरुवनकी बाणी. 
रूप जो मायके सास्र ताकी सवति जो दीक्षारूपसो भायाकों 
देतभहं सो मायाति देवयोग इटिड जाय परन्त दीक्षा सवतिते 


(+ द, भ, कि (भ, 


नहं! &ट हे सा मायात्र सवातं दान्ता कहत मइ मायातान्ह्य 


प 
खी हे सो ताही बह्मको दीक्षा लगावे हे सो ज्ञान विद्यारूप 
हे सो बह्यफे साधही भह बह्यक्री बहनि भई मायाकी ननद 
हाहं तोन अविया बह्मकेो पति बनायो सो भौजी आप सहसो 
ये दोऊः भौजी ननद भिलिके परप र्यो है अरु जीव कहै है 


मेरो नाम कहदियो हे क जीवही सब करे हे \ ३॥ 


शद , २०९ 


समधी के संग वहीं खाई, सहज भह धघरवारी ॥ 
कहे करवीर सनौ हो सन्तो, परुष जन्म मो वारी ¢ 

मायाक् कन्याब्‌द् कहि खाय सा दद्ध कवार्हा म नाना 
जवन क जारप(त उचा सवच जवि दलहव क अश्च इ दातं शब 
जावनक काप लसह स्ट्रसा सया क समधा म्य [तनक धर 
वारी कहे अ! पह सप्र जीवनको विवाह लेत भइ अथात्‌ बश कर 
लेत भह सो कवीरजा करैह कि हे सन्तो ! ज।व जो पृरुषहे सो 
माया के साथ नारी हेगयो ॥ ४॥ 

इति छटा शुर समात्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


प्रथ सातां शब्द्‌ ॥ ७॥ 


सन्तो कहो तो को पतिश्माड्‌ । भृटा कहत सांच बनि आइ १ 
लोके रतन अदेध अमोलिङू, नहिं गाहक नहि साई । चिभिकि 
चिमिकि चमक टगदर्हदिकशे, अरबरहा उरिश्ाइ २ आहि गरू 
कपा कङ्‌ कीन्ह, निर्म अलखलखा जसमाधि उनसुनी 
जागे, सहजभिले रघ्राह २ जं जह देखो तहं तह सोइ, मन. 
माणिक दध्या हीरा । परमतं यह गर्ते पायो, कष उप. 
देश कीरा ॥ ४ ॥ 
सन्तोकहोतोकोपतिचखाई । भा कहत सांच बनिच्ाद १ 

हे सन्तो | भृटा जो ब्रह्य हे ताको कहत कहत जीवन साच 
घनिश्राई बही बह्यको साच मानले हे अबजोमें साच स 
हृबको बताउ हो तो का प्रतिश्याय अथात्‌ कोड न्ह! पतिश्नाय हे 
ब्रह्मही मेलल्गहं॥१॥ 
लोकै रतन अवेध अमोलिक, नहिं गाहक नहिं सेदि ॥ 


चिमिकिचिमिकिचमकेटगदुहंदिशि"अरबरहादरि आहर 
हो लगनके। कहैं सो वा बह्ममही होयाजो नो कहे ल- 


गन ताह ्ञानके। रतन के अक्रेधित अमोलिक मानि जामे गाहक 
रदे 


\ 8 
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भस, © $ 

ध्रोर साईं नही हे अथात्‌ दस्य तो ह नहीं हे गाहक साई कहां 

ते होय सो बही ज्ञानको ब्य भानिल्ियो हे तोने बह्म उनके रगन 
=, कम, कर, क, 


में चम कि चमक चमके हे सवत्र देखा परेहे जो कहो लोकप 
काश्‌ बह्मही देखो परेहे सो नह अरु जो या हट है कि सवत्र 


बरह्मही हे याजो षघरहा हे सो उरिओाइ रद्याहे सवेत्र बह्मही देखाय 


है जेसे बरहा म जल बहू स्वेत्र फेलिजाय है एेसे ““ अहं 


वि 9 ० ३ 


ब्रह्मास्मम जाया ज्ञान सा जब बदट्य। त्र यकि इन्हर्ूप 

ब्य देखो परे हे ॥ 

अरापुहि गुरू कृपा कंठ कीन्हा, निगख अलख ल बाई ॥ 

सहज समाधि उनमनी जगे, सहज मिले रघराद ३ 
सोगरुजहें सदूगरुते जव आपही क्रपाकरे हं तव निगेख 


जो ब्रह्म है ताको अलख लखावेदहंफिवे कड वरस्तही नहीं हे 
अथात्‌ अलख हें धोखा हें साहब कच मिले जघ सहज समाधि 
उनमनी मुदाकरि जो सवेत्र बह्म देखे हे तोन उनमनीरूप 
निद्राति जागे अथात्‌ सहजही समाधिके चित्‌ अचित्‌रूप विह 
या जगत्‌ साहब काडहेया देखे ता सहजही म परम पपरष जें 
श्रीरामचन्द्र हें ते मिते ॥ ३॥ 
जँ जह देखो तहँ तहँ सोई, मनमाशिक वेभ्यो हीरा ॥ 
परमत यह गुरते पायो, कह उपदेश कवीरा ¢ 
अवेषित अमोलिक आगे किये ताको तो नेतिनेति कहे ह 
बामं काहूको मनही नह षेष्यो अथात्‌ धोखही है अष साधून को 
मन जो माणिक हे अनुरागपूवक लले सो साहब जेहीराहै 
॥तिनम बध्यो हे एसे जे साहव चित्‌ अचितरूप जहां जहां 
देखा तहां तहां साई हे यह्‌ कवबीरजी केह कि यह परमतत्व 
को उपदेश भें गर्ते पयो है॥ ९॥ 


इति सातेवां शढ्द समाप्तम्‌ ॥ ७१ 





शु्द्‌ । ११ 
पथ आटा शब्द्‌ ॥ ८ 

सन्तो अते जाय सो माया । हे प्रतिपाल्ञ काल नहिं वाके, 
ना कटं गया न आया १ क्या मकसूद मच्छकच्छ हीना, शंखा- 
सुर न संहारा । अहेदयाल्ञ द्रोह नाहि वाके, कहहू कोनक मारा २ 
वेकती न बराह कहा, धरशिधरे नहिं भारा। इंसव काम सहवके 
नाही, कटके संसारा ३ खम्भपारे जो बाहरहीइ, ताहिपतिज 
सवकोडई । दिरणाकुश नख उदरविदारे, सो नहिं कता हा ४ बा- 
वनङूप न ब्िको यांचे, जो यांचे स्ामाया। बिना बिवक सकल 
जंग जहड, मायजगमभरमपा ५ परशराम न्नन्ना नह्‌ मारा, 
इदलमायाकीन्हा । सतगरुभाक्के भद नहिं जने, जीक्ममिध्या 
दीन्हय ६ सिरजनहार न व्याहीसीता, जलपषाण नहिं बन्धा। वे 
रधनाथणएककेसभिरे, जोसमिरेसोश्न्धा ७ गोपीग्बाल गोकल नहिं 
माये, करते कस न मारा । है मेहरबानसबनेको साहब, नरह 
जीता नहि हारा ८ वेकत। नहिबोद्धकहवें, नहीं यसरको मार्‌ा । 
ज्ञानहीन कता सव भरम, मायाजगसंहासय & बे कता नहिं भये 
कलङ्गी, नही कलिङ्गहि मारा । ३ उल बल सब मये कीन्ह, 
यतिनसतिन सब टारा १० दशु अवतार ईश्वरी माया, कर्ता 
जनपूजा। कद कच।र सुना हा सन्ता, उपज खपसादूजा॥११॥ 

अवतरण सवते गरुध्रे्ठ परम पपप॒रूष श्रीरामचन्द्र को वणन 
करिद्माये तिनके द्वारमें नाराथणादिक मर्याशिक रहे अवि हे 
ते अमायिक हें कहितै किं आवे ज।य नहीं हँ तिनहा को पत्थर 
ब्रह्म कारके वरत ह ताम प्रमाण ^“ पृणमदःपृणामेद पृशात्पुख- 
मदच्यते। पण्य पणं राद्‌ाय पणमवावशिष्यते" (इतिश्चतेःर ` 
इ मायातेषरहं र बहूधा निरञ्जनादिक जे नारायण हं जिनको 
पंचब्रह्म में कहिभाये हें ते उनकी उपासना करिके उनको आपने 
ते अभेद मानिके उनकी .शुक्किको प्रापि हैके जगत्‌के काये सव 
केरे हँ ओंर्‌ जब मर्यादि क अवतार लेह हँ तब ज साकेत मस्स्या- 
दिक है तिनकी अभेद भावना करिकै उनते अवतार्‌ की शङ्कि 


९.०४ बीजक कीरदास् । 


पाड्के आपी मस्स्यादिक होडहं ये सव साकेतमें जे नारायणादिक 
सब हे तिनके उप।सक है उपासनामें देवको ओर अपनो अभेद 
मानिबो ज्ञिख्यो हे “देवो भरत्या देवं यजेत्‌ ” तेहिते उनकी शुक्रि 
तेये सब अवतार लेषहंजोक्हो यामेक्ह। पमणहे केये सव 
उनहीं के उपाक्तकहं तो रामनाम के साहब मुखञ्मथमं मकार 
स्वतः सिद्ध साननासिक्र हे वाको जो हे मातरा तोने मे साहके 
ज सबपाषद हैँ तिनको वणेन करि अये हे ये सव नारायणदिक 
रामनामही की उषाप्तनाकरे हं सो जाश जके उपासना कोन 
वाहे हे ताकी ताकी उपासना रामनामही में हे जय हे रामनाम 
कीये सब उपासनाकरे हें तामे प्रमाण “ नारायणःस्वयभश्च 
शिवश्चेन्दरादयस्तथ।। सनकाय। म॒नीन्द्राश्च नारदादया महषयः ॥ 
विद्धाः शेषादयश्चंव लामशाय। म॒र्नाश्वराः । लक्ष्म्यादिशुक्रः 

सवां नित्यभुक्राश्च सवेदा ॥ म्रमच्तवश्च सक्राश्च ऋषयश्च श॒ का- 
दयः । तसप्रभावपर मत्वा मन्त्रराजप्रपात्तते ` ( इते वशेष 
साहतायाम्‌ ) जा क्या ये सवरामनापएभ साहब मख अर्थता 
जन्य) मायिक काहेभयो तो निना माया शुदाल्तित भये जगत्‌ के 
काशं नह! हे सके हें तेते ये सब माया शबल्तित हेके काधकरे 
हे परन्तु जेते इतर जीवनके जन्म मरण होइहं तैसे इनके नहीं 
होइहें जच महाप्रलय भह तच सन जीव साहब के लोक पकाश 
सँ समष्टिरूप रहे हे ज ब उत्पत्ति भे तेव फिरि कमकरिके उत्पत्ति 
होइ आर ये सब नारायणारिकन की उत्पत्ति परह्य नहीं ह इह 
कहते गि इश्वर हँ ज महाप्रलय मड तव जे साकेतलोक में 
नारायणादिकं ते इने अशी हे उपास्य हैँ तहां लीन हैके रहे 
 जाइहं -उरपत्तिप्तमय म समष्टिजं।व व्य होन चहं हें तब राम 
नाम म जगत्‌ मख अथंको भावना करे हें तब साकतनिवाक्षीजे 
नारायण है तेन्हं तिनके अ शइ सब पांच ब्रह्मरूपते प्रकट होइ 
हे साकेतम ज नारायणादिक हे ते ममायिकहं यर्‌ तिनकेश्रश्‌ 
नारायशादिक मस्स्यादिक अवतार ज्ञेके आवे जाथ हेते माया 


शट । 2०१५ 


शबलिते हें सो ये सब मत्स्यादि अवतारन को सायिक किक 
ववीरजी साहब को परत्व देखावे हँ कि साहब सवते भिन्न हें ॥ 
ध क 9 
सन्ता आव जायसा माया 


~+ 


हं पातपाल काल नाह वाक, नहि कदु गया न षा 
हे सन्ता | मवि जायदह साता मायाक्ा चमस ह ज सह्बहि 
परम परपरुष श्रीरामचन्द्र हेते वको परतिपालहीभर करे हें 
कहे उद्धारङ्भर करेहं ओर काम नही करे हं उनके काल नही है 
अर्थात्‌ प्रलय आदिक नहीं होइहे अथवा जो कोहं वे साहव को 
जानै हे ताका कालको भय इरिज।यहे वे परम परुष भ्रीरामचन्द्र 
न कहीं गयेहें नअयेदहं॥१॥ 
क्या मकसद मच्छ कच्छ ह।ना, शसखसस्न सहर ॥ 
प्रह दयाल दाह बाह वाक, कहां कनका मारा ९ 
थे कतां न बराह कहिं, धरणि धरे नहिं मारा॥ 


द सव काम सहव के नादी, मूठ कहे संसारा 
अरु वे उद्धौरकतां परभमपर पुरुष श्रोरामचन्द्र को क्या मक- 
सद कहे क्या मकसद हे्मथात्‌ क्या प्रयाजन हे मच्छ कच्छ 
होने का वे शुखासुरका नही सहास्य हे शंखासुर उपलक्षण यात 
जिनको जिनको मासयो इ अवतारे सब अ!इगये अरु सो द. 
त्त हे सबकी रक्लाकरे हे उनके द्राह नही हे कहो कनको मासयो 
हे २ अरुवे उद्धारकता साहब वाराह नही भये आर न पथ्वीका 
भारा धस्यो सो जोन सब-कोडं कहै हं किं इ दव काम साहवही 
केदहेसोये कम साहवके नहींहं यह संसार फटडक्है हैषा 


साहने को भिना जाने कहे हे ॥ ३॥ 
खम्भ फारि जो बाहर होई, ताहि पतिज सब कोई ॥ 


हिरणकशिप्‌ नख उ द्र विदूरे. सो नहिं कता होदरं 9 
 बातनरूप न. बलिको. याचे, जो. यांचे. सो माया॥ 


२०६ बीजक क्ीरदाक्च 


बिना भिवेक सकलजग जहडे, माया जग भरमाया ५ 


मर खम्भ फारिके बाहर हके नरक्तिहरूप हे नखते हिस्- 
कशिपुके उदरको बिदस्योहे तोनेन व्यापक बह्म को सब काह 
पतिययहैसो वे उद्धारकता परमप्रुष श्रीरामचन्द्र नहीं 
यह सब मायास्ियहे ° ओर घावनरूप दह वे साहब बलिको 
नहीं यच्योहे मागिवो पाड्बीतो सव साया हे स्च जगत्‌ के 
जीव बिना विवेक जहडे कह भलल्ाय गय हं सच जीवन को माया 
मरमाइ लियो ह ॥ ५॥ 
प्रशरपक्षन्न बाह मर, इर उल माय कन्हा॥ 
संतगरूभाक्ते भद वाहं जच, जवि आ्रामथ्या दन्हा 2 

अरु वे उद्धारकता परम परपुरुष भीरारचन्द्र परशराम 
क्षत्निन को नहीं मास्या है यह छव मायाही श्रियो है सतगर कह 
सेकरन ज ग्वा हे ते साहब के भक्ते भेद को जाने नही हं 
जीवकोयेजे नारायण हं ओर सवज अवतारष्टे तिनहीको 
मेध्या कहु मेध्या नह साच काहेक क्र वे सच साहब येह 
हैँ तिनहौ की जीवन को दीक्षा देइहैसो मिथ्याहे॥& ॥ 
सिरजनहार न व्याही सीता, जल पषाण नहिं बन्धा ॥ 
वे रघनाथ एक के समिरे, जो सभिरे सो अन्धा ७ 

ओर वे सिरजनहार कह ताके सुरतिदियो ते ब्रह्मा विष्णु 
महेश आक अवतार लेइहं ओर जगतकी उत्पत्ति होडइहे सो 
सीता का नहा बवह्यो मोर सत नही बरभ्योसोवे निविक्ार 
उद्धारकतां रघुनाथ को ओर इन रब अवतारन को एक करिकर 
सव कोई सु मरह सा ज। एक करिके सुमिरे हें ते अन्धे हं काहे 
तेकिवेतारघ्रुनाथहं रघु कहिये सब्र जीवश तिनके नाध हे 
वे काहेको काहू के मारनको अवतार लेहगे वे निर्विकार ओर ये 
माया श॒षाक्ञेत हके सव अवतार लडहं जो कोड अवेजायहेसो 
मायिक हे सो वे निविंकार साहष मर सविकार ये सव अवतारं 


शव्द | २०७ 


एक केसे होगे आर रघु जीवको कहे हें ते रधुशव्दके उत्पत्ति 
(रङ्कन्ते लोकाल्लो कान्तरं गच्छन्ति रघो जीवास्तेवां नाथः) अर्थ 
भर क, | ष 1 


लाकरत अर लाक जाय तं जति ह तनक नाथ जह तड्‌ 
रघनाथ ह ॥५७॥ 


माषा ग्वाल मकु नाह य, कर्त कस न मर 


हे मेहरबान सबन को साहब, नहिं जीता नहिं हारा ८ 

द्रोर्‌ गोपी ग्वाल गोकुल मे क्बहं नह! आये है वे उद्धारकतां 
साहब कक्षको करते नही मास्या ओर न मथरा गये क।इते कि 
ब्ह्मवेवतें मं लिखाह्‌ “बृन्दावनं परित्यञ्य पदमेक न गच्छति 
वे साहव तो सवके उपर मेहरबानी कर्‌नवागे है वे न काहूसों 


जीतेदहेंन हारे हं न काहूको मारे हँ अथात्‌ युद्ध नह कियो वे 
ता रसडे केरतर्ह्‌ ह॥८॥ 
व कता नह्‌ बाड कहाव, नहा सतर क मारा॥ 
ज्ानहटनि कता सव मरम, माया जम सहर 
वे कत। नाह भये कलङ्गी, नहीं कलिङ्हि मारा ॥ 
ई छलबल सब मायं कीन्हा, यातिनसतिन सब टरा 
अर बोद्धरूप हे ₹ देत्यनको नास्तिक मवतिखे देव्यनको स्ष- 
हार कराइ डास्यो हे सो सब माया कियो हे वे भक्रिकती साहब नहीं 
कियो काहेते कि वे सुकिकता साह अ देवको निन्दा करिके इनको 
अज्ञानी केसे करेगे शोक ज्ञानहीन जह ते भम यह्‌ कहे हे कि यह 
सब उद्धारकतां जो है सोई स कैरेहे सो कता नहीं करे हे यह 
माया सवच जगतको संहारकरे है ६ अरु वे उद्धारकतां परम पर 
पुरुष श्रीरामचन्द्र कल्लङ्गी अवतार नही लियो ओर न कलिङ्ग 
देशी ज म्लेच्छ है तिनको म्यो हे यह उलबल् सड माये कियो 
है यतिनको जो है सत्य सब ताको टारिश्षयो हे अथात्‌ यतीजे 
रहे संन्यासी गोरखादिक तिनकर सत्य जो हे साह बको जाननवासे 


मत तोनेको टारिदियो योगादिकनमें लगाइदियो ॥ १०॥ 


२०८ बीजक कबीरदास । 


दशं खवतार स्खरया माया, कता # जन पूजा) 


काह कवार सना ह सन्ता, उव्ज स्पत इजा 33 
नारायणे माया करिके अवततार लेश्हे ते सच इश्वर माया है 
कह इश्वररूपहौ माया हे तिनको जिन पजा कह रामचन्द्र मानि 
केन पो वेसे धजो तो पृजो इश्वर मानिकेनपूजोसो कवीर 
जी कहे कि हे सन्ता | जो उपे हं ओर खपेहं सा साहवते 
दूजो पुरुष हें वे उद्धारकता परम परपुरुष श्रीरामचन्द्र साकेत ते 
कचह नह्‌। आ जाय ह तान प्रमाण /' एूणःपूखतमः श्नामान्‌ 
सचिद्‌ानन्द्‌ वियहः । अयोध्यां कापि संत्यज्य स कचिन्नेव ग- 
स्ति" ( इति वशुष्ट ह वायाम्‌ ) “ साकेते नित्यमाधुयधाम्न 
स्वे राजते दाः ( (शेवक्षाहुतायाम्‌ ) जा कहा इनहुका तो कन्या 
कर्प मै अवतार लिख्या हं सोई कहूं अवे जाय नही है 
साकेतही म॑ बनेरहे ह जव कषट्र ब!णयुद्ध क इच्छा चले ह तव यह्‌ 
अयोध्या साकेत षक्ट होइ हे अर उहांफे सन परिकार जसे 
तस प्रकट होइहं यह ब्रह्माण्ड मं तहां जेसे साकेत मे विह रकरे हे 
तैसे विहारकरे हे याही हेततेन्ञानः अज्ञानी जड़ चतन कीट 
दिको मक्के करिदेया सो श्रवति लिखे हइ ““ ऋते ज्ञानान्न 
साकरः ` अनाज्ञन सक्ति न्हाहाइहेसाजा वह साकेतं केशव 
न हाते तो सुक्क केसे होते जो कहा यह्‌ ब्रह्माण्ड बह साकेत 
हेगयो तो साङत को आडइव। तो अयो तो सनो बह साङेत 
ओर यह अयोध्य्रा एकड़ हे इहां साकेत अवे जाय नहीं हे जेरे 
साहब सवज प५ ह तेसे साकेत तो साहव के रूपक हे सो बहो 
सत्र पण॒ हे “ अयोध्या च परब्रह्म ” इत्यादिक प्रमाण ते जब्र ` 
 परमपरपुरूष भ्रीरामचन्दर को प्रर्ट विह्‌।र करन के होडइहे तब 
प्रकट हेजाय हँ ओर जव गक्षविहार करनकोहोइहै तब गर्त है 
जाइ तब साकेत जो ध शट ओर गहि जाइहै केसे जेसे भीश्बीरजी 
को जव प्रकट उपदेशु करनकी इच्छा होह है तब प्रकट होड 
: उपदृश करे हं ओर जव देखे हं ओर जं गुप्त उपदेश 


शुष्दं । २०६ 


करन होड तव ग॒प्त उपदेश करे हे जाको उपदेश करें सोइ जाने 
हे वे साकेतनिवासी भ्ीरामचन्द जस सवत्र पशे हं तैसे उनको 
लोक सवत्रपणहेजो कहो उनके नमादिक ती अभिवैचनीय हें 
वे केसे प्रकट वचन मं अवेगे तो नारायण ज रामावतार लेइदहं तड 
हैँ तिनके ना त्ादिक तिने उनके नाप्ादिक उ्याज्ञतहाहइ हसो 
पीडे ल्िखिश्राये हें जब उद्धारकतां साहव पकट हाहहं तव ज 
देखनवारे सनन वारे हं्रूप मं स्थित हें तेह वहीरूपते देखे स॒नेहे 
सन्चिदानन्द्‌।त्मको भगवान्‌ साचिद्‌ा!नन्द्‌ारिमिका अस्यठ्यक्रेः यहं 
श्रुति करिके एकरूपता कहि राये हे याहीते लो शूको व्यापक क्यो 
ओर नारायण जो रामाव्रतार ले अशोकवाटिका मे लीलाकिथो 
सो वणनकरि मन वचनकेपरेज साहब हँ तिनके लीलाको 
ठयञ्ञितकरेहं सो उयञ्जित तो करें परन्त्‌ मन वचनके परे ज सा- 
हषहैं तिनके नामरूप लीललाघाम मन वचनकेपरे सास्य कारके 
ठ्यज्ञितर नही करिसकेह सो यह षतजौ कोड साहब कारिक 
हंसरूप पाये हें सा साहवके मन कारिके साहब नामादिक जाने हे 
ओर जपे हे आर साहबके दिये रूपकी आंख ते साहुबको देखे 
तामे वेदसारोपनिषदको पमाण ३७ “जनकोहुवैदहो यान्ञवस्क्य- 
भुपरदत्य पपच्ड काहवेमहानपुरुषोयज्ञास्वेह त्रिमक्रोभवतीति १ 
सहोवाच केशल्यरघुनाथरवमहापुरुषः तंस्यनामरूपधामलीला- 
मनावचनाद्य वषयाः क्पनस्त चेदशकथमह्‌ शक्या विज्ञात ज्ञाप. 
काक्ञानादेति सपनःपतिषक्ति २ अयथेतेश्लाक्रा मवन्ति॥.नविरजाः 
याःपरे पारे लोको वेकणएठसतक्ञितः। तन्मध्ये राजतेऽयोध्या सचिदा- 
नन्दरूपिणा ३ तत्र लार चतुबाहू रसन रायणःपरभुः। अयोध्याया 
यदा चास्य अवतासेभवेरिह ¢ तदारसिति रामनामेदमवतारविधो 
विभोः । तन्नाम्नो नामरहितस्याभ्नातनामतस्यहि ५. दशकरठ- 
वधादययादिलालाविष्योःप्रकोतताः । सकदा चित्‌ कस्पस्मिनर्‌ जोके 
साकेतसत्ञिेते ६ पुष्पयुद्धं रधृत्तसः करोति सखिभिःसह ७ कस्मिन्‌ 


 कस्पेतु रामोऽसौ बाणजन्येच्छयां विभुः । तैरेवतस्तसखिभिः सार्ध 


२१० बीजक कवीरदास । 


माविभय रघ॒दहः८रवशादिवधेलीला यथा विष्णुः करोति सः। 
तयायमपि तत्रैव करति विविधाः कियाः& क्रियाश्च वणयेलवाथ 
विष्णलीलाविधानतः । लीलानिवचनीयतं ततो भवति सूचि 
तम्‌ १० किंचायोध्यापुरोनाम साकेत इति सोच्यते इमामयोध्या 
माख्याय सायोध्या वण्यते पनः ११ अनिवोच्यत्वमेतस्या 
ठयक्तमेवानुभरयते । रामावतारमाधत्ते विष्णः साकेतसन्ञिते १२ 
तद्रप वर्णयिता निवचनीयपमोःपनः। रूपमाख्यायते विद्धिमेहतः 
पुरुषस्य हि १३ “` (इत्यथवेणएवेदे बेदसारोपनिषदि प्रथमखण्डे) 
श्रीकवीरजीका यही मत हे कि साकेत छोडि कटं नहीं जाय हे 
नित्यविहारी हे ॥ ११॥ 
इति आ!ठवां शष्द समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 





अथ नवां शब्द्‌ ॥ € ॥ 
तो बोक्तेते जगभारे । अनवोल्ेते केसे बनिहे, शुष्दे कोट 
न विचारे १ पहिक्ने जन्म पतको भयर, बाप जन मियापल्ि । बाप 
पृतकी एके माया, ई अचरज को काचे २ उन्दुर राजा दीकावैटे, 
विषहरकरेखवासी । श्वानबापुरा धरनेटाङ्करा, बिज्लीघरमं वासी३ 
कागज कारकारङड अगे, वेललकरे पटवारी । कहहि कवीर 
सनो हो सन्तो, भसे न्याड निवारी ॥ ९ ॥ 
 _. सन्तो बोले ते जगमर ॥ 
अनबालेते कैसे बनिहे, शब्दे कोड न बिचारे 9 
पहिले जन्म पतको भयऊ, बाप जनमिया पाहे । 
वाप पूतकी एके माया, ईं अचरज को कलि २ 
 : ह सन्तो | जा बाकोहो कह ज मे बतांहो सोतो माने नहीं है 
बोक्तेते ज गमरिहं कहे शा्लाथं करेहे भोर जोन बोलो तोक्तै 
कैसे शब्दको को नहीं बिचारे १ अरु पिले पूत जो जीव हे 
ताको जन्म हंलेइहे तब पिता जो हे जीवको अनुमान बह्म ताको 


शट ॥ ३९११ 


जन्म हो हे पिता जीव को कहते क्यो कि जव शद्धजीव एकते 
अनेक व्रह्म ही द्वार भयोहे ३ह माया शवक्तित बह्यपृत हे खोर 
जीव मायाही मे पस्यो हे दोनों माया शवलित हें सो बापजो है 
जीव शोर पृत जो हे बह्म तिनक्षी महतारी एकमायाही ह अथात्‌ 
यहीते अनादिकालते दोनों भरकट हें यहीमे परह सो तें विचार 
तो यह अचरजको काले अथात्‌ तहा अपने अन्ञानते यह अच- 


क 


रज काचे हे ओर नारारूप धरेहे ॥ २॥ 
उन्दुर रजा टीकषेठे, बिषहर करे खवासी ॥ 
श्वानवापुरा धरनिठाकूरा, विज्ञ धरम दासीर 

उन्दुर जोहे मक्त सोतो राजाभयो टीकामें बेव्यो ओर बिषहर 

जोह सपे सो खबाक्ती करेहै ओर श्वानव।परा जोह सो धरनि 
ठाकुर कहे वस्त॒क्तेके ठाक्षिके धरेहे कहं भण्डारी हे ओर बिल्ली 
धरम दासीहे सों खानवालिनि हे अथात्‌ उन्दुरकहे ३ह साहब को 
ज्ञान जाको दूर केदियाहे उन्दुर मृसको संस्छृतमें कहें सो उन्दुर 
कह मस तो जीव ह सो शधीरको ऋपनो मानिलियोहे सोह राजा 
भयो अर्‌ वाको खानवाना जोहे स्पे सो काल हे सो खवास भयो 
कहू च्षण पल घरी पहर वाको खातबीती तो होत जायह सो 
खवास हैके यह काल वाकी आयुदांय को खातहेजायहे ओर 
नानाप्रकार की जो बिषय हें तेड बीराहं ताको खवावत जाये 
मर्‌ श्वान कहे वह श्वान भवानन्द जो हें सो बापरा जो जीव 
ताको धिके डढांकि लियोहे कहे साहवका ज्ञान नहीं होन देइ 
ओर्‌ बिल्ली जोह षट्‌ दशंननकी बाणी सो घरमे दासी हेरहीहे 
कहे नानामतन मेँ ज्षगाे हे साहवकी भक्गिरस जो हे सोहं 
गोरस ताको खाइलेइ हे ॥ ३ ॥ 

कागज हर्‌ ककड साम, वल कर पट्वारा॥ 


कहा कबर घनाहा सन्ता, गसं न्याड नवार ४ 


५७ 


कागजकारकडे लिला कागजकार कुंड जो बेल हे ताको भगे 


१३२ घीजक कनीरदातस । 


धरो है सोइ बेल पटव।रा करेहं सा कारा कागज कहे लखा का 
गज जो गस्वालोगन का वनाड पोथी तिनको अगे धारके ब्ल 
गुरुवालोगन # चेला हे ते पटवारी करहं अथ।त्‌ कायानगरी 
के बसेया जञ मन, बुद्धि, चित्त, अहकार, पृध्वी, अप्‌, तेज 
वाय॒, आकाश्‌, दन्ता इन्द्रिय तिनको चारके कि कान काके 
आधीन हे ज्ञानरूप दव्य तहसराल कहं वा पटवारा केके द्रव्य 
राजाके इहां लेजाइहे या ज्ञानरूपा ढव्य अ।त्मामं राख्या आइ 
अथात्‌ काया नगरीके घसेया सब जावालमे ते चतन्य हं याते 
अःस्मे मारिक हे यह निश्चय धियो सी कषीरज कहं हे क्षन्ता ! 
तम सनो हां भसा जः ह सोइ न्याडउ नेवारहं इहा भसा कै 
गरुवाज्ञाग जो हं सा अप चहल्लामे परे हं आर चहलाम पर जी 
जीव ताही को मालिक बतवेहें ओर चेला जे हें तिन्ह को माया 
के चहला मं उरेहं एसा न्याड निवारेहं भार यह हे के भसा 
यमकी असशग्रदहे सो यमही पुर का लेजाईगा तहा जब यमके 
तहा लगेगे तव गरुवाइ नञ सि आत्रेगी ॥ ४॥ 
इति नवम शुर् समत्तम्‌ ॥ & ॥ 


अथ दृ शवां शब्द्‌ ॥ १० ॥ 
तो यह दनो हम डीटा । हिन्द तर्क हटा नाह मानें 

स्वाद सदनको मीठा १ हिन्दू रत एकादशि साधे, दूधसिघाड़ा 
सेती । अनका त्यागे मननहिं हटके, पारन करे सगोती २ तुरुक 
सेजा नमाज गुजारे, वि्तमिल वांश पुकारे । उनकी भिश्त कहां 
ते होइहे, साभ मुभ मारे २ हिन्द कि दया मेहर तुरुकनकीः दूनां 
घरसों त्यागी । वे हलाल वे कटका मारे, आगि दुनों घर ज्लागी ४ 
हिन्दू तुरक कि एक र।ह ह, सदगुरुहहे बताई । कहहि कबीर सुनो 
हो सन्तो, राम न कहेड खोवाइ ॥ ५ ॥ 

सन्तो राह दनो हम डीठा ॥ 


इन्द्‌ तुरुक हटा नहि माने, स्वाद्‌ सबन का मीठा 





शद । २१३ 


र 
द्‌ 
हेसो हमारा हटका कोड नहा मानेहे हम सदको स्पभ्पावते हे 
र. \ 
| 


कि विषयन को दोड़िकं देखो तो दूना 


केर ह्‌ साहब श नह्‌ खाञजंह॥ १ ॥ 
हिन्दू बरत एकादशि साधे, दध सिंघाडा सेती ॥ 
अनको त्याभे मन नहिं हटके, पारन करे सगोती २ 
तर्क रोजानमाज गजारे, बिसमिल बवोँग पुकारे ॥ 
उनकी भिश्त कहति होदहे, सामे मुगी मरे 
[हन्द जह त अननक स्यागक स्काद्श्च नतकस्ाध हइ कह ङ. 
पाधर्हहं अर षरहर कर ह अर चहयनभ्य नानाषक्ारक व्य. 
स्जन बनाइक सग जह गाता २.९ [तनक लक षारख कर ह श्रार 
मनको नही हटके बह दशोडइन्द्रिय ग्यारहौ मनको नहीं हटके 
थात्‌ यह एकादश्या नहा करह अर्थवा जर सगतिामक्हस 
गाह मे अथात्‌ जैसे विवाह मे जाफ़रतमे खायहे तैसे पारण करै 
हें २ ओर मघ्त्मान रयोजारहेहं व नमाज गजरेहं ओर बिसभिह्ला 
का बाग दक्‌ परह अर धाक अगा मारक वाला बनाइ्‌ 
वनाइ खाय ह साक्डा ता उनका सर्त कस हहमा॥ ३ ॥ 


हिन्दू कि द्या मेहर तुरुकनकी, दूनां घट सो त्यागी ॥ 


वै हलाल वे भटका मरे, आगि दुना घर लागी 9 
हन्दकी दया तुरुककी मेहर हे जो हिन्द दया करता तो यम 

ते क्रटत अरु जो भुसस्मान मेहर करता तो यमते इूटतसोये 
दो दया ओर मेहरको आपने घटते त्यागि दियो हे मसल्मान 
कहे हें किं गल्तेकी रगसे भी अल्लाह नगीचदहे ओर धटधटमं 
 मोजद हे ओर गला काटतहदहेंसोगोसे एकी गला कारते हें 


र 


` ओर्‌ हिन्द कहे हें कि ब्रह्म सवत्र पृण हे ओर फटा मारे हैँ कह 


९१9 घीजक कनीरद्‌! स) 


मड़काटिडरिहेंसो दनो घरमे आगिलगीहे यह अनज्ञानरूपी 
गि दृनोकी बुद्धि को दाहे डरे ह) ४॥ 
हिन्दू तुरुक कि एक राह है, सतगरु इहे बताई ॥ 
कहि कबीर सनो हां सन्तो, राम न क। खोदाई ५ 
हेन्द्‌ मुसल्मान की एके राहहेरातननकद्यो खोराईइ क्यो 
राम कट्यो नाम सव वही व।दश्‌हके हं सो वह बादशाह रो हिन्दू 
तरुककी एती बड़ी सावाशी कव नाक लगेगी अथवा हिन्दू तुरक 
की एकराहहं कहे एक रामनाम कियते उद्धार हाहे सो कमते 
नित्त हैके नरहिनदू राम कहै न सृ्तसमान खोदाइ कहे आपने 
अपने कमं मे सवलगे हें तेहिते माया केसे टे अथान 
नारायण राम कल्यो कि त॒म कटका मारो न खोदाइ कष्य कि तुम 
 हलाल करो ये दोऊ अपने अन्ञानते बनाइ क्तियो हे ॥ ५॥ 


(१ 


इति दशां शुढ्द समाप्तम्‌ ॥ १० ॥ 


अथ ग्यारहवां शब्द ॥ ११॥ 
सन्तो पांडे निपुण कसा । बकरा मारि भसाको धव, दिल 
म ददे न आइ १ करि असनान तिलक करि बटे, बिधिसों देवि 
पुजाइ । अतमराम पलकमो बिनशे, रुधिर कि नदी बहाई २ 
ऋपअतिपनीत उचकल -कहये, सभामाह अधिकार । इनते दिक्षा 
सवकोड मग, हसे आवे मोहम! ३ पापकरनको कथा सनव, 
कमं करावे नीचा। बडत दोउ परस्पर देखा, गहे हाथ यमधींचा४ 
भाच च्च ताहू तरका कहूद, उनतवका इदा । कह ककार 
सनाहइ सन्ता, कसक बहयमय लरा॥५॥ 
सन्ता पांडे निपुण कसाई ॥ 
बकरा मारि भेसाको धावे, दिल दरदं न आहं १ 
करि अपस्नान तिलककरि बेरे, बिधिसों देवि पजाई ॥ 


आ्रतमरामपलकमो बिनशे, सरुधिर कि नदी बहा २ 


शख । २१५ 


हे सन्तो ! पांडे निपुण कसई काहेते कि कसाहं अभिधिते 
मारे हे बह बिधिते मारे हे याते निपुरहे बोकराको मारके भसा 
के बलिदान दीबेको धावेहे १ स्नान कारिक रक्रचन्द्मर्के बड़े षड 
स, ७, ७ 9, ७, क 
तिलक देके बेठेहे आर धियस्ता देवीको पूजावेहे अरु यहु केह हे 
अन्तर्यामी सर्वत्र हे ओर बकरा भेलाको मडकारि उररेहे रुधिर 
की नदी बहन लभेहे वब वह आतमराम जो है जीव कहे अत्मा 
जो हे शरीर तेहि विषे हे आरामजाङको सो रिनभि जायहे कहे 
इ भ क ¢ (५ 
श॒रीरते जदा हेजाय हे जेसे दूध पानी बिनशशि जाय हे सुरदा 
भ न 
हेजाय हे ॥ २॥ 
चम्रात पनात ऊच कृत करहि, सभा मह्‌ आधकड ॥ 


इनते दिक्षा सव कोड ममि, हति अवे मोहिं माद ३ 
सो एेसे एस इष्ट कसाइनको अतिपुनीत उवे कुलके कहे हं 
अरु सभाम उन्हीं की अधिकाड ह कहे शाच्ञाथं करिके सभाम 
अआपनिन अधिकाड राले हे तेहिते सब कोड दीक्षाममिहेंक्षि 
हमको दीक्षा दै संप्तारते उबारिलेड सो यह देखिके मोको हंसि 
हसि अवै हे फि आपं नरक में जाइ्ै तो नरक ते कैसे उबारि 
हे अर्थात्‌ तोह को वही नरकमे ड1रि देइ हे॥३॥ 
पाप कट्च क क्या सन, कम दरवि सचंचा॥ 
बृडत द्ड परस्पर दसा, गृह हय यम चचा 
वो गरुवाललोग पापकाटनको तो कथा सनाते हे रामायणा- 
दिक ओर्‌ वही कथा म बेन हं कि रघुनाथजी शिकार खेक्ञेहै 
सो गुरवालोग केह के तुमहू शिकार खलो यह नहीं जाने हें 
कि रघुनाथजी तियंग्योनिवान्ञेन पर दया करी कि ई ज्ञानभक्ति 
वेराभ्य कैसे करेगे याते मारिके मुक करिदेड हे इनको मरेगे तो 
पापते हम इ दोः नरके जार्येगे याहीते दोर गुरू चेलाको 
परस्पर नरके ब॒डत देख्या हे तिनको नरक म डारिबेको यभ 


= ०, क 


धीचही धरे ह नरकर्मे उ।।रे देहिगे तच नरकमे गुह मत्र खाहगो 


२१६ घीजक कबीरदास ) 


ञ्ओर मारो जाहइमो ओर जो जीवनको मारके मांस खायो है 
तेह वाके मासक खार्येगे ओर अपने अपने प्षीगनते खरनते 
मार्गे याति मासि खायोहे वे जावतही मास खायगे इहातिजा 
जी पन को वह प्राश्यो हतिनको क्षणहमान्नको क्श हे ओर उहांवे 
जीव वाको बारवार मरेगे सरको क्रशु क्षणं होडइमो अर 
यातना शरीर लाखनवषे न छटेगो या कथा गरुडपुराणादिक में 
प्रासेद्धहै॥४७॥ 
गय बच ताहू तरू हय, उनतं वका उदय ॥ 


कहं कब्‌[र स॒नह्‌। सन्ता, कलक ब्रह्मख खाद ५ 
जे गायको मरह ते भखल्मान कहविहे सो इनते वैकाडटे 
हँ तरुक गाय मारेहे अर वे भंड भता मारेहे आत्मा तो सब एक 
हाहे सा कर्चारजा कहं केह त्तन्ता | कालके बरह्मणस बहत खाट 
हैँ काहैते के ज शाल्रङ्ना नही समे तता महदह हे वे खाटकमं 
करोड चाहं परन्तु ज शाघ्रको सममे तिनहूको समुाइकं खीट 
कमम लगःइदेड है अपनी पार्डित्यके वलते ब्रह्मण जो कष्या 


ताको याञअर्थ॑हे स्वको यष्टी समभावेहेको काको मरिहे सर्वत्रतो 


एक ब्रह्म हे आर कोई या समुभवे हे कि बन्ञेदान दे देवीको 
प्रसन्न करो तमको बह्यन्ञान दे बह्म बनाइदेडमे ॥ ५ ॥ 


इति ग्यारहवां शठद समाप्तम्‌ ॥ ११ ॥ 


अथ बारहवां शब्द्‌ ॥ १२९॥ 

सन्तो मते मात जनरङ्ख । पीवत प्या पेनसधारस, मत- 
वाले सतसङ्खी १ भद्धेउःध्वेले भाटी तषी, बह्म अभिनि उदमारी । 
भदे मदनक्मे करि कसमल, संततचमे अगारी २ गोरखदत्त 
बरशि्ठ स्यास्तकचि, नारदशकमनिज(री । सभारेटिशम्भ सनका- 
देक तह फिरि अधरकटोर। २ अभ्बरीष ओ यान्न जनक्जङ, 
शेषसहस मख पाना । कहुलोगनां अनन्तकोरटिक्ते, अमहल म. 
हल देवाना ४ धुव प्रह्मद्‌ विभीषणमाते, मती. शिवी नारी । 


शीट्द्‌ । २१७ 


सगण बह्ममने व्रन्दावन, अजहू नल्रृटि खुभ्यरी ५ सरनरसनि 
जते पीर अक्ति, जिनरे पिया तिन जानः । कडेककीर शंगको श- 
क्र, क्योकर करे चशखाना ॥ £ ॥ 


सन्तो मतेमातजनरद्गी । 
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सन्तो मते कषे सन्तनकेजे मतहं तिन्रङ्ख ज जनह तेह 
मात कहे मतिरहेह रगच्डतीति रद्गःरङ्खोस्यारितगर्स्ेनेतिरङ्गी 
रकार घीजको जो कोड प्राप्त हइ हं सो रङ््‌ कहि सो रकार बीज 
रामोपासकनके होइ हे ते रामोपाप्तक्र जाके गरु होड सो कहवि 
रङ्खी अथवा सरति कमलबेठेज परम गरुहं ते रकार बीजको 
उच्चारकरे हंसो रकार बीअको जो कोड वहां जाइके सने सो 
रङ्गी हे साई रद्ध सन्तनर मतमें भाते हे अर कवीरऊ रकारं 
बीज को जपत रहै हें सो वशावल्ली मे लिख्यो हे श्रीराजा राम- 
सिंह बावाकवीरज।ते परयो कि आप्रका कोन सिद्धान्त हे तब 
कवब(रजा क्या “दबच्तरघटरस्याकषारा । नजघरमेरोप्तध- 
शरीरः” सो पीडे ज्िखिञ्ये हं अरु सधाको मादकधर्महे सो 
श्रीरामचन्द्र क मरेमरूशी न्याल्ास्न भस्यो जो हे सधा रस्र्पा 
भङ्गि ताको जे पानङ्गरे हे तिनके सत्छंगी जह तेडः मतवन्ति हे 
जायहं कहे परम [सिद्धान्तवाला जो मते तेहिते युक्र हे जाइ हं 
अथवा रसरूपा भक्तिको नशु चहोरहे दिनराति अथात्‌ रस्तओआ- 
नन्द कोकहेहं सो अनन्द मं निमग्नरहेहं तामे पनाण “रसो. 
वेसःरतेद्येवाय लब्ध्वा नदी भवति" ( इति श्रुतेः ) उनकी 
कहा चली ह इहां सधारसको कदय ताको हेत यह हे क ञ सधा- 
रस्रको पीते हँ ते जनन मरण सोके अमर होय मरेन को 
जनन मरण नह टे हे अर वह रसखरूपा भङ्कि भमि उत्पत्ति 


%, ०५ 


भयाह तकि स्पक कारक समम्वेहि॥१॥ | 
ऋद्धं उध्ये ले भाटी रोपी, बह्म अगिनि उदगारी ॥ 


4) 


२१८ बाजक कवीरदास ! 


मंदे मदन कमे कटि कश्मल, संतत चवे अगारा २ 
उहां समेरिके किये हैँ अव इहां रह रूपा भक्षक मद्‌ 
को रूपक करिके कहे हं अद्धंकहे नाचिके लोक ऊध्वङहै ऊचेके 
लोक पयेन्त जो सारासर को षिचार सार कहं चित्‌ खाचेत्रूप 
साहब को या जगत्‌ मानिबो ओर अल्लार कहे नानात् जगत्‌ म- 
निघोयाजो बिचार सोहइ भाटी रोपतभये आर तेहिते भयोनजो 
यथाथेज्ञान कि सत सचिरानन्रस्वरूप हे काहेते चितो अचत 
साहब को रूपहे यह हेत ते सो ब्रह्म अगिनि उदगारी कड बारत 
भये महवा नरमें धरे हे इहां मदन जो मनोज तोने जो हें शरीर 
र अथात्‌ वीयते शरीर होड्है सो अन्तःकरणं मृद ज साहब 
की अनेक ध्रकार का ज) लीला तिनके ज ज्ञान ध्यान तेडं महृवा- 
देक द्भ्य हें तिन्हं जो कमन की वरोवरि मानिषोजोया श्म 
सोई जो क्रूप कश्मल ताको काटिडास्यो तव निश्चयात्मकं 


वुद्धि जे पात्र तामे रसरूपा भक्किरूप जो अगारी सो निरन्तर 
चृवनज्ञागी ॥ २॥ 


गारसदत्त बार व्यसं कवं, नारद्‌ शकसुन जारा ॥ 


समभा वाठ शम्म्‌ सनकादिक, तहं फिरि अधरकटारी ३ 

गोरख, दत्तात्रेयः वशिष्ट, उयासः, कवि कहे शुक्र, नारदः 
शकसुने कंडे श॒काचायं तड सघ जोरि जोरि इकट्ाकारे धरत भये 
आर सभाके बेटेया जहं शम्भ सनकादिक वहा रसरूपा भक्षिजो 
स॒धारस् तेहि कारक भगीजो हे प्रमसूपी कटोरी सो तिनके अधर 
हं कंहे मनकरिके न कोह धरिसके न वचन करिके कोड धरि सके 
हे अथत्‌ न मनमें आवे न वचन मे आवे वाके पान करत मे 


साक संव जय ह रस्तवच्यम नहा अदे हं यह सवेन मन्थन 
म अर्द्ध इ॥२॥ | 


अम्न्राष याज्ञ जनकं जड, शेष सहसमुख पाना ॥ 
 . कर्हेलों गनां अनन्त कोटिले, अमहल महल देवाना 9 


शुख्द्‌ । ४१६ 


अम्बरीष व याज्नवत्क्य ब जडभरत व शेष कहे संकषण 
छ्मोर सहक्तमख कहे शेषनाग ते पान करतभये सो कहांलों 
गनो परम परपुरुष श्रीरामचन्द्र के जे अमहल महल अनन्त 
कोरि ड तामं लीनभये ओर देवाना हांतभये कहे मत्त होत 
भये इहां अमहल महल जो कट्यो सोडः जे अय ध्याजीके महल 
है अमहल है कहे महल नहीं हें अथात्‌ पाक्त पथभोतिक नहीं 
कै अर महत्त जो क्यो ताते आनन्दरूप वे महल वतमान बने हे 
अमहन कल्यो याते निगुंणधमं आयो ओर महनल्ल कल्यो याते क्ष- 
गणधम अयो सगण निगण मे नहीं होयहै निगण सगण मं नदी 
हाये उनमें दनो धमं अनहं ताते वे निगण सग णके परे विलक्ष 
महलमें हे तिनमें जायके देवाने भये माया ब्रह्मे जो देवाने रहे 
सो डोडि डिये अमहलमें देवाना हेवा महलन मं क्षाहवकी 
अनेक पकारकी लीलनका भ्यानकेकर हसरूप में स्थित हके रसत- 
रूपा भङ्गि पानकेके दकिरह रसरूपा भक शान्त शतक के तीक्षरे 
खणड म अओ रामायणादिकमें हम लिखेन हे सो देखिलेद ॥४॥ 

=, 


ध्रुव ब्रहलाद्‌ बभषपषख मति, माता शवन्छ नरा 
सय॒णन्रह्म मातं बन्दन, अजहू न्‌ द्ुट खमाराभ 
आर ध्रुव, पहलाद, विभीषण ओर पवेती मतिगईं भोर 
सगुण ब्रह्म जे साक्षात्‌ नारायण श्रीङृष्ण हें ते इन्दावन में 
मतिगये अदहं भर खभायनहींद्टी कि भाव यह हे कि जिन 
के शरीर दूटे तेतो साकेतहीमें जाय देवानेभये कहे पेन मे खक 
रोर जिनके शरीर अने हं तनह खुभारी नही द्रूटि कहे अवह 
भर श्रीरामचन्द्रही की उपासना करेहे ताते भ्रमाख.प्पूजितो नन्व- 
गोपाः भरीहृष्णेनापि पूजितः । भद्रया महिषीभिश्च पजितो 
धुपङ्गवः” यह्‌ वह ब्रह्मवेषत्तं को भरमाण हे जोने को प्रमाण सव 
आचाय दियोहे॥५॥ 


४ भे 


सुरनरमुनिजेतेषीर ओलिया, जिनरे पिया तिन जाना॥ 


| 


२० घीजके कनीरदास । 


कहे कवीर गंगे को शक्षर, क्योकरि करे बखाना ६ 
आर सर नर सनि जेने पीर मोलियाहें तिनं ज श्रीरामचन्द्र 


की उपास्तना कियो हे तड रसभरी प्रेमकटोरी प्योहे ओर 
तङ्‌ मन वचनके परे हें जे साहषके नामरूप लीलाधाम तिनको 
जान्यो हे सो जिन जान्यो हे तिनको वशेन करिवेको वह गृगे का 
शुक्र है काहिते वह मन वचनके परे हे जब वही भांति उहह 
जाय तब वाको स्वाद प॑वे काहू सों वाको कोई बखान नहीं करि 
सकैह सो कबीरजी केह कि जो काइ कहे यह अथं नहीं हे वह्‌ 
प्रेमको पथाला कबीर जीव ब्रह्मको कहि घाये हे वहीको पीपीके 
सब मतवार हेगयहें साच पदाथ नहीं जान्यो ता हम यह कहे हें 
जिनको कबीरजी आगे वशेन करि अये हे तेई नहीं जान्यो तो 
तुमह केसे जान्यो जो कह हम अपने गुरुवनके बताये जान्यो 
तो गुरुवनका क्यो बाणीको श्यो तो तुमहीं भृटक्होहोजो 
कहो पारिख करिके जान्यो तो पारिखकिये तो मन वचनके परे 
आर निर्शणस सगण के परे जे शद्धजीवात्मा सदा रघनाथजी के 
निकटवर्ती ते अर श्रीरामचन्द्र येह अवे हें वेदशास्रमें प्रमाण 
मिलेहँ तम पारख रहिके मन वचनके परे कोन पदाथं राख्यो हे 
जो.कहा हम जीवाटमाको नेहे ओर कोड बह्मको माने हं तो 
आतमा ओर बह्म येह नामहे वचनमें आयगयो आर तुम जो वि 
चार कयहो सो मनमें भयगयो जो कहो तमह केसे भीरामचन्ड 
का मन वचन के परे कहो बोऊ तो मन वचन म आयजाय 
हतो हम पृते शिखि्ाये हं कि नारायण राम अवतार लेड हं 
तिनके नामरूप लीलाधाम के वणेन करके वेज परम परपरष 
श्रीरामचन्द्र हं तिनको सपरिकर लक्षितकरे हें वे मन वचन के 
परे हं ओर यहू आगे लिल्े आये हें कि ““रेसती भांति जो मोक 
ध्यावे । टये मास दरश सो पावे" सो अपनी इच्ियहें आपि 
देखे परे जो कोड उनके पस्तन्च करिबेको उपाय करे हे सो साहि 


के जनये जाने. है. तामे प्रमाण . कलीस्जी की साखी सागरश 


ड्द । २२१ 


चोपाई “जने सो जो महीं जनार। वंह पकरि लोके ले आङः॥ 

बीजकों मे लिखी हे साखी वहूुबन्धनते बाधया एकबिचारा 

जीव । काचल तटे आपनो जो न हुड पीव उनज्ञा वर्णन 
श, र च, 


कोड जीव नहीं करिसके हे तेहिते जा परिख हमं किय सोहं 


ष 


साचहेजो तम पाख करोहोसो भटहे तम श्राकबीरजी को 


= © 
अथं जानत नहह श्रम म॑ लगेहा अनामा उनहाकानामहे 
अर वाड हैँ ताम प्रमाण "“ अनामा सोप्रसद्धत्वादरूपो भतः 
वजेनात्‌ '* ( इति वाथुपराखे )॥ ६ ॥ 


इति बारहवा शृढ्द समक्तम्‌ ॥ १२॥ 


परथ तेरहवां शब्द्‌ ॥ १३ ॥ 
राम तेरी माया दुन्दि मचाव । गति मति वाकी समभि परे 
नहि, सरनरमनिहिं न चवे १ कासमरकेशाखादद्ये, फूल अनपम 
वानी । के तिक चात्रिकलागरहे हं, चाघ्ठतसुवाउडाना २ कह।ख- 
जरबड।हइ तेश, फलकोड नहिपवे । भीषमशतु ज्र अयतुक्ञानी, 
छायाकाम न अवे ३ अपनाचतुररिकासिखवे, कामिनिकनक 
सयानी । कहे कीर सनो हा सन्तो, रामचरणरतिमानी ॥ ९ ॥ 


राम तेरी माया दुन्दि मचावे ॥ 
गति मति वाकी समभिपरे नहि, सरनरमनिहिं नचवे9 ` 
भराकबारजा कहंहं क ह जावा | राममजारेहमरोमयाजो 
कपट सो दुन्दि मचविहे केसी माया हे कि जाकी गति मति नहीं 
समुभि परे सुर नर मुनि ज हं तिनं को नचावे अथात्‌ उन्हरको 
लागिहं सा साहत्र कोन जानिवा स्प कारण जगत्‌ को आदि- 
मङ्लमे कहि अयेरहें॥ १॥ 
कम समर क. शसा बदव, कल नपम्‌ बाना 
केतिक चात्रिक लागिरहे है, चाखत रुषा उड़ानी २ 
सोहे जीवो तम दन्द्मायाको त्यागो साहूष को- जानो 


२२ बीजक कबीरदास । 


या क्षसाररूथ समर को ष्क्ष तासे नाना वासना नाना देवतनकी 
उपास्तनारूप शाखा बहाये क हाहे जीने वृक्षतरं अनुपम कहे साहष 
के जाननेवारे विशेषकर ज्ञानवारे ज नही क्यो एसी गस्वनशी 
बाणी सोह फुल ह तारेति भयो जो घाखा्रह्म को ज्ञन सोह 
फल हे नामे कनको चात्रिकरूप जीव लागिरह हँ इहां चातक 
कद्यो ओर पन्ता न क्द्यो सो चात्रिक्‌ परियासो रहहे ओर इनहूं के 
मक्तेङी चाह रहैहे पक्षी रस नहीं पावेहेइन सक्ति नहीं पाह चःखत 
मे स्वा उडेहे पक्षाके जी भमे लपटिजाय हे जीमहूको रस सखि 
जाय हे इष बा ज्ञानशे जव अनभव छ्य तच गुस्वालाग्‌ ब- 
तायो ह्कि तमदहींव्रह्य ह तम्हार्ड जीवास्मा मालिकहे स्व को 
राम सवका खाय ्ेयदहे रामको भजो रमतो मायिकहेसाजो 
कलु उनकी श्रीरामचन्द्रमं वाप्तना रषी सोऊ क्टिगङ्‌ यही गर्वा 
हे पक्षी वा रस नहीं पविहेतष्रखद होई हे ओर या वही ज्ञानसें 
खदटताकरिके उडत उडत नरकटहीमे गि९ हे नरक दुःखे पवेहे॥२॥ 
£ क (^, १ [ (भ 9 
कहा खर्‌ बड्ड तरः, फदर कऋछड नह्‌ पव॥ 
ग्रीषमच्छतु जव आय त॒लानी, कया काम न आविर 
अष धोखा ज्ञानवालेनको खजरका इशान्तदेके कटै खजर 
की वड़ाइ ले कहा करे फल ती काइ पावते नहीं हे यीष्मक्त मं 
छाया काहू के काम नहा आवहे वाके तरेही रहहे आतप तपतेरहे 
हे एसे ह गरवाल.गा ! त॒स्हा बड़ी बडा कि मही ह्यहो सोते 
घडो कोड नहं हे आरभे माल्िकहेस) न कोड ब्ह्मेभयो न 
आमे साक्ञिकभयो या फला कोड्‌ नहीं पायो जो कोई तर्हारे 
मतम अवेहेसो जनन मरणरूप यीष्म तापनहीदर्टेहेया 
तुम्हारो उपदेशरूप छया काहू के काम नहीं अविहे ॥ २ ॥ 
रपरा चतुर अरक्छ सखव, कामं कर्नक्सयाना ॥ 


कहे कवीर सनो दहो सन्तो, रामचरण रति मानी % 


`  गुर्षाललोग कनककामिनी के भित्र को आप चतुर हरह दे 


कनक सत्णे हविह 
$ ॐ क क म क = 
पभ्रायास्वः कचनम्‌ 


नक जो हे सुवणं सो शद्ध हे ओर सुवणं जह मेद कुएडलादि्च 
भषण तिनके भेद पिध्या हं एस आर सवक्षो द्भिथ्या भारिक 
एक ब्र्मह़ीको म बो मोर काभिनीमें .सयानी कहे ज्ञानकरेके 
विचारे हे कि कामिनी माया ङ नहीं हे मिथ्या हे यह सयानी 
कहे ज्ञान आपऊ सिखेहे ब ओरहृको सिख३हे जनन मरण होत 
जायहे माया न्ह! द्ूटेहे सो कवार्जी कहं कि हे सन्तो | याही 
तेमेंयें बखेडन को डौडिके परम परथरुष ज श्रीरामचन्द्र हं 
तिनके चरणनमें रति मान्यो हे इहां सन्तन को सखी देकेजो 
कल्यो ताको हेत यह दहे कि स्न्त समभेगेकि साच कहेहंकि 
भट कृहंहै अथव हे जावा | मरा सखापन सनां भर रानचन्द्रके 
चरण॒में रति माभि जते सव भयो हे नानामत कियो हे तेस 
एकवार मेरो वचन सनि रामचरण भं रति मानिके सन्त हउ 
व्यङ्घ्य यह हे फि जा सन्तहीडगे तो जनन मरणने रहित हैजाउगे 
आरी भांति न छृरोगे अथवा अपना चतर ओर का सेवे कहे 
अपनो चनतरनर्हहेमायाहीमे पहं ओर रको कनककामिनी 
मे सयानी कहे विचार करावे हे कि कनककाभमिनीरूपमायाको 
विचारकेदेख्यो यामिभ्याहेसो जो आप चतर नही भये 
कनककामेना नह त्यागे तो उनके उपदेश मे कनकाभमिनी माया 
कच त्यागेगे ॥ ९ ॥ 


इति तेरहवां शञ् समाप्तम्‌ ॥ १३ ॥ 


४ 


अथ चोदहवां शब्द्‌ ॥ १४॥ 
राम रा सशय गांटि न द्ृटे । तति पररि पकरि यम लर १ 
ह मसान कुलान कहविे तुम यागी संन्यासी । ज्ञानी गुरी 
शूर कतिदाता इमाति काहू न नासी २अस्यति वेद्‌ पुराण पटे 


सव अनुभव भाव न द्रश्‌ । लोह हिरण्य होय धौं केसे जो नहिं 


९२४ बीजक कबीरदास । 
पारस परश ३ जियतन तरे मये का तरिहो जियते जोन तरै! 
गहि परतीति कीन जिन जासो सोह तहं मरे थ्जो कट क्रियो 
ज्ञान अन्ञाना सोह सप्रभि सयाना । कहे कबीर तासों का काहि 
देखते दृष्टि भुलाना ॥ ५ ॥ 
राम रा संशय गांठि नद्कूटे ॥ 
ताते पकरि पकरि यमलूटे 4 
हे मसकीन कलीन कहावे, त॒म योगी संन्यासी ॥ 
ज्ञाना गणी शर कवि दता, ई मात काहू न नासा ९ 
राम रा कहे रकार जिनको मरा हे अर्थात्‌ रकार बीजको जिन 

को अभाव हे रामोपसतक नहीं हं तिनकी संशयकी गांटि नहीं 
छट हे तेहिते पकरि पररि यम त॒रिलेडहं अथ।त्‌ याको मारि 
कै नरकमें उरिदेडहं पिरि फिरि श णर पवेहे फिरि सटिजाय हे 
मारो जावै १ मसङन कहे गरीन प्र हेके कुलीन कहावहे 
कंहे भये तो प्रकीर परन्त॒ कुलभिमान नहीं ह्रदे हे कहे हें ष 
हम फलाने गदी के मराद हे साव्म योगा हो सन्याक्तषाहो 
ज्ञानी हौ गणी हो श्रहोक्रवि हो दाता हो इत्यादिक जो मेदकी 
मति हंसो कोई न नाश क्रियो काहेते कि हे सन्तो ! ये परम 
परपुरुष श्रीरामचन्द्रके अश हं सो यह कोई नही जानै हे ओर 
यह जगत्‌ चित्‌ अचित्‌ विभह कारिक साहब को रूप हे भेदकी 
बुद्धि लाइ राख्यो हे ।॥ २॥ 


अस्म्रति षेद पराण पदं सव, अनमव भाव न दरशे ॥ 


श्ट अ 


लोह हिरण्य हीय घों कैसे, जो नहिं पारस परथे ३ 


स्पृत्तिः वेव, पुराण सवे पदे हं परन्तु परम परपुरुष जे 
, श्रीरामचन्द्र ह सबके तात्पय तिनको अनुभव काहूको नहीं 
. दरशेहे जो पारसको स्पशं न होय तो लोह हिरण्य कहे सोन कैसे 
`. होय न होय तैसे स्छृति वेद पुराणन को तापय श्रीरामचन्द्र 
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तिनके चरणश को जोलो न परश्‌ तोल सुक्क नही होय हे पषद- 
रूपता वाको प्राप्ति नहीं होयहे॥३॥ 
नियतन तरे मये का तरिहो, जियते जोन तरे 
गहि परतीति कीन जिन जसो, सोई तदै मरे ध 
जो कल कियो ज्ञान अज्ञाना, सोई समभिः सयान । 
कहं कवार तासा कां कहय, दखत हठ यलानान 
सो जिनमें जान तम तरोगेतो सये केसे तरोगेसोंहे 
जीवो ! जयते काहे नहीं तरे नारउहा जास कहे जाने साहब 
जाके स्पश किये जीव शद्ध ह जाय हे तेने साहब सों जो कोई 
जह साहब का मत गहिके परतीति कहे विश्वास कीन हे. सा जा- 
नत हे कहे ससारही में अमरे गयोहे ४ सोकबारजोकहे ह 
किय जीषज्ञान करे हें ङि यक्ञान क्रे हें ताह का सब कुड 
मानिके आपने को सयान मानेहं तिनसों कहा किये जो अपनी 
हष्टिते देखत देखत भुलाय दिया स्मृति, वेद, पुराण चक्रवनीं 
परमपरुष श्रीगमचन्द्र ही को कहे हँ उन्ही के भक्त हनुमान्‌ 
विभीषणादिक अमर भये हे सो दे तेहो ओर यह नह समुभे 
कि सबके मालिक बादशाह श्रीरामचन्द्र हुं इनहीके छ!ड़ाये 
ूर्टगे आरके छाड़येनद्टेग ॥ ५॥ 
इति चोदहवां शृञद सनाक्तम्‌ ॥ १४॥ 


अथ पन्द्रहवां शब्द्‌ ॥ १५ ॥ 
रामराचक्षी बिनानमाहो । धर छोड जात जोल्लाहय १ गजं 
नोगज दशगज उनइत्तकी, पुर्या एक तनाई । सातसत नो 
गाडबहत्तरि, पाटक्तागु अधिकाडं २ तापर तून गजन अमा, 
पसन सर अष्ाङ । तामे घटे बहे रतितो नाह; करकच करधर- 
हा& ३ नेत उठ बेठ खसम सों बरबस, तापर लागतिहा 4 
भीनी परिया काम न आवे, जोलहा चललारिसाई ४ कहे कीर 
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सुनोहो स्तो, जिनह यह सृष्टि उपा । डि पलार रामभज्ु बेरे; 
भवक्तागर कटिनाई ॥ ५॥ 
( ९ १ क. ऋ प 
रामराचली बिनाबन मादो । घर ठोडे जात जोलाहो १ 
रामराकहेराजिनको मरा हे अथात्‌ रकार बीजको जिनके अ- 


भाव है साहष को नक्ष ज एसे ज सम्ट जीव तिनक इहां मा 
जाह कारशरूपा माया सो विनावन को कहे बिनवाविन को चन्त 
अथात्‌ जगत्‌ वनवःइषरेको चली इहां त्रिनधो न क्यो बिनबाईबो 
क्यो सो विना चेतन्यत्रह्म ओर जीव ङ लपेटे याको चनायो नही 
बने हे काते कि यह जइ हे अर्थात्‌ ब्रह्म जीवको सयोग करके 
बनवाव्रनको चली व्रह्म जीवके पास ८1 जोलाहा जो यह्व जीवहे 
सो घरको डौ इदेयहे अर्थात्‌ यह शुद्ध जत्र रमा आपनो जो घर 
हे साहब के लाोकका भकाश्‌ जहां शुद्ध रह हे तोने घरको खां डिकै 
माया ॐ लपेटमें परिके आपने अन्धनको आपने मनकरिके- 
संसाररूपी पटको बनि हे ॥ १॥ 
गज नो गज दश गज उनदसकी, पुरिया एक तनाई ॥ 
सात सूत नो गाड बहत्तर, पाट लागु आधिकाईं २ 
प्रथम एकगज्की इस्पनारूप पुरिया तनात्रत भह प्रथम जीव 
वाणी भ्रणवरूप एकगज्ञकी परिया अनुभान ब्रह्म बनायो अर्थात्‌ 
मन भयो पानि न।गज्ञ क पुरिया तनावत भं सो नवो उ्याकरण 
वनावत भं अथ।त्‌ नवो उ्याकरण में शउदव्रह्म को वशंनहे सो 
शञ्द चनावत भरं पुने दशृगज्ञ की परिया तनावतभई सो चार 
वेद्‌ ओ छःशाच्नर दशगज्ञ क पुरिया तनभयो पुनि उनइसगन्ञ 
की परिया तनावतभधो सा अठारह पुराण उनी महाभारत 
014. 
व , नातु, आरू, अह्‌कार, महत्त्व, 
अवा सातत्य सूत जाग्रत्‌ महाजा्मत्‌ बीनजायत्‌ स्वप्रजाथ॑त्‌ 
` स्वभ ओर सुति ये सात अज्ञान भ्रमिका बनावतभयो पुनि नव 
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गाड़ कहे नवद्वार चनावत भयो वहत्तर पाटकहे बहत्तर कोटा 
अथव बहत्तरहज्ञार नस अनावत मयो ॥२॥ 
४9 


तापटतल न गजन मङ्कु; पर्षन सलरं अदद्‌ | 


€ 


तामे घटे बदे रतिवो नहि, करकच कर घरहाद्र 
तापटकहे ताजा है शरीर स्साःरषूपी पट तामं जव अहबह्मय 
श्रमरूप तल द्यो तवतो गज्ञमं नही अभमात रद्यो कहे अपमरेय 
र्या हे ओर सर कहे सिहरूपरद्या हे सतारको नाशकेदेनवारां 
र्यो है सो संसारी हेरे जेस सत पे्ताको अदृ।इसेर काय है 
तेते यहजीवाटमा विषधद्य पेसाको चाहिके अदाहईसेर हे मयो 
एके प्रथ्वीको विषय सल चह हे एके यज्ञादिक करिके स्वगेको 
रिषय सख चाह हं आधे ममक हेके ३ेश्बरन के लोकको सख चाहे 
हे ओर ब्रह्मम लीन देवो चाहे हं इनमे पूरी विषय भोगनहीाहं 
याते आधा क्यो अहृबरह्य तलते नानाशरीर श्रमरूप सत नि- 
कस्यो एकते बहत हेगयो जो पट संस।रमें बिनिगयो सो पट जो 
हे संसार सो रत्तीभर न धंटेहे ने बहे घरहाडइ जो हे जीवेकी 
नारी माया सो यही जीवको कच आपने करसे करिलियो हे अ- 
थात्‌ यह जीवक चद गहलिया ह म'य।का भाक्रा जाव हे याते 
जीवर्हकी खी मायाहे॥३॥ 
नितउटि बेड खसमस बरबस, तापर लागतिहाद ॥ 


भीनी परिया काम न वं, जालहा चला रिसाई % 
 खक्षम जो जीव हे तासो नित उठिउटिके बरबस कहे जबर. 
दृस्ती बेठकहे बेगारिलेयहे क्ता एकतो संतारमें प्राया तो बेमार 
लेयहै इसरो जो भागनते यह संसार उठे तो आत्मा को तिहाहं 
लगी कंडे त्रिदुटी म धोखाब्रह्म को ध्यान लगाया जोने मे बिनि 
जाय हे तोन परिया कावि हे सो जब भीनजि जाय है तब नहीं 
काम अते हे एसे यह संसार पुरियाहे नानापदा्थंतेजोहै 
ग तेहिकरिके जब शरीर भीज्यो तव यह संत्तारक असर जानि 
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के कहे संसार डु कामको न जानिके जोलाहा जो हे जीव सो 
रिसायचक्यो धोखानह्य में लगतभयो सोडः बहम ती ताको 
स हे वह अनभेव ब्यम क न पवतभयो ॥ ४॥ 
कबीर सनो हो सन्तो, जिन यह खष्टि उपाईं 
डि पत्तार राम भज बोरे, भवसागर कटिनाईं ५ 
सो कबीरजी वहं करि जामे तुम लम्या हे सोता तिहाराइ 
मन को अनुभव हे अरु यह संसारऊकां तुम्हारो मनहीं रच्याहै 
सो जिन खृष्टिवाल्ली उपाय क्ियोहे तेहि माथान्रह्य ते हाड १ 
सार परम परपुरुष श्रीरामचन्द्र को भजन करु काहेते कि यह 
भवसागर परमकटिन हे उनी के भजन किये छटेगो ओराभांति 
न दटेगो ओर तो सव याहीमें परे हे अथवा यह कठिन भवसा- 
गर मे आयके ्रीरामचन्द्रह्ठी का भजन करि मनते द्टेगो ॥४॥ 
इति पन्द्रहवां शुध्द समाम्‌ ॥ १५॥ 


अथ सोरहवां शब्द्‌ ॥ १६॥ 

रामरा भी मीजन्तर बाजे । करचरणबिहूनाराजे १ करबिनधाजे 
भ्रवख सुने बिनु भ्रवणे भ्रोता साईं । पाटन स्ववशृसभा षिनु 
अवसर चो मुनिजन लाई २ इन्द्रिय बिनु. भोग स्वाद जिह्वा 
'वेनु अक्षर पिण्डबिहना । जागत चोर मदिर तहेमसे खसमञ्रदत 
धरसनना ३ विजविन अङ्कुर पेड़ बिनु तस्वर भिन एते फल फ- 
लिया । बां काके कोखि पुत्र अवतरिय। बिनुपग तरुवर चद्टिया ४ 
मसि बिनु द्रात कलम बिनु कागज बिनु अक्षर सभि होई 
सुधि बेनु सहज ज्ञानषिननज्ञाता कहे करीर जन सोई ॥ ५॥ 
 पृवेमायाको वणेन करिञ्माये तोनी मायाते कृरिके जोने उषाय 
ते साहब को पावेहे सो उपाय कहे हे ॥ 


रामराभीभीजन्तरबाजे ॥ 
करचरणविहूनाराजे 4 


शडद । 2२६ 


हे जीव ! राम कहे रकार तोको मरः हे अथात्‌ रकार बीज 
को तोको मभाव हे याहीति तें अपने को ह्य सानिके संसारीहे 
गयेहे भौमी कंहवि भिर्या जो कृषार शुङ्कचनुदेशी अनेक 
चिद्रकेजो मटकी हीय हे ताके मध्य में दीप बारिकै धर 
भिम्िया नांवटेडिया को कवि सव्रदायहू में हे 'न्धजाल मम 
कदर, तियतन दीपति पुञ्ज , भिभिया के सो घट भयो, दिनहृ 
बनदुञ्ञ'' सारी मूलामलसी फलकान्तिं करोखनकी भरी 
भिभियानसती सो भिक्ियारूप नव दुवार को अथवा रोम रोमन 
चिदरहे जानें बोई यिद्रन है पसीना निकसेहे यहि प्रकारो मीमीं 
जो हे शरीर तोने जन्तर बाजे हे कहे ताहीको यह सोहंशब्द 
हे काहेते कि श्वासा कहे हे सो बही श।सङ़े कहेते करचरण ि- 
हून जो निराकार बहम है सो तेर अगे जे कहे शोभेत होन 
लग्यो अथवा आं खिन के आगे न।चन ज्ञग्यो सव॑ बह्मही देखि 
परनलग्यो अथवा तेह कर चरण बिहून कहे निराकार नह्य हके 
नाचन लम्यो अथवा राजे कहे शोभित भयो सो तुम तो शरीरते 
भिन्न होजेसे ठेडिया ते दीप मिन्न रहे हे बह सोहं शृष्द' तो 
शरीरको है वाको कहे तुम काहे धोखामें परह तुम निष 
सगुणके प्ररे जा हे साहब ताके हो तिनमे लगो निभ सगुणके 
परे केसे साहवहें सोक्हेष्े॥ १॥ 
कर विन बाजे श्रवण सने, बिन श्रवणे श्रोता सोई ॥ 
पाटन स्ववश सभाषिनु अवसर, वभो मुनिजन लोई २ 
 साहष के लोकके ज घाजाहें ते बिन कर बाजे हें काहेते फि 
वहां के जे बाजा हे ते पभोतिक नही हें र उहाफेञज दासी 
है तिनके शरीर पच भोतिक नहीं है अर्थात्‌ मन वचन के परेहौ 
ओर प्राकृत हें पृ तिसम्बन्धी पदाथ साकार ओर अभ्रकत जो 
हैं निराकार बह्मलोक धरकाशु ताते विलक्षण हे कर विन कषयो 
याते साकारो नही हे ओर बाजे है याते निराकारो नही इ भर 
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साट श्राता अ ह लक्चात्ता तं श्वयते सुच ह अर्‌ चतस नर्हा 


थः क 


है याते साये नही हे ओर श्रवणतेसुने हे याते निरकारो 


नहीं है माया बह्म जीवकोजो असुका क्ाम्योहेसो जो जीव 
साहब को स्मरणकरे तार पाटन कहे प राइल का साहब सवश्‌ 
ह अथवा नौकर जाको रष्हं ताको पटा लिवि देइहसो पाटा 
कहते है सो इहां पाटन वहूवचन है साज जीव उनके शुरण 
जाय हें तिनको पाटने [ज्ञि दवे मे अपनायनीषे मं स्वशूहे 
तासे परमाण `“ रङ्तरद व प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभय 
सतेभनेभ्या ददाम्यतद्बतम्ममः आर विना अवप्तर कह भिना 
काल उनकी समा नाभीरहै हे वहां काल्की गति नहीं हे अर 
बाजन सदा बजह अथात्‌ सद्‌ा रास उह हाता रहे सोहं भ- 
ननशील्ल, मनि लोगो | तम उन्हीं का समुभो मोर उनहीका 
मनम करो वह धाह ब्रह्म के मनन कीन्हते तुम्हारो जनन 


मरण न छटेगो ॥ २॥ 
इन्दरियविनभोगस्वादजिङ्गाबिनु, अक्षय पिण्ड बिहूना॥ 
जागत चार मदिर तद मसे, खसम अदत घरस॒ना २ 
तुम वह साहब को केते समु इन्द्रिय विना हके साहष के 
लोककोजोहै भोगसखहेताका लेड र्‌ भना जिह हके 
अनिन॑चनीय जो राम नामहे ताश स्र'दन्तेड आर प९ड बहूना 
कहे पांचा शरीरते विहीन हे कह पाये श्रीरनको खोडिके हंत 
स्वरूपमें स्थित हेके अक्षय कहे अच्चय ह नाउ तुम्हारे अन्तःकरण- 
रूषी घरक चोर जहे षाशाब्रह्म सो मरत लेयहे अथात्‌ साहब को 
ज्ञान योय लेयहे तमह अहब्रह्म बुद्धिकराये देयहे काह ते कि 
खसंम जहे साहब ते अद्लुत बने हृं भोर तुम अपनो हदय धर ` 
सून करि राख्यो हे साहब को नहीं राख्यो भथत्‌ साहब को 
नहीं जान्यो ॥३॥ 
बिजबिनु अंकुर पेडबिनुतरुवरःबिनफुसे एल फलिया ॥ 


॥ ^ 


श्‌ च्दं । २३१ 


बांभाकिकोखिपव्रस्मवतरया, विनपगतस्वरचदिया % 


इहां काक्‌ अथंहे वीज बिना कटू ुर हाय हें ओर पेड़ 
विना कहे विना जर कटर तरव दोइहं आर षिनारुल् कह फल 
होड अरं वामक कामं कहू पुत्र हह व विनापग्‌ कोड 
तस्वरमे चदे हेसोर्बःज ता वह ब्रह्मको कहोक्षंस ताशृन्यहे 
कोई पदार्थ नहीं हे अंकुर केसे भयो कहे केसे भाया शषलित बह्म 
भयो ओर पडइजरि मायाको क सो ता मिभ्याहे ससार तशूवर 
वैसे मयो ओर ज्ञानरूपजो फृक्लहेताहूकोतामूज्ञाज्ञान कहोहो 
सोः मिथ्या हे कहो तो मक्तिरूपी फल केसे फस्या आर मनको 
तो जड कहोहो ताको अन॒भव प्रबोधरूषी पत्र केसे भयो आर 
मात्मा कां तो अकता कहौ हो मन बुद्धि वित्तते भिन्नहे सो विन। 


कि ॐ कद, म 


पाष संसर दृश्को चटके केसे चेनन्याक्ाश को परटुच्यो ॥ ४ ॥ 


[ @९ 


मसिबिनुदाइतर्लमविनुकागज, बिनु अक्षर सधि होई 
सुधि बिनु सहज ज्ञान विन्‌ ज्ञाता, कहै कवीर जन सोई ५ 


विना दु्ाइति मसि केसे रहेगी अथ।त्‌ मनकी तो मिथ्या 
होहो मनको अनुभवङसे गहगो वह मिथ्यड होडगो ओर विना 
कागज्क्रलम कहारूरेगी ऋथोत्‌ देहेन्द्रियादि अन्तःकरण तो 
मिथ्ये कहोहां ज्ञान केहिके आधार होडइगो जहांबुद्धिरूपी क्लम 
ते लिखोग निश्चय करोगे ओर जो यह पाठ होइ बिन अक्षर 
सुधि होय तो यह अथे के जो एकञ्मार्माही को सत्य सानोगे 
तो साहब को बिना अक्षरकहे विना अनादि माने सि कहे स- 
रति तुमका केसे हाोयगी ओर कोन सुरते देयगो ओर सधिषरिन 
कहे जो सुधि न भई तो सहज कहे सोहं सो कैसे होयगा तेहिते 
विना ज्ञाताको ज्ञानकरकहे अवैते अपने को ज्ञाता मानि रहे ह 
के मे अपनो विचार करत करत ओर सधको निषेध करत करत 
जो पद्‌थ राहं जयहे तहको मानिलेडगा कि यही तदहे सो 


यह भ्रमं ओांडे तेरेजानेते साहब न जानि प्रगे साहु मन वचन 


#, 


२३२ बीजक कबीरदास । 


केपरेहेसो जोनविनाज्ञाता को ज्ञानकोनहे जो साहव देय है 
काहेते कि बह ज्ञान काको नहीं जानाहे जच साह ्रापनोरूप 
देयहं तब वह रूपते जानिपरे साहबहीके रूपक जानो परे हे 
वाको ज्ञाता कोह नहीहे सो ज्ञान करु अथात्‌ रकारधुनि श्रवणरूप 
साधन करु तब साहबहं तोका हंसस्वरूप देके आपने नामरूप 
सीललाधाम को स्फुरित करायदर्येगे ताने हंसस्वरूप की आंखेते 
भवते प्ाहव को देख श्र साहबके गण सन सो कबीरजी कह 
हें क्षि यह्िनरह वे जाके विना ज्ञाताको ज्ञान ह साड मेय जनह 
अर्थात्‌ जोनेलोक मे हमारी स्थिति है तानेदी लोकको वह जनहे 
विना न्षावारो ज्ञान कोन कहविहे जो साहब देयहं तासे प्रमाण 
“तेषा सततयुक्राना भजतां घातपृवक्म्‌ । ददम बुद्धयाग्‌ त 
येन मामुपयान्ति ते ( इति गीतायाम्‌ )॥ ५॥ 
इति सोहं शुष्द समाप्तम्‌ ॥ १६ ॥ 


अथ सत्रहवां शब्द्‌ ॥ १.७ ॥ 

राम गाड आरन समुविं हारजान विन बिक्लपरयश्जा 
मख वदगायज्राउचरे ताक बचन ससारतरे । जाके पाव जगत 
उाटज्लाय क्षा बदह्यय ज उवदछकर >= अपनाङूचना२कर्‌ चाजन 
घ्रीणुकमेकरिउदरभरे । यहण भरमावसदुकिटुकिमागे करदीपक 
लिय कृप पर २ एरूद्शात्रता नाह जान भतप्रतहट हदय धर। 
ताज कषर गट दषग्मध नमनाय गध फर थ्ङाज हू 
चारषातपल्लं सन्तजनन क कृटक्र्‌ | कहकबाराजहाकलम्पट 
याहििधे प्राणी नरक पर ॥५॥ | 
रामगाईइ ओंरनसमुभावे, हारेजानेविन बिकलफिरे १ 
जामुख वेदगायनत्नी उचरे, ताप बेचन संसार तरे ॥ 


जकेर्फैवजगत उरिल भे, सो ब्राह्मस निउ बकरे २ 
शदपचन्दक्छा गव हं व अरनक्छ सममव व सवक क 


भ 


केश हरनवारे जे साहब तिनको नहीं जानें क येह ऊशुहरि है 


{द्‌ । २३३ 


हरिये है सो या नानादेवता चाना उपाप्तना खोजत षिकल 
रिरे ९ असरु जाके सखते बेदगाथत्री जो वचन हे सो उचेरे हं वही 
को ताद्पवांथ जे श्रीरामचन्द्र हैँ तिन्ह जानि सक्ता तरे ह ताको 
अर्थं न जानिके कि केदशयत्ी दवाव्पयाथ ते श्रीरयमचन्द्रहीको 
कहे वाम परमाण सवे ठेडाः सधाषश्च सब वसाः सवरा 
अपि। स मंत्रास तिसगाश्व सानुस्वाराः पदानि ₹॥गरसान्दे 
महाविष्णा महादे रबा ( इते सहाभारते ) ज बह्मा 
दिकमे विष्णा दहेंते विष्ण हं ओर्‌ भहाविष्या श्रोरामचन्द्रही 
कहते है तिनको तो नहीं जारे हें वेदगायन्रीपह्‌ हं ओर वहीमखते 
हिता शिष्यनते प्रतेपादन करे हें सश्चुभवे हं ओर आपही 
हिता करे हैँ तिनही के पांय सव जगत्‌ उटिलामे ह अरु बही 
कोक्हास्वसनेहें, 
$ [क केर (9 ¢ , श र. 

च्रुपना ऊच नाच चर्‌ नाज, धखकम कर उदर भर 
ग्रहण अमावस दुकिटकिमोभि, कर दीपक लिये कृपपरेद 


$ ॐ भ्व क 


अपतोजातिभे ऊच हं प२न्त्‌ नीचकेधरभोजन करेहेंशओओर 
जन कमं अपनेको उावेत नहींहे तोन धिनहा कमकेके पेटभरे 
हे ओर यहण मे अमावस म दुक दुकि मगिहं रि यह कुदान 
आनन लेजाय हमं लेहं ओर रयाभनाम मंहते कहे हें सो नामः 


ङ्थी दीपक लीन्हें ्रमकूपमेपरेहें॥३॥ 
एकाडशा तरता नाह जान, बत मत हट हृदय धर ॥ 
ताज कषर गर. बितर, ज्ञान ममाय सयाच एर 
ओर एकादशीव्रत उपकक्षणमात्र हे अथात्‌ सादरे अद्राइस 
जे बत हें चोब्ीत्त एङादशी ओर साभनवमी, कृष्णाष्टमी, बामन- 
दादशी, नरासहचतुदेशी, आधाअनन्त ये ज वैष्णवोत्रत है 
तिनको नही जाने हँ अथात्‌ वैष्णवी उपासना न हीं करं ओर महते, 
राम राम कहे हं मोर भूत प्रेत यक्षिणी आदि ज उपाक्तना हे 
तिनको करे हँ तामे प्रमाण † म्तः शुक्रा बहिश्योवाः संभामभ्ये 


न 
ष ५११५४५८. >५५।१४५. 17 ॥ 
॥ 


२३४ बीजक केवीरदास । 


च वेष्णए॒वाः । नानारूपधरा: कोला विचरन्ति महीतले” सो 
रामनभजा कपृरहे ताको दोडिके नाना पखण्डमत जो 
विषय हे ताको पारख कीन्हे ज्चान ममाय के मस चासं ओर 
पिरेहं॥४॥ 
छीजे शाहु चोर भरतिपाले, सन्तजनन की कृट करे ॥ 
कट्‌ कवार जङ्ग ऋ लम्पट, यह वधव्राखय नरक्छ्वरयन 
तेहिते शाह जो आरमा परमपुरुष पर्‌ श्रीरामचन्द्र को अंश्‌ 
सदाको दाप्या जीषकोषश्वरूप्हेंसोजेषहेतेदीजे हं अथात्‌ 
वह ज्ञान वाको भाले जाय है गस्वनके बताये ज नाना 
पाखणएड मत तेडे चोर हे निनको भ्रतिपाल कियो कहे सग 
श्ियो तेह ज्ञानको चोराय लेय हें ओर ज साहब के ज्ञानक बतेया 


४ 


सत हें तिनहीकी कूट करे हं कि ये युड़यन को मत वेदशाघ्न 
भ्र ० "अ, (५ 


के बहिरे हे सो कबीरजी कहे ह एसे जिद्धाके लम्पट ध्राणी 
नरकहीमेषरेहं॥५॥ 
~. `" . इति सत्रां श्‌ञ्द सम'सम्‌॥ १७॥ 


परथ अलारहवां शब्द्‌ ॥ ३८॥ | 
गमवरगण न्यारो न्यासो न्यासे। अबकारोग कालों बसे, चु- 
ऊनहार विचारा १ केते रामचन्द्र तपक्ती सों, जिन यह जग बिर- 
माया । केते कान्ह भय मुरलीधर, तिनभी अन्त न पाया २ मत्स्य 
कच्छं वाराहस्वरूपी, बामन नाम धराया। केते बोद्ध भये निक- 
लङ, तिनभी अन्त न पाया ३ केतिक सिद्ध साधक संन्यासी, 
जिन चनबात्त बतलाया । केते सुमिजन गोरख किये, तिनभी 

तंन पाया जाकी गति ब्रह्य नहि पाड, शिषसनकारिक 


भ भ अ 


हर । तका गर तर कते पह, कहं कवार पकार ॥५॥ 


रामगण न्यारो न्यारो न्यासे ॥ 
अनुमा ला कालों वै, वूमनहार बिचार १ 


शुटड्‌ । २३५ 


परमपरुष पर जे श्रीरामचन्द्र है तिनके गृण न्यारे न्यारे ह 
¡ तीनवार जाक्ट्योतःतेया अयो साहब के शण साया 
के गणते जौवाट्मा के गणते बह्मकं गुणत न्यारे हँ कानी रीतिसं 


०9 


न्यार हें कि मायाके गण नाशवान्‌ हे किचार कयि मिथ्या हें र 
साहवके गण नित्य हं सोंबहें ओर जीवात्माके गुण अशु हे ओर 
साहव ॐ गण विभ हें ओर ब्रह्म निगंणत्व गण ब्ह्यमें हे ओर 
साहब निशंण सगणके परेष्ैसो या प्रमाण पीडे लिखि आये 
हें “ अपाणिपादो जवनो गृहीता * इत्यादि भोर बह्यस्म्बन्धी 
अन॒भवानन्वजीव का होड हे ओर साह अनुभवातीत हं याते 
साहव के गण सघते न्यारेहेसोवा बात अवु्ालोग कलिं 
घर फ कोड बनहार तो विचरते जाड ॥ १॥ 


केते रामचन्द्र तपसीसां, जिन यह जग बिटमाया ॥ 


केते कान्ह भये मुरलीधर, तिन भी अन्त न पाया २ 
केतन्यो रामचन्द्र हँ छोन रामचन्द्र जे तपश्वी ब्रह्म हं तिनसों 
जगत्‌ बिटमाया कह बनाया है अथात्‌ ज नारायण रामावतार 
लेहं सा ब्रह्माते केसे जग बनवायो सो कथा पुराणनम परसिद्ध. 
है कि कमल मं बह्या भये तत्र आक्ाशुवाणा भह ^ तप तप "` 
तब तपरा कियो तव नारायण प्रकट भये ते बह्याते क्योकि 
जगत्‌ वनावो तत्र बनाततभनये नारायण ज रामावतार केह हे तामे 
प्रमाण '"्यद्‌। स्वपाषदे जातो राक्तसप्रषरो प्रिये। तदा नारयणः 
सान्लाद्रामरूपेण जायते॥ प्रतापी राघवसखाश्रातावे सह रावणः 
राघवेण तदा साक्तास्सकेतादवतीयेते ” ते नारायण अन्तन 
पायो ते नारयण रामचन्द्र क्षीरशायी श्वेतदीपनिवासी बहूत हें 
जिनके गुण को अन्त काह न्ह पव हं अर जिनके गण सवके 
गुते न्यारे हं ते श्रीरामचन्द्र एकं हें ओर केते कान्ह मरलीधर 
भये तिन भी अन्त नही पायो काहेते कि उनके अनन्त गहे ॥ २॥ 


मतस्य कच्छ वाराहस्वरूपी, बामन नाम धरायाः ॥ 


९३६ वीज कीर दास । 


केते बौद्ध भये निकलङ्गी, दिन्‌ भी अन्त न पाया ३ 
केतिक सिद्धसाधक संन्यासी, जिन वनवास वसाया ॥ 
केते मुनिजन गोरख किये, तिनं भी खन्तन पाया ¢ 

छर कैतन्यो सस्स्य, कच्छ, दाराह, दान, वोः कलङ्ध- 
खूप भये तिन भी अन्त नदह पयो सो अवतार ज कषिञ्माये 
तिन मे बाभन नरतिह आदिक अवतार अइ गये तेडः अन्त महीं 
पाया हे ३ अर केतन्यो सिद्ध साधक संन्यासी म्यजव्नमें 
बास करतभये भर केतन्यो भनि गोरख इन्द्रिन के रखवार भये 
तेः ताको अन्त नहीं पायो ॥ ४॥ 

[ | क 5 $ £ (५ [0९ कत 
जवम गात ब्रह्य नहि षाड, !<व सनकादक इर ॥ 

क पि श कोके > 9 
तके गुण नर केसे पेहो. कहै कबीर पुकारे ५ 

छ्मोर जाकी गति व्रह्मा शिव सनकादिक नहीं पायो काहिने कि 
तिनके अनन्तगणहसाह नर ! तम केस पवग {ज गरुवन 
के कहे कोहो कि सहींरामहोसेमिथ्याहेवे रागके गण 
तम्हारे गर्वा पायाहेन त॒म पावोभे व्यङ्ग यहदहेकितेवेप।- 
खण्डी गस्वनको तग छ डिके रामोपाक्तकनका संगकयो तब जेसी 
भजनक्रियावेकरेहेसो करिके नेगृण सगणके परे साहबके लोक 
जाड तब तिहारो जनन मर ङटेगो ये गरुवालोग जोने मे पि. 
दान्त करि राखहे ते सब याही कतीह नि गख सगशमेहे ओर परम 
पुरुष पर साहषको लोक सवके पर हे तामे भमाण कवबीरजी कं 
रेखता भलनाशन्द पिङ्कल म कहं ॥ “' चलः! जब लोकका शोक 
सव त्यागिया हंसश्च रूप सतगरु षनाइ । भृङ उयो डीटरको प 
लाट गङ्ख किया आप समरङ््‌ दे ले उड़ाइ ॥ खोड नासतमलकृत 
को पड्ुचिया विष्णुकः छाकुरी दीखजाईं । इन्द्रुञवेर जह २स्भकीं 

सृत्य हे देष तैतीसकोटिक रहं १ ओोडि बेकुरटको हंस्मागे 

चला शन्यं म ञ्याते जगमग जगाई । ज्यातिपरकाशमे निरयखे 
 , निस्तत्त्वको आप निमय ह्ा भयप्रदा ॥ अलख निगख जेहि 


॥ 
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रहकर अण्डको छोर ह्या तेर हाड । य एडकेपरे अस्थान अचिन्त 
दो निरखिया हद जव उदं जाड ॥ सहस ओ ददश रूह है सङ्कमे 
करति्लोल अनहद बज।इ्‌ । तासके बदनशी कोन महिमाकहों 
भासती देह अति नर इ ३ सहल कथन बने मणिक तामं 
जडे बेट तह कलश अखण्ड छाजे । अचिन्तके परे अस्थान 
सोहगका हस इउतीस तर्हवो हिरजे॥ नरका महल ओनरका 
भुम्य हे तह आनन्द सो द्रन्दभाजे । करत ङिल्लाल बहभांतिसे 
सग यक हंसलाहंग के जो समाजे ९ हंस जब जात षट्चक्रको 
वेपिक्षे सातमक्षामसें नजर फरा ! सोहगके परसरति इच्छा कही 
सहस्दामन जह हेस हेरा ॥ रूपी राशिते रूय उनको बना नहीं 
उपम! हिन्दजी निवेय। सरति से मेरिके शन्दका टेकि चषि देखि 
मद्धामच्मक्‌र केरा ५ शन्यके बीचनें बिमल षेटठक जहां सहज 
अस्थान हे गेवकेरा । नवो मक्षा यह हंस ज्ञ पटुचिया पलक 
बे लंब हौ क्रियो डेरा ॥ तहास उास्सिकतारस्यों लागिया तहि 
चदि हेसगो दे रेरा । भये छानन्दसे एन्दसब द्योड़िया पहविया 
जहां सतलांर भर! ६ हंसिनी हस्र सू वगायवबञज।यके साजिके 
कलश्‌ वहिलेन आये । युगनयुग वीद्धरे मिल्ञे तम अइके प्रमकरि 
अङ्कसों अगक्तेगाये ॥ पुरुषने दशं जबदीन्हिया हंसको तपनिबहू 
जनमकी तब नशाये । पल्लरिके रूप जव एकतसकीन्हिथा मन 
तच भानु षोडश उगाये ७ पुहूपके दीप प।युष भोजन करे शब्द्‌ 
की देह जब हंसपाईं । पुहप के सेहरा हस ओ हंसिनी सच्चिदानन्द 
शिर चत्र चाड ॥ दिप बहदामिनी दमक बहभांतिकी जहां घन 
शञ्द को घ॒मडलाइ । लग जह रसने गरज धन धरि कै उठत 
तहं शब्द धनि अति सोहाहं ८ सने सोइ हस तहं य॒थके यथ हे 
एश्हा नरयकरङ्राभे । करत बाहार मनमामिनी सक्रिभे क्म 
आ भम सबदूरिभागे ॥ रङ्क ओ भूप कोडपराख आवे नहीं करत 
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कल्लोल बहूभांतिपगे । काम ओं क्रोध मद लाभ अभिमान 
सव्र डि पाखरड सतशञ्दलागे & पुरुप के घदनकी कोन म 
हिमा कहौ जगत्‌ म उभय कद नाहा । चन्द ओओ सरगण 
याति लमेन्ही एकर नख्यपर ङश भाइ । पानपरवानजिन वंश 
का पाइया पर्हुवियः पुरुप लो जाई । कहें कठ््ीर यहि भ।ति 
सोणे सत्वकी राह सो प्रकट गाइ १० ” ओर वह लोकको 
वणेन वेदल्ताराथं जो सदाशिवसंहिताहे तामह (शीसोमित्रिर- 
वाच ) "यहललाकमगक्तितनरूप्व पककर प्रमाणनः । काटद्यन षव 
ख्यातजनलोकं उयवस्थितः १ चतष्काटि परमाणं त्‌ तपेलोको 
विराजितः। उपरिष्टात्ततः सत्यमशटटकोटिषम। रवः र अायुःपव्याक्च- 
कोमारं कोरिषोडशस्षमवम्‌ । तद्ध्वोवरिसंख्यःतसमालोक सनि- 
नम्‌ ३ शिवलोकं तद्ध्वं त प्रङ्त्या च समागतम्‌ । विश्वस्य 
पुरतो बरत्तिः शिवस्य एरतो बहिः ४ पनस्माद्रहिराद्न्िः सप्ताव- 
रणसंज्ञका । तद्व सवततानां कायकारणमानिनाम्‌ ५ निलयं 
परमं दिठयं महावेष्णवसनज्ञ म्‌ शद्धम्पफटिकसंका शं नित्यस्वच्छ- 
महारयम्‌ ६ निरामयं निराधारं निरम्त्रधिसमाद्कलम्‌ । भासमानं 
स्ववपषा वयष्येश्च विजम्भितम्‌ ७ मरशिस्तम्भत्तहसेस्त निमितं 
भवनोत्तमम्‌ । ववेद मा णिक्षयययितं रलदीपकम्‌रहेमध्राक्ताद 
माब्त्य तरवः कामजानयः । रलकुरटेरसस्यातपुर्षेमलयवा- 
सिभिः £ चारल्ञेः परमाहदेः संमीतध्वनिमोदितेः । स्तत च 
सेवेत रम्यरलनोरणमरिडतम्‌९ ० कारुण्यरूपं तन्नरं गङ्'यस्मा- 
हिनेःखता । अनन्तयोजनाच्छायमनन्तयोजनायतम्‌ ११ यत्र 
शते महाविष्णाभगवाञ्जगदीश्वरः । सहस्म्‌द्ध। विश्वात्मा सह- 
सक्षःसहसरप।त्‌ १२ य्िमेषालगरतवं लयीमृतं उयव स्थितम्‌ । 
इन्द्रकटिसहस्राणां ब्रह्मणं च सहखशः १३ उद्वर्त विन- 
श्यन्ति कालज्ञानविडम्बनेः । यदंशेन समुद्धता बह्यविष्णभहे 
शवराः १४ कायकारणसपन्ना गएत्रयविभावकाः। यत्न आतव्रतते 
` विश्वं यत्रैव च प्रलीयते १५तद्रेवा परमे धाममदीयं पूर्वसवितम्‌। 
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पतद्गद्यलभास्यानं ददातु बाड हि नः १६तद्ध्वेनतु परं दञ्यं 
सव्ययन्यद्व्यवस्थितम्‌ । न्यासरा योगिनां स्थानं 


तारमनाम्‌ १७ महाशम्भुमोदतेऽ् सदशृ्ति्रन्वितः। तदध 
त॒ खयंभानं गोल्लोक प्रतेः परम्‌ १८'' अर सहखश्‌दा पुरूष जो 
१ क 


नं अनन्तकोटि ब्रह्माएड दँ तहैते अनेक ब्रह्माण्ड उत्पत्ति हाड 
ओर तहं महाषरलय में लीन होइ हे शोर दूरे सत्यलाोकूमेंजा 
महाशम्भको वणेनकियो हा परमगरु ओ रूप ह तामं परमाण 
“'वन्दशुम्भज गद गरम्‌ `` आर गरुत व साहवरसा अभद ताम 
प्रताणहे ॥ “अ चार्यं मां वि जानियान्नावमन्येत काहाबेत्‌ (इतिं 
भागवते) ओर महाशम्भ सों व महाविष्णसों अभेदहे तामं पमार 
“शिवस्य श्राषिष्णोयेडह गणनामादे कलं धिया भिज्ञ पश्येत्‌ स 
खलल हरिनामाहितकरः " (इ तिस्कन्दपुराे ) ओर नारयणज 
वणन करिरायं तेउः श्रीरामचन्द्रं के रूप हं तामे वमख (सदा- 
शिषसंहितायाम्‌ ) “वासदेव घनाभत तनतेजा महाश्शिवः' ओर 
गोलक म श्रीक्रष्णकूपतें रघनाथजी विहारकरे हं भोर ग।लाकके 
मध्य साकेत रामरूप ते रघनाथजी विहारकरे हं तमे परमाण 
सद!शिषसतहिता के विस्त।रते वणन करि आये कि परश्चिमद्वार 
बृन्दावन है, उत्तरद्वार जनकपुर हे, पवद्रार आनन्दवन हे, दक्षिण 
दवार चि्रकृट हे ताके अगे यह लाक ह तेहिते इहं प्रयोजन 
मात्र लिख्यो हे "तेषां मध्ये पुर दिञ्य साकेतमितिसज्ञकम्‌ इति” 
ओर स्ारेत के ऊपर कद्रु नही हे भोर प्षाकेत, अयोध्या ओर 
सत्यास्तत्य लोर इत्यादिकनान सब उस्र लोक्के पयायहंत्. 
प्रभा “ साकेतान्न पर किंचित्तदेवहि परात्परम्‌ ” ओर गोलोक 
ज शा कृष्णचन्द्र हं तेड ्ारान्न चन्द्रक महत्‌ “ सीतारामात्मक 
युग्मं पाविशन्नतिपवेकम्‌ १” भीजानकीजी ने भीरघनाथजी सों 
कट्या के उन्दावनमं विहार करिये तव रघनाथजी ने कल्यो जब 
तुमकश्यो ते एक दूसरा विहार स्थल बनाईये तब हम इन्दावन 
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वनाया राका तुम भइ छृष्श हशर भये सा विह।र करते भये सो 
हमारइं तुम्हाररूप राधाष्रष्छ हे या कहिके मकषंख करक 
चन्दावन व्लाहइलियो राधाकृष्ण आइ गये तवर {धेकाजौ जानक्ी- 


\ 


जी भं ली भई श्रीक्टष्सचन्द् रामचन्द्र तं कतीनभये अरु पुनि 
वेहाराकेखा जद विहार करे रे तद जानकी रघनाथ ते निकसि- 
कै ब्रनइावन समेन राधाद्कष्छ चदेगय गल)रूको सो यह कथा 
शुकसंहिना म हं ताको एकश्लोकानिख्यो हे ओरं विस्तार स 
देखिक्ञीरियो तें श्रीक्कष्फके न्को प्रकाश्‌ बह्महे वही प्रकाश 
को मुप्तटमान लःठकान कह हं ओर ज दशमक्राम रखता 
क! हये छर दशवोह यकाम सदःद्भिददहितानें वर काल्मिये 
तिनमं पाच यक्ाप्र अलस्मारनके कहे हें मर णंच मक्राम 
खोडिदइह निनका उन्हीं गताय मानिलेहइहें महतल्माननम वोर 
पाचचुक्रानक दुहनान ह स= सत्तका आलस अजसात्र कहु शुरार- 
धारी याते यह्‌ कोकके सब अइगये ओर मलक्न को आलम 
मिसाल फिरिस्तननके दुनिया देव नेक ओर जवरूतको आलम 
अथात्‌ कहे ए्वी, अप, तेज, वायु, तच्वरूप हे ओर लाहूतङो 
अलम कवे कहे नूर अथात्‌ श्रीह्ृष्ण इ म॒स्यप्रकाश जो हे बह्य 
वहीको कही लाकथकाशु शिखया हे योर हाहूत को सक्राम मह- 
 स्मद। कह जहा भर महम्मद पहु चह श्नाक्कष्णके लोक अव इनके 
मन््ऊ लिखे हं “ जकिरिनाध्रतल।इलाहइलाहू जिकिरमलद्रत- 
इलाह ज किर जवरूतञअललाह अल्लाह जिकिरलाहूत अज्ञाहनि- 
किरहाहूतहूह ` सा इनको राति देन पांचहजञार ब।रकरे जब 
` पांचहजार होय तच ध्यानकरे ऋर ध्यान म॑ गड़े ओर आपको 
भल पिरे जहानको भले पनि जिकिरकहे मन्त्रको भक्ते तव 
कमते मजकूर क पहुचे अथात्‌ अल्लाह जे श्रीकृष्णचन्द्र इसस्व- 
रूपदे§ तामे स्थित हरे जिनको परक्ाश निराकार जोह देसे ज 
श्वाङृष्ण॒ हं तिनके पाक्त हात उनके बताये मन वचनङ्के परे ज्ञ 


खद खामन्द्‌ सब के बादशुह जे श्रीरामचन्द्रहें तिनके पाक्त 
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जाता हसो यह मत महम्मद ज खाहके के बन्दूहं विनका साहव 
भजा तथ जे साह कै पाल पहुचनवारेरहे तिनको महम्मद भेद 
बलाहदियो सो बिरज्ञे कड कोहं यह भद्‌ जानेहं ते साहब क पस 
पहृचहे अव याकम वतव हं जोनीभांति साहव क पास पहुचे 
तामे प्रमाण पीरानपीरसाहव के पास्तपटच पस जहे सलालक 
मालिक पनाह अता तिरक कवित्त “देहुरसतसरेमलर्‌त्म। 
जीवजवृतकीरूहवखाने । अरवीामेनिराकारकहंजंहिलाहूतमानिके 
मंजिललटानेप्ाभहाहतलाहतहे जाद तिखुदलामिन्दजाहूतम जने 
सोहश्ीरामपनाहसबेजगनाहूपनाहञ्तायहगाने १ ( दाहा ) 
''तजेकमशासलहि निरखेतवमलकूत । पुनिजवषरूतोदा डक दष्ट 
परै लहत २ इन चारोतजि अामेहापनाहश्चाताहाहूत । तहां न 
मरे न बीहुरे जात न तहंय मद्‌ त आर जुज्लजलाज्ञ ञ्मञवल एक 
राम मक्तल्मानके कहे हं कि ताबन में प्र्तिद्धहं साहू वुजुभासा 
साहब वखशीश का अथात्‌ वह्‌ सचते व॒जुगां कहे बड़ा है उससे 
घडा को नहीं हे आर वही गनाहका चकसनेवालाहे @\रे क 
छखोड़ाये न करेगो जब श्रीरामचन्द्र जीवको सोडविगे तवहा इटेगा 
द्रोर्‌ खोदाकेसो नाहे निन्नान्वे सगशनमदहं र स॒क्रमे 
देनवार निगेण अल्लाह नमहाहे वहाहे वही खद खामिन्दका 
नामहे तोने बात वेदशाख मं विद्धान्त क्ियोहं काइ काइ ज सा- 
हव के पर्टुचेह ते वे यन्थजाने हँ सो लिख्योहे कि ओर देवतनके 
नामते अधिक ओर सव नाम भगवान्‌ ओर भगवान्‌के सव 
नामते अधिक रामनामहै सो महादेवजी पानतीजी तेक्ह्योहे 
"सहस्लनामतत्तुस्य र(मनामवराननं । स्त्र मह ।मन्त्राश्चित्त- , 
विश्रमकारकाः॥ एकएव परो मन्त्रोरामहस्यक्षरद यम्‌ ।= वेष्णो- ` 
रकेकनामापि सवेवेदाधिके सतम्‌ ॥ तारग्नामसहक्चण रामनाम- 
समं स्मृतम्‌ ” ( इति पाद्ये ) ओर गोसाई जनह क्ख्यो हे 
"सम सकल नामनते आधेका" सो यही राममनामते. अल्लाह्‌ 


नाम निकस्यो रामनाम के मकार को रकार भये अगे का पीने 
३९ 
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माया तव अर भयासो अर राके पीडे आया तब अररामः 
भयो रलके अमेदस “अज्ञाः भयो व्याकरण वरैविकार, वणं 
नाश, वशे विपर्यय पषोदरादिपाठट से सिद्धशब्द को साधनक 
वास्ते परसिद्ध हे ओर जो सदाशिवसहिता म दश॒ म॒क्राम लख 
शप्ायेहं ओर परहिते रेखतामें लिखिश्मायेहं सो सबीरजा पुनि खद 
खाभिन्डको दसरे रेख ताते वही च। त लिख्याहे “ज॒ल्मतनासत 
मलकूतमें फिरिस्ते नूरजज्लाल जवबरूतमेजी । लाहतमं नूरज- 
स्माल पहिचानिये हकः मक्घानहहूतमेजी ॥ बका बाहूत सहत 
सुद वारंहे जो रन्यरादूमेजी । कहत कञ्वीर अविगाति आहृत 
मे खद खामिन्द जाहूतमेजी सोतवे जे परम परपरुष 
श्रीरामचन्द हे तिनके गण सवते न्य।रे हें मोर उनका धाम सवते 
परे हे वाको कोड अन्त नहीं पायो सो तिनके गण हे जीवो 
तुम केसे पावोगे ॥ ५॥ 


इति अटारहवां शञद समाप्तम्‌ ॥ १८॥ 


प्रथ उन्नसं शब्द्‌ ॥ १९ ॥ 


एतत रामजपोहो प्राणी, तम वबोअकथकहानी । जाको 
भाव होत हरे उपर, जगत रेनि र्हिनी १ डाइनि डरे सो 
नहयडारे, (सिह्रहे बन घेरे । पांच कूर्टब मिलि जमनलगे, बान 
वाजघनेरे २ रोह सगा संशय बन हकि, पा.थ बाना मेले । सा- 
यर जरे स्कल बनड।हे, मक्षमहेरा खे्ते ३ कहे कबीर सनो हो 
सन्तो, जो यह पद्‌ निरधारे । जो यहिपदको गाह विचारे, आप 
, तरे अरु तारे॥४॥ 


एतत राम जपोहो प्राणी, तम बभ अकथ कहानी ॥ 
जाको भावहोत हरि ऊपर, जागत रेन बिहानी ३ 


एतत कषे इ ज निगण सगण के परे परमपरष भीरामचन्द्रशं 
तिनको जपे केसे जपो कि अकथ कहानी कह मन बचनके पैर 


श्‌डद्‌ । २४२ 


जो हे रामनाम सो वृर अथात्‌ रामनाममं क्ाहघसुख अथवूमि 
के जपो भरीरघनाथजीाके उपर जाक्ा भाव हयै ताको यह स- 
सारस्पी जो हे निशा बिहान हवे जयहे सावतते जागिउटेहे 
ताते यह ध्वानित होयहे जाका रघुनाथजीकं उपर भाव नह। हं 


च 


ताको यह संसाररूपः निशा वनी रहहे बिहान नर्हा हःयहे जगे 
नहीं हे कहे ज्ञान नद होये श्रमरूपी निशामें सोवतेरहहे यहि 
संसारम जीव केसे घेरे रहतेहें सो कह हें ॥ १॥ 
डानि डरे सोनहा डरे, सिंह रहे बन धेरे॥ 
पांच कृटेब मिलि जभनलामे, बाजन बाज घनेरे २ 
डाइनि जह गुरुवालांग छखाल्लाके डारनेवाली ज वाके कानमे 
अपनी विद्या ड।रिदिया इहां गसुव।लोग उाइनिहै जे सि हको मन्त्र 
ते बाधि देयहं वा वन त्यामिं ओर वन नही जयहे मो सोनहा 
ज। है सोहंहसमन्त्रतोने मो डोरा बाध्या अथात्‌ यहक्ह्या कि तदी 
ब्रह्म हे ओर कहां खोजेहेतें वाहे वाते हे यह मन्त्रको अथं 
तायो सो क्षिंह ज, हे जीव या क्षामथ्यं हे सो उनी बाणीरूप 
वन म चरिरद्यो कह बधिरद्यो तबरपाचाजज्ञानेन्दियहैंपाचोज 
कमान्दयहे अथवा षाचाज प्राण ह भाणः. अपान, समानः 
उदान, उयान तेह ङ टस्अहें तिन मिलिक जमेलाग पांच कुटम्ब 
सहके प्चआनन जव धिह मान जाय हे तव सनका षाजा 
बजवि हे तैसे यहां गुरुषालोग अनहदं सननकी यङ्क बतावनलगे 


सो दशो अनह रकी धुनि सुननलम्यो तेह बाजा्हे॥२॥ 
रोहृशगा संशय बन हाफ, पारथ बाना मेले ॥ 
सायर जरे सकल बन डाहे, मच्छ अहेरा खेले ३ 

गोह कोन कहवे कि जो कमरीमे आगी बारत जाय है स- 
नका बजावत जायहे ता प्रमा. मोहिजायदहेंसो वाहीकी 
छाया मं पौषे धनुष बाणकी बांस की बेदृकादिं आयुधाक्िये खड 
रहे है शिकारी साड मारे हे यही रोहहे सो मृगराज जो ह जीवः 
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ताको गर्बाज्ञोग जव योगाभ्यास कके धोखात्रह्य को प्रकाश ब- 
तायो ताम रहिगयो कह माहिगयो ज कहा होफि कोन लायो 
तो सश्यरूप हकेवेया हे जस सगी बरत देदिक्षे वा बजा 
सनिके टेममे मोहिङे खरग सरगराज जायहे या कैसा बाजा बाजे 
हेया केसीटेभदहेया संशयजो है ज्ञान भिलनकी चाहस्ो 
याको होने आयो पेसे गरुवालोगनकी जो वता वाणी वन 
हे जोन अनहद सनिषेरी यक्ते बतायो तोन अनहदश्ी धुनि 
सुनिके सोर जोन ्योति बतायौ सोड योगाभ्यास करके उ्याति- 
रूप ब्रह्य देखिक्के जव या संशय कष्ठे निकट जयहे ओरया 
विचारे है किया उ्यातिरूप बह्य महीं हां कि मोते भिन्च है तब 
शिकारी जेसे दको रहे हे पक्षो मृलाज्ञानरूप शिकारी अहब्यास्मि 
बरत्तिरूप वाणु भारि वा जीवको अनत॒भव करायदेये कि मदी 
ब्रह्म हौं वाक्ते जीवत्वको नाश के देयहे यही मारिवो है ओरजेसे 
बाण लगे प्रगराज को अन्तःकरण जर उठे हे अधेक कोपे है 
वनमें जो आगे ब्क्ष परर है तोने पर चोट करेहै जो मारनवाले 
देखे है तो वाहूको धारिलाय हं एसे जव अपने को ब्रह्म 
मान्यो तव सायरजो सं्तार हसो जरे हे अथात्‌ संक्षार याका 
मिथ्या जानि परेहे मोर बन उहेहिक्हेवा दशु। मे बाशीरूप 
घन सोऊ भन्ति जाय हं एसे बधिक म।स्यो बधिक को बाघ 
मासयो बधिकको जव मार्कि दोउ, गलिके नदी म मित्य तब 
मदर खायो अथव। मरिके दाऊः बहेरहे कीड़ापरे जव बादको 
जल आयो तव मरी खाया एते ब्रह्महूमे लीन ह अ ठं अवस्था 
को पस भये तव न जीवत्व रह्यो न मूनाज्ञान रद्यो रेसेहू भये 
तथापि साहव को विना जाने मच्छजो कालहेसो खाये हे 
पिरि संसार में परेहे ताते भरमाण ““ येऽन्ये ऽरविन्दाक्ष विमक्र 
मानिनस्त्वय्यस्तमावादविशद्धवुद्धयः । आरुद्य छृच्डरूण परमपदं 
ततः पतन्त्यधो नाट तयुष्मदङ्घयः ˆ ( इति भागवते ) कबीर, 


जीद भमाख. ^" . काटकरमकटषपल्म, जा रचे यकाम 
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१ 


अनेक जन्म जो पुएयकरे, रहा नाम्‌ {इनु घाम ` ॥३॥ 


र, 


१ क 


कदे कवीर सनो हो सन्वा,जो यह पदं चिरधारे ॥ 
जा याह पदक गाह र्बचार, अषि तर चरू ताद & 

सा कवाोरजा कहं कहं सन्ता] जा यह पद्का नरशार कहु 
सागासार बिचार छर अर जम व्ह्मपद्‌ कहास तानद्य गड्‌ 
[विचर कह माया विदरसा अप तारराह अर चराय हू व तार 
हे अथात्‌ साहब को वा जने व आरहू का जनाईदेह ॥ ४ ॥ 


इवि उन्नाक्षवा श्‌ट्द समाप्तम्‌ ॥ १६ ॥ 





अथ बीसवां शब्द्‌ ॥ २० ॥ 

कोई रामरसिक रक्षषपेयहूगे । पियहुगेदखानेयहूगं १ फल 
अपरते बीजनहिबाकला, शकपक्चारसशखाह । चवे न बुन्द अङ्नहि 
भाज, दसिमतरकस्षगलाइ्‌ २नगमरस्ाह्न चारपललाग,ना सतां 
समाई । एक हे दू रचहे सत्र काई, यतन यतन काइ पाइ ३ग- 
यड बरसन३अल्म ऋतञ्ार्‌ चदहुर्‌ ल तस्वर अवं । कहु कन्‌ 
स्वाम सखसागर, रमस्ग्न छ पव ।॥ ४॥ 
कोड रामरसिक रस पियहूगे । पियहूगे सुख नियहूगे9 
फल अदत वीज नदिं बकला, शक पक्षी रस खाद ॥ 


चव न बुन्द अङ्क नाह भाज, दसमवर्‌ सग लङ्क 
हे जावा | कोड तम रापराक्तकनते रापरस पिम्ोगे अथक 
रामराकस्षके इक रामर प्ञ्मागे जा रामराप्तकनते रामरस पि 
गं तवहा सते ज श्मागे कह जन्ममरणते छटागे अरु -. 
नन्दरूप हउग १ वहु रामरस केसाहे अभ्नतको फलहे कहे वाके 
खाय ते जन्म मर्ण नहु इ!ईइ हे आर तोनेफल मे बीज बोकला 
नहा हं अथात्‌ सगण नेगणरूप बाज बोक्ला नहीहेसरोरन 
मारो फल ह।इ हे ताह एल मं घवा चांच चलाव हे यह लोकम 
प्रसिद्ध हे यहां शक्ाचायं रामरस को मक्त है आस्वादन कियो 
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हे ताते यह उ्यज्ञित भयो कि रामरसते बह्यानन्द कमहा हें 
अथात्‌ भ्रोमद्धागवतम हे “ वन्दे महापुरुष त चरणारविन्दम्‌ 
एसो कहि शकाचाय परमपरपरुष श्रीरामचन्द्रही के चरणनका 

न्दनाक्षियाहे यर श्रीरघुनन्दनहा के शुरणगये दहं यह वणन 
श्रोमद्धागदतहाम ह (तन्नाकपाल्वसपाल्लाकरारज््‌€ षादाम्बज 
रघुपतेः शरण भपय ( इति भागवत ) आर श्नारामचन्द्रहु।का 
परत तासयते वणेन कियो हे सा कार विरला सन्तजन याको 
अथं जने हे भोर जो यह पाटहो§ ““फल्त अकृते बीज नाह बो. 
कलाः" तो यह अथहे कि फलका अङ्कति कह आक्काति ताहे प- 
रन्त बोजबोकलला जे निगेण सगणं ते इनमे नही आवे हें इनते 
भिन्न है सो रामरसरूपी फलहे तो रसरूपडं हे परन्त॒ वाका रस 
वुन्दद् नहा चुवेहे अथात्‌ अन्त कहर नहा हा हं अनादि अनन्त 
हे भर कहके पांच। शरार के अङ्क नही भाज हं अथ।त्‌ कोड पांच 
शरीर ते भिन्ननही होर हे जब पाषदरूप रामोपासक तेङं अवर 
हैते वाके संग लगे ररह अथात्‌ रामरसपान करत रहे ह ॥ २॥ 
निगमरसाल चारि फल लागे, तामे तीनि समाई ॥ 


यक हे दरि चै सव कोड, यतन यतन कोड पादं ३ 

सो कवीरजी कहे हे ऊ निगम जो ह रसाललकहे भामको इक्त 
तामे चारिफल लागे हं अथं, घे, काम, मोक्ष तिनमें तीनिफल्ल 
तहँ समातहें कहे नष्ट हेजाडइहँ भथात्‌ तीनिर अनित्यहें ओर एक 
जो हे मोक्ष सोतो बहुत दरि है यलही यज्ञ करत कोहं बिरला 
पावे हे अथात्‌ निगमतो रसाल्न है रसमय हे तात्पयघ्ृत्ति करक 
साहवहं को चतावे हे सा वह ता कोड जामे नहीं हे यह कहेहै कि 
चारिपल लागे हँ ॥ २॥ 


गयड बसन्त यीष्मऋतु आद, बर्हरे न तरुवर आवे ॥ 
कहे कवीर स्वामी सखसागर, राम मगन हेपि % 
. अरुजो कोहं निगसङ्थी दृक्षको मेक्षरूपी फलपायो हे वाको 


शव्द । २४. 


पायो है ताको बसन्तछत्‌ जाइरहै है मीष्मकत हजाइ हे कहे 
आत्ाङो स्वरस्वरूप भलिगयो सखको आस्वादन न रहिगियों 
कहनलग्यो कि मेही ब्रह्य हों यीष्मक नमे काश्‌ वहे है सो यहो 
प्रकाशे समाइगयो सो फेरि जोचाहे कि रामोपाप्तनारूप बह्यकी 
भङ्गिरूय द'य। सिज्े तो नही भिले भाक्षीरजो कहे हं किं सख- 
सागर स्वामी जं परमपरपरुष श्रीराचन्द्र हं ।तेनके रामनाम 
रसमभजब मग्न हाय ह तवहा पवेह जावका स्वरूप ' अत्म 
दास्यहरेस्स्वाम्यस्वभावं च सव।स्मर ” ओर शकाचाय या फल 
का चा खन हं ताम्‌ पमाख "" ।नगमकहपतरामेनत पल शक 
मखादस्रतद्रवस्यतम्‌ । पिबत भागवतं रसमालय म॒हरहोरसिका 
भविभाव॒ राः ५ ' ( इति भागवते )॥ ४॥ 


इति बीसवां शञ्व्‌ समाक्तम्‌ ॥ २० ॥ 


अथ इक्रीसवां शब्द्‌ ॥ २३१॥ 
र{तिनरमसक्मनदडलाभा । मर्जहककरह अभागा १ कड 
तारथकाई र तक्शा । मणलडमममन्नडष्दश २ विद्ावद्षषदट 
करहरा । अन्तकल्लमलद्क््लियरय ३ {सतसाखत सत्क्ठष 
जेंवइषे । मरणवेरयकसरदुलपडषे ४ कहकवीरयह क लिहेलो्दः । 
जरह कर वाचकसल्लरादा ।१५॥ 
रामनरमसिकोनर्देडलागा । मरिजेहेकाकरिरहैमभागा 


सवक्रा दण्डद्धीडाय दृनवारे ज सवते परे परमपरष श्री. 
रामचन्द्र ह तिनमे जा तनही रभ॑ह सो तोको गरुषाक्तोगनको कौन 
दण्ड चवाव्रल्लगाहे यह तो सब यहीके साथी इ साहवके भलाय- 
देनवारे हँ जे उपदेश करनवारे गुरुवनके कहे माया बह्यस्माशो 
क्ानरूपा दर्डक्वातरम जते परंहस हं अभागा जवतंमरि 


कै 


जहे तब वे गुरुवा तोको न बचासरेगे तब क्या. करोगे ॥ १ ॥ 
कादतीरथ कोदमुरिडतकेशा । पार्खंडभमंमन््रडउपदेशा २ 


नि 


९९८ बीजक कवीरद्‌ाचं । 


तीथन म जाके कोई चहोहो कि विना ज्ञानही मुकर हु जाई 
हे ओर को$ मडमुडाग्रके वेषमनाइके सन्यासीहेके ओर अपने 
्मात्माही को मालिक मानिके चहिये कि सुद्हिजायं मोर कोई 
नास्तिकादिकनके ज नानापाखणड मनहें तिनमे लागिके जानोकि 
मक्र द्वेगये ओर कोड ्रम जे धोष्ाब्रह्म है तामें लागिके अपने 
को ब्रह्म मानिक्रे जानोहो किम सक्रदहेगये ओर कोड ओर अर 


देषतन के मन्त्ररपदेश॒ पायङे जानोहां फ हम मुक्त ह गये ॥२॥ 
बिद्या बेद पदि कर हकारा । अन्तकालमखफकक्षारा ३ 

अरु कोहं वेद्‌ ञाह्य जे नानः विश्या अयने अपदेगुर्वनकी भाषा 
तिनको पष्क व कोड वेद प्के वेदम शच्च ओर चोंसटकला- 
दिक सत्र आइगये अहकार कराहा ङि हम मुकर हेगये सोमक 
तो जनको वेदतात्पय कारिक एेन्त ज परमपरपरष भ्रीयमचन्द्रह 
तिनके विना जानेन होडनी होयगो कहा क जव अन्तकाल तेरो 
होइगे। त्र यहो मुख भ क्षार फाकेगो ओर पनि जत्र परयक्षीण 


होइगो तब लोक अ!वोगे तवहं मरवे करोगे क्षार फाकोगे ॥ २।। 
द्‌ [खतद्चासतसवर्कुटबजवद्वं । मरसवरयकसरइतपई १ 


खसुख मं सवङटम्बनको जव वेहे ते मव्णसमय कोड काम 
नही आगे हं त अकेलही दुःख पावक परन्तु सहाय तेरी कोई नही 
केरिसके हे। ४॥ 
कहं १ रयह ऋलदहखाद । जारह करवारनकरस्षलतदरध च 
कलि नाम भकगड़ाकोहे सो क्ीरजी कहेहे यह भायाबह्यको 
फगड़ा बहत खाट हे अथवा यह कलिकाल आतेखोर है जो वस्तु 
कृरवामरे रहै है सइ रादीते निकसेह तेसे जो कभ यह्‌ जीव करेहै 
सोई दुःख सुख वह जन्म भागकरे ह अरु नाना देवतनकी उपा- 
सना अवक्रे हे ताही की बासना बनीरहे हे तेहिते पुनि वोह 
देवतनमें ल्ञागे-हे अरु जो बह्यबिचार अव करे हे साईं जह्मभिचार 
पुनि जन्म सके करे हे अथात्‌ विना परमपरपुरष श्रीरामचन्द्र के 


शब्दं । २४६ 


॥ „1 


ज्ञाते जन्म मर्ख नहीं कटै है जो वासना अन्तःकृरणमें बनीरहै है 
सो परनि होय हे।! ४); 


(क 


इति इक्रीस्तवा शव्द समाम्‌ ॥ २१। 


अथ ब्दसवां शब्द्‌ ॥ २२ 

अवधू छोडो मन विस्तारा । सोपदगहट जाहिते, सदगाति 
धर व्रह्मतं न्धा १ नह महादव नहा महम्मद, इ रहइजरत तन 
नाही । आइम बह्म नही तवर हात, नष धप नहिं खहा २ असती 
सहस पग उर नह", पह स्समसासा चना चन्द्रस्य तारागण बहा 
भमच्छकच्छ नहद्ना ३ वड्‌ 1कताव अस्मात नाह दयन, नह्‌ 
यमन परता । बांगनेवाज किमा नाहं हाते, रामानही खा 
दहि। ९ अदन्त्य्‌ नज्य न हात, तश पवन न पाना 
लख चरस जजन नह, सल्लाशच्डनबना ५ कहु कवर 
सुनाहाो अवध, आगे करट रिचारा । पूरणबरह्य कहाति प्रकटे, 
[करतमाकन उष्चारा। ६३ ॥ 

अवध छोडो मनबिस्तारा। सोपदगहहजाहि ते स- 
दति,परब्रह्यते न्यारा 9 नहीं महादेव चीं महम्मद, हरि 
हजरत तव नाही । ादम ब्रह्य नहीं तब होते, चीं धप 
नहिं कादा ₹ असी प्रहस पेगम्बर नाही, सहत अशप्त 
मनी । चन्द्रसृयं तारागण नाही, मच्छ कच्छ नहिं ठूनी ३ 
वेद्‌ कताव श्रस्ण्ति नहिं संयम, नहीं यमन परसाही । 
बागनेवाजकलिमा नहिं हाते, रामो नहीं खोदही ९ 
आदिजन्तमनमध्य न होते, खआतश पवन न पानी। 
लखचोरासा जीव जन्त नहि, साखीशब्द च बानी ५ 
कदेकबीरसनोही्वध्‌, आगे करहु विचारा । प्रणन्रह्य 


काते प्रकटे, किरतम किन उपचारा ॥ ६ ॥ 
२ 


> 


२५० जक कयीरदास 


हें अवध्र्‌ जीवो ! तुम्हारे ता बध कहे छली नीह अथात्‌ तुम 
तौ मायाते भिन्न हो जतनो तुमदेखो हो सनो हा ताक्रो मायाम 
भिलिक्षे तम्हरे मनही विस्तार किया हसो यह मनका विस्तार 
छोडिदेड अरु जितने सदति कहे समी चीन गति हे मन वचनके 
परे धालाब्रह्म के पार एेसो जो लोक पकाश्‌ ताते न्ये देस 
साकेतनेवासी परम परपुरष श्रीरासचन्द्र तिनके पद गहा कबीर 
जीक्हहं करिह जीगे) विचारतोक्रोजो जो वातं यह पद्म 
स्पष्ट वरन करिगयेतेये का तव नहीं रहे अरुवासे भेन्न जा 


त॒म कहां ङि पणेवरह्य है कहे सवत्र अह्यही हे बाघों भिन्न दलयो 


॥>्‌ 
नहा हं घा यह धाला न्ह भ्रक्ट भया हं अर करत्म ज, 
मायाहेताक्राश्िनिउक्च्मर षह किन सरापश कयो अथात्‌ यह्‌ 
शद्धसभष्ि जावे मनी शरितम जो माया हे ताको आय 
पण॒ क्रियो हे र मनर्हीं बह बह्यक्रो अनमान कियो हे तहको 
किया राम खादायसखादिज मन वक्चनर्मेश्वेहंजे वरणेन करि 
स्ये हें ते विस्तारहं सो पव मङ्खल मं आर प्रथम रमेनी मव- 
सेन कारश्ाये ह आर पहाराम कोवहारष्मेजा कहे हं सा 
नारायख॒ ज रमवतार लेह तिनको कहे हें नहीं यमनपर साहं 
कहे चौदह यमनक परे ज नेरज्ञनहं तिनहूको साहा नह। रहा 
परम पर पुरूष श्रीरामचन्द्र को नहीं कह हे काहेते कि वेतो मन 
वचन के परे हँ सा पूवे लिखि अये हं सो ब!चि लेहूगे सा जबर मन 
को स्यागो तच परमपुरुष श्रीरामचन्द्र {तह्य स्वरूप देइ ता 
प्रमाख "भक्तस्य ।वेयहा लाभः' यह श्चति ताने स्वरूपत सा- 
हब को अनिवचनाोय रामनाम नान'दिक तमको स्फरित होहइगे 
ताम परमाण ^“ वाङ्मन गाचरातातः सत्यलाकेश इश्वरः । तस्य 


नामादेक सवं रामनास्ना प्रकाश्यते (इ।त महारामयणे ) ॥६॥ 
| इति बाइंसवां शुध्द सम'सम्‌ ॥ २९॥ 


+ 





इड ३५१ 


"प्रथ्‌ तेवां शब्द ॥ २३ 
अवध कवरतिको गतिन्यारी।रङ्भिाजकरेवह्‌ राजा, भ्रपति 
कर भिखारी १ येत्ेलदेंभहि फएलनहिलागेः चन्दन्‌ एल न फले ॥ 
मच्छशिकागी रमे जगक्तमें, 8िहवस॒दहिभूले २ रडारूखभ याम्‌- 
लयागिरि, चहदिशिषूटीगका । त॑ निलाक ब्रह्माणडखणडम, देखे 
अन्धतमासता ३ पंगलमेर्समेरुउलधे, तरिभुवनमुत्डालं । गगा 
ज्ञानविज्ञान भकारे, अनहदवाणीवे'ले ४ बाधि अकाशपताल प 
ठा, रेषस्वरगपरराजे । कहे कबीर रामहंराजा, जा कद्कुकरं सा 
हाजे॥ ५॥ 
जो पदे यह कहिश्मःये कि रामा नहा खादाइउ न ॑हंजि न 
समीचीन गति होड हे तिनके पद गहा ते कान पृरष हं तिन 


४. ० 


सामभ्य काहकं खाल बरताव ह ॥ 


{५ _ ‰ 


परबचकृद्रातका गततन्यार ॥ 
रङ्ानवाज कर वह रजा, भवात कर गारा १ 
यंतं लवृगाहं एल नहि लाम, चन्दन फूल न कल ॥ 
मच्छ शक्रा रम जगलमं, सह सम॒द्राहं मल ९ 


१ 


हे अबुध, जागो परम परपुरुष ज श्रीरामचन्द्र हं तिनकी कुद- 
०, 


रति कहे सामथ्यं चण गाति न्यारी हे सीव ज पत्र कलत तेहन 
भिखासकी ना बन दन पहाड़ पहाइ वागतरहे तिन निबाजि 
के राजा बनाइ दियां आर्‌ सव राजन जीतनवारे ज क्चतियं 
तिनको मारिके एथ्वी मसुरन दे डारेड नाययण के दशो अवतार 
एसे परशराम तिनको मिखाय करिरियो १ लवङ्म फल नहीं 
लागे सोर लाभे चन्दनम फल नही फले सोऊ फले हे जाकी सा- 
मथ्यते हो बास्मी क्षयम ज्िख्यो ह जब श्रीरघुनाथजी अयोध्या 
जी आये हं तव ज वृक्ष फले फूल्तेवाले नह रहं सखेरह तऊ 
फलि फलि आये हें आर मच्छ जो मल्ध्योदरी सा शिकारी जो 


भ कके = ण 


शन्तनु ताके साथ भसय ते रमनलगो. संह समथ काकहेदहेसो 


=> 224 


९५२ बीजक कबीरदास । 


समथ ज बडे बड़े दानव थलके रहेया ते समुद्रम षसेज।य ॥ २॥ 
रोडारूख मया मलयाभिरि, चहृदिशि फूटी बसा ॥ 
ताचलाक ब्रह्मस्डखर्ड म, दख न्ध तमसा 
रेडा रूः जेहे शवरी वानर निषा दादिक्‌ जिनको वेदका अधि- 
कार नहीं र्यो तेऊ चन्दन हेगये उनकी वास चारि दिशा 
फूटी कहे उनको यश॒ सवक्रोड ग वहे चन्दन आरो वक्त को चन्दन 
करेहे फेसे ओआरहूको साधन बनात्रनव।रे ये सव भये तामे प्रमाण 
°न जन्म नन महता न साभग न वाक्‌ न वुाद्धनाङ्कतेस्ताषः- 
हेतः। तैयेष्विखषछान पि नो वनो कस श्च कार सख्ये वतलक्षभ्णायजः" 
( इति भागवते ) आर आधर ज ह धनराघ्र्‌ तिनको कर्णचन्द्र 
ब्रह्माणडभरेको तमाशा जिनकी सामथ्यते श्रीरही मं देखायदियो 
नाराय ओर कुष्णचन्द्र साहबकी सामथ्येते करेहं तमे भ्रमा 
"यस्य प्रसाडहिवश्‌ ममसाथ्यमीदशम्‌ । संहगामि क्षणादेव त्रै 
ल्लोक्यं स वराचरम्‌ ॥ धाता खजति भतानि बिष्णाद्धारयते जगत्‌ 
( इति सारस्वततन्त्रे ) कृष्णएचन्द्रको अवतार विष्णहीते होइ हे 


भ 


सा पुरखनम भस्द्ध इ ॥२३॥ 
पगल मेर समे उलघे, विभवन मक्ता डोले॥ 


> 


गंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाशे, अनहद्‌ वाणी बोले ¢ 


| ^ क 

प्रोर जिनके अघटित घटना स।मथ्यतेपंगज हें अस्णतेप्रथी 
के कीलाजे हं समेरु कुमेर तिनको रोज उलपे हें नाकेहं अथवा 
पंगु जोह राह जाक शिरभरहं गाड़ हाथ नही हे स) सुमेर कुमेर 
का नाकनतरहे हे ओर मक्तजे हं नारद, शक, कर्बर्‌ आदिक जे 
ससार ते मक्त हके मना{९कनको दखोडिकं प्ाहब के पाप्त गये हें 
मोर यह शाल मे ज्ेखेहे कि वके गये पुनि नरह! अवेहे परन्त 
तेऊः साहब की साभते त्रिसुननें डोले हँ संसारा नहीं कर 


सके हे ओर जव श॒काचायं निकसे हें तवं ्यात्त पु्ानजात 
, रहें तथ.गुगेजे चक्ष हं तेऊ व्याक्तको समुम्ायो हेयर 


४ 


शु 2ड । ५ 


सध्वाचा्यं जव यिक्चाटन को निकसे तद शिष्यनकरे पटाङ्षे 
९ 

वरदाको क्यो तव वरदा शिष्यनरङू पह्यो हे खर जेकसाहब 

ये व | क 


सामर्भ्यते दे सामथ्यं उन के दास्तनके हग कि दोह अन 
वाणी को बोले हं जाको हद नहीं हे॥ ४। 


वधि अकाश पताल पठावे, शेष स्वरगपर राजं ॥ 
कहे कवीर राम है राजा,जो कुड करे सा खजे ५ 
रोर आकाश जो हे आकाशुवत्‌ब्रह्य तोने शे जः मानेहे कि 
वह्‌ बह्म मेदीहों ताको साहब अपनो ज्ञान कराइके धोखा्ञानको 
बोधिके पतालमे पटेदेहहे अथात्‌ ऊहि जीवको म॒लान्ञान निम 
ततर करि देयंहे जसे लोकम या बात कहे हं कि या खनिके गाडु- 
देव ठेते गाडइद्यो फिरि वा अज्ञान का अकर नही ह'यहे अर 
शेष कहे भगवत्‌ शेष जा हे जीव सो ज साहव की सामथ्यते 
स्वग।दिक्नरकेपरेजा हे साहब को लोक तहा राजहे स्वगपद को 
अर्थजोदुःते मिन्नस्थानहोयहेसो कहवि स्वगे रजो लोक 
प्रकाशु बरह्म ताहृते परे जो साहव तेह राजहं दुःखरहित स्थानक 
स्वगं कहं हं ताम प्रमाण ^ यन्नदुःखनसभन्न नचथ्स्तमनन्तः 
रम्‌ । अभिलाषोपनीतं च तत्पद्‌ स्ठः पदास्पदम्‌ इति'"सो क. 
बीरजी दहदह किं यह अरित घटना सामय्य परम परपस्षश्री 
रामचन्द्रहाहवरजा्हैकेजा ङ्द केर सा सक डाज्ह चह 
रङ्। राजा कर चाहं राजा रङ्ककर चाह लगन फल लग 
चाहे चन्दनम एल फलाय देय चाह मद्रको वनम रावे चाह 
[सह्‌ का सप्द्रम रमति चाहु रडर्लक्मा चन्दन केर चह अन्धा 
को तीनरउलांक देखायदेय चह पग के समर्‌ कुमेर नघाय देय 
चाहं गगाका ज्ञान कहव।यदेय चाहे आकाशकः बाधके पाताल 
पटावे च!हे पाताल्वा्ती ज शेष तिनके स्वगेपर राखे ग्रा सामथ्यं 
उनम ह श्रोरामचन्ढता राजाह तान प्रमाण 'रातजाधराज्ञ- 
स्सर्वेषां रामएवनसंशयः” आर उनहां की भयते सय चन्द्रमा 


>. 
1 | १८ । =-35 


२५४ वीज कबीरदास । 


अवल्लर मं उयेहें ओर सस्य जव समय अवहै तव खाय ह तामे 

परमाण “यद्ध याद्राति वाताःऽद सयस्तपति यद्धयात्‌। वर्धतीन्दोद 

हत्या रनद्टत्युर्‌दरातपचमः' ( इति ध्रामद्धागवते )॥ ५॥ 
डति तसां शष्द समाप्तम्‌ ॥ २३॥ 


चच चब्रस्चवा शब्द ॥ २९८ ॥ 
अगध सायागा गुरू मरा । जाइ पदक करे सेवेय १ तरुवर 
एक मूलाबनरादट्ा चन एूज्ञे फलल्षाग। । शाखापत्र कक नहि वाके, 
अष्ट गगनपमुखजगा रपा वन॒ पत्र करह विन तम्बा, बिन 
जह्वा यख मवति । गतिनहरकेः रूप न रखा, सतगरु हाई लखा ३ 
पक्षा खाज मानकर मरम कहु कवार दाडउमारा | अपरमपार 
पार पुर्षनत्तम, सरातकां बाजहारा॥ ४॥ 


अवध सो योगी गुरु मेरा । जोड पदं को करे निषेरा १ 
तरुवर एक मूल विन ठाद, बिन फुले फल लागा ॥ 
शाखा पत्र कषर नहिं वाके, अष्टगगन मुख जागा २ 


भव्‌ जिग हर्‌ सा अवध कहविसा 5 अवध जामे! जो 
यह पके अथश निषेरा करिके जाने सो योगी गर कहे भ्रष्ठ हे 
ओरमेराहेक्ठेमेंवाङो ्पना मनोह १एकजो तर्वर हि 
ला विनामूत्तटाह्ह अरु वातं विना फूल फल ल्लाणो हसो यहां 
तस्वर मन हं स जड़ हे अर्‌ आटपा चेतन्य हे शद्ध हे जो कहये 
अत्मा उत्पत्तिहे सजो आतमा उत्पत्तिहोतो तो आत्मा चे 
तन्यहे माना होतो ताते अस्मा ते नही उदन्तिभयो यह आपं 
समात्‌ भरकाशुभयो जो बिचारेतो वाको मूल भगवत्‌ अज्ञान 
सत्‌ नहा हं विना मून ठा भयो हे अर्‌ विना पृक्ञे फल लागोहै 
कहं जगत्‌ उत्पादक क्रियामन नहीं कियो भिथ्ा सकल्पमा्ते 
जगदूप फल लागवहं भयो अरु वाके शाखापत्र कड्‌ नहीं हे 


किर । 


अर्थात्‌ अद्ध नह ह चित्त उख महकार यक मथ्थाहु निराकारं 


शटद | २५१ 


मम यह मनेक मखत ठो गगद अगतमभये कात प्त्ावरशके 
च्याकाश अथवा चतन्याकश्ष ॥ २५ 


प 


पो बिन पचर करह धिन तम्बा, विन जिह्नः भख गृह ॥ 


ग[वसहार क स्प न रला, खता र ईड लस स्‌ 
अव्‌ भ्ाकनार्ञ जवात्मा इ बरसर्व इक दख करहि ष 


ध) 


विन कहे अटमाको जगत्‌ को शंकर नहीहे भनके संयोगते दुःख 
स॒खरूप पत्र दुह लागबेड कियो ओर करर जो कमह सो नहं 
र्यो आरभामे जगत्‌सूप तसा लावे कथः यह जवारमाक 
दश! काहतेभड कि बिन जिह्या जा हे निराकार ब्रह्य ताके ज शण 
है देश कालल वस्व परिच्छेद ते शन्यत्व सा श्रापने में ज्लगावन 
लग्योये गण भोहीमहं मेरा स्वरूप यद्हैसो जा या आपने 
को बह्म मान्यो तो अ'त्ना के बह्यक्ेर्पकोरख नहीं हे कहते 
याको देश बनो है समष्टि जीवल प्रकाश्‌ मं रहै हे ओर काल 
बन्या हे जोनेकाल में तमति व्यष्टिहो-हेओरया देशु, काल, 
वस्तु, परिच्छिर्‌ ते सहित है काहेते अणु हे भगवदास है तमे 
प्रमाण ““ साललायशतभागस्य शतधा कल्वितस्य च । भागो जीवः 
सविज्ञेयः सचानन्त्यायः स्पते” ( इति श्रुतिः ) अंशोनान- 
ठयपदेशत्ते ॥ ३॥ 

# भ [क ् [9१ क (क 
पल्ला खाज मान क मरम, कह कर्बरि दड भरा 
परमपार पार पुरुषत्तिम, मरतं क बलहर 

ताते मीनक नाहं सक्ाध्ते उलटा गति चल्िके पक्षी जे हंस- 
स्वरूप आपगा ताक्रा खाज कवबारजीकहे ह ये दोऊ भारीहं सस।रते 
उलटी गति होवो इ भारीहे अपनो हंसेरूप पाइवो यह्‌ भारी हे 
स्प संसारते उलटा गातिकारे हत्तरूपपाइके परमप (जो अ! त्माखूप 
पाषद्रूपर ताहूते उत्तम ज परमपुरुष पर श्रीरामचन्द्र तिनकी 
बलिहारी जाय भाव यह हे तत्र तेरो जनन मरण दृटगो ॥४॥ 

इते चोबासवां शब्द समाक्तम्‌ ॥ २४॥ 


४2 


ह 


न्थ्य 


0 


> © 


१५६ बीजक कबीरदास । 


अथ पचीसवा शब्द्‌ ॥ २५ ॥ 
अबधचवाततरवच्लराता । नाच बालन उाज उरा १ मरद्ध 
माथ दू लहद(न्हा अकथाजपरकहाता । समड्य क चारन समधा 
दीन, पुत्रविवाहलमाता २ इुखाहेनि लीपिचाकवेटः।ये, निरभयधर 
पर भति । नात्ह उल्ला बरातहुश्लाया, भला चना कृशल्लाता ३ 


पाणिमहण भये भवमरडो, सषमनि सरति समाता । कह कबीर 
सनोहो सन्तो, वो परिडित ज्ञाता ॥ ४॥ 
च्छच वातर्तर बलता  बर्च बजन बज इरति 
हे जीगे | यपतो अवध रहेहो कह सपक बध जःहे माया 
सो नहीं रही हे परन्तु रोरे अव वह तव सनं रातह अथवा हे ्- 
ध! यह शरीरफ्ोराजादहे जीवस्ा अव वह त्म {ताहे 
कौनतलभेर'तादहेसो षह हं जहां बाजन नाचेहै वरात बजिहै 
से। इहां शरीर बाजनहै सो न चै हें कहे जायत्‌अवस्था मेँ स्थल 
स्वभ अवस्थाम्‌ सुक्ष्म ओर सुषुक्षि म कारय तुरयामं महाकारशष 
येह नारहें तिनको जव इकट' कियो अथात्‌ एकाथ मन कियो 
उनमुनी सुदाञ्ादिक साधन करिकर तव पचीसोजे तख हे तेह 
वरात हें तक्वाजेहे कहे तिनके जो संघट हेबोहे इन्दि यनमें तिनते 
जो ध्वनि निकसे है तड्‌ दश अनहद का ध्वनि सनि परती हे ताम 
परमाण ““उठतश्ष्द्‌ घनघोर, शखध्वाने अआतघना । त्ौङी 
नकार, बजतमीनीममना ॥ १॥ 


मोर के माथे दलह दीन्हों, अकथ जोर कहाता ॥ 
मड़य क चारन समवा दन्हा, पुत्र नवाह माता २ 

नाभा चक्रहें ताम नागिनीके। बातत हे चक्रङे द्वारसें मृड 
दिये पराह मयत्मा नीचे हं सो वह आत्मा दृह हे तादी की न- 
गिनीमोरह '्ी हे सो जव पांचह्ञार कुम्भक कियो तव ना- 
गिनी जामी सौ उपर को चरी तव चक्रको दार खक्िगयो तब 
: आत्मा तो दृह हे सो चद्िके मोर ज नागिनी है ताङ्े माथेषर 


क. 


शधद । २४. 


गे्गप््ा म चन्या जट अर वरातनय ज नहु कहे लायक 
मटीषात सो गामं केह इडां शरीर में वद्य हेजेवो अकथहे 
किव लायक नहाहेकाक्हेषहें किहम व्रह्म हेभये श्रोर मड्ये 
के च!रनकोनेग समधी देडहं इहां मडयके चारनके नेगनननं 
समधी ही दीन्होहेमाखको पिनिजो मनदहंसो एक्‌ समधीहे 
ओर मने समधी साहब हें काहते कि यह जीव भगवद्वात्सस्य 
कोपान्न हे जब्र यह आटम। विषयन म रद्य हं तव बेजाने कहू 
कहतह सुनतरद्यो जवते ब्रह्माएड मड़वा मे गयो ततत कबीर 
जी यह कट करे हं स मडये के चारन भ समधा को देराख्यो हि 


न न 


कहै समधा जा साहब तका कहव। छानवः पमदमया सा जानं 


५ = क 


तो यहहेक्षिहम मायति दूटिगये पे नागिनी कोजेवुन्ड सधा 
देइ है तै वष वहां समाधि लगे हसो नागिन ही वहां गहिराखे 
हैसोपत्रजो जीवदहेसो माताजो माया हे ज्योतिरूप आहि 
शकि ताको बिवाह्ि ल्ेयहे कहे बाहा के संग ञ्योतिम लीन 
हके वहां रहे हे ॥ २॥ 
दुलहन लीपि चौक बहाये, निभेय पद्‌ प्रमाता ॥ 
भातहिं उलटि बरातहि खायो, भली बनी कुशलाता ३ 
चौक लीपिके दुलहिनि बैट वे हे यहां दुलहन जो है मधय जो 
जगत्रूप करिक नानारूप हे ताको लीपिके एक करिड,स्यो कहे 
एक बह्मही भानत मया ताके उपर चौक बेटायो कह चोक देत 
भयो अथात्‌ अन्तःकरणावच्छिन्न जो चेतन्य सो प्रमातवेतन्य 
कंहवि हे वरत्यवच्िन्न जो चेतन्य सो प्रभाण चेनन्यकहत्रिहै 
विषयावच्छिन्न चैतन्य परमेयचेतन्य कहते हे स्फर वचिद्न्नचेनन्य 
फूल चेतन्य कहशरेहे सो ये चारों चेतन्यको चोकवैरयो कहे चौक 
पृस्यो अथात्‌ चारो चेतन्यक्ो एक करिके स्थितस्ियो विवाह होत 
होत भिनसार होडजाय हे तब यह मन भयो कि हम निर्भयपदं 
को पटहंचिगये प्रभात ह्वेगयो माहरात्री उ्यतीत हेगडे नागिनको 
जो भस्त सरोवर में अमृत पिभिवेहे सोक भात है से नागिनी 


#ि\ 


२४५६ बाजक कबषारद्‌!स। 


वि नि 


जब स्रत पियो तत्र वहे भात वरानजो आगे वशेन करि आये 
पाचतच् पचास प्रकृति ताक खाइ लियो अथात्‌ कुडसुधिन 
रहगदं सो कषीरजी कह हं कि भली कुलात्‌ बनी हे कितवतो 
कुड सुधि रही अव्र कदू सुधि नहीं रहिगइ ॥ २ ॥ 

पाखग्महण भय मवमरञ्या, सषमान सरत समाता 


कहै कत्रीर सनो हो सन्ती, वृन्ो परिडत ज्ञता 

वहां मडवपरेपर पाणिग्रहण होय ह इहां पाणिप्रहण भये पर 
भवमरच्या अथात्‌ जब प।गोयरहण माय। क। ह चुक्षयो कहे ना. 
भिनीकोा जव सधा पिञ्ारचक््यो तब जे मह नागिनी को पानी 
दियो एक्‌ यहदियो तो महीना भरेकी समाधिलगी व दुह मेह 
दियातो तीन मीनार सः धिलमीव चारि महं दियोतोद 
मह्ना ओ समाधिलमी व पांच ह्‌ दियो तो वषं दिनशटीव द्ध 
मह द्योतो तीन वषकाव सात मह दियतो बारह वषेकी 
समाधिल्ञमी आओंशर जो हज्ञारन वषे समाधि लगवा चाहे तो ओर 
मह देय सो जत्र नागिनीको सधा पिभ्नयो तव जे ह दियो 
तेतनेनदिन भर सषमनिसरति समाता अथात्‌ सम्णा म जीव 
वधे सुरति समाई हे पनि जब समाधि उतरी तव फिर भवमण्ड्यो 
कहे ससारी भयो अथात्‌ पुनि बह्यारडमणए्ड्यो कि शुरीरकी सधि 
भई सो कबीरजी केह कि हे सन्तो, ह ज्ञातापणिडितो | तुम 
सनो ताबभ्येतोवे कहां मके भये नहीं भ्ये फेरि ता संसारही 
मे उकल्षरिअमिहं।॥ ४॥ 

इति पचीसशं शट्द समाप्तम्‌ ॥ २५॥ 


अथ उव्वीसवां शब्द्‌ ॥ २६ ॥ 
कोह विरला दोह्त हमारा, भहूरे बहत का किये । गाठन 
भजन सारे सो, ज्यों राम २खे त्यो रहिये १ आसन पवन योग 
श्चति संयम, अ्योतिषपदिवेक्ञ।ना । ठो दशन प।खरड छाने, ये 
कल काट न जाना २ आज्ञम दुनी सकल किरि आये, कलि जीवहि 


श्‌्द्‌ । २५६. 


नहिं आना। दाहा करि जगत उदे, सनम सनन स्षमाना ३ 
कहै कवीर योगी अ जगम, फीरी उनकी आता । रमै रामरटे 
ज्यो चातक, निश्चय भगविनिवास। ॥ ४। 
कोई विरला दोस्त हमारा, भाईैरे बहुत का किये 
गठन मजम्‌ सवार सहि, ज्यारम श्ललबारदह्य प 
कश्रीरजी कंहे हें करि हे भाईउ, जीवो | ओर ओर बहत मत- 
वारे ते, बहत जीव हे तिनको कहा काहिषे रामोगसक हमारो 
द्‌।स्तवं जस हव गार भजन कारक राठचन्द्रका दखरहं हष 
एप्त वह गाह्‌ भरन करिके रामचन्द्रको देख रहे मोर जेस इम 
को राम राखे हे तेस रहे हे ठेस इह रह क्षणभरि न भूलते एसा 
कोड बिर्लाहै॥ १॥ 
प्रासन पवन साम न्त सयम, यातव पाट बलाना॥ 
ढौ दशन पाखर्ड छानबे, एकल काह न जाना २ 
अव बट्त मतव।रे ज बहत है तिनको बहे गोह आसन 
हद करेहे कोड पवन साधेहे कोड योग करे हे कोड वेद पटहे कोई 
संयम करेहे कोड बत करे हे काइ अ्यातिष पटह सो ये सव 
बेकलाइगय जो बकल हाडइहे स कटको सेच जानिहै ओर सोच 
को गटमनेहेसो इःदशेन दानवे पखण्डवारेज ये सदह 
एकल कहु पक स्वमी सव के परमपर्ष भ्रीरामचन्द्र हुं तिनको 
ने जान्यो अथव! एकल कहे जोने करने में उपासना कराह सौ 
कोड नहीं जाने हं ॥ २॥ 
आलमदुनी सकल फिर आये, कलि जीवि नहिं ना ॥ 


ताह कर्क जगत उल्व, मनम मन न समाना 

आलम दहे सवतीष दुनिया मं फिरि आपे गुरुवाज्गन के 
यहां यारल जोने करते में उपासना श्रीरामचन्द्र की करोह सो 
आपने जियमें न अनत भये जाते ससार इटि जाय साहब मिल 
जे नानामत अमे कहिभाये ताही कि जगतु को उठवे हि 


२६० धघीजक कनीरदाकस् । 


जगत्‌ उठिजाथ मरिहि जाई सो यह जगत्‌ तो सनरूप्दीहं सो 
उनके मनमें मनरूप जगत्‌ न समान्यो अर्थात्‌ उनको मिथ्या 
कियो न करिगयो अथवा धोखाच्ह्य ताको मन कहे विचार उन 
के मनम समाइ रद्य ह ताह करिके जगत्‌ को उटविहे कि 
जगत्‌ न रहिजाय सोडः न उव्य॥ 
कहं कवीर यागी ओ जङ्गम, फाकी उनकी आसा ॥ 
रामे नाम रट ज्या चतक, विशर्चय भाङ्ग नवासा 

सो कवीरजी केह ङि योगी जगमन की सवकी आश फीकी 
हे कहते धोखाव्रह्यके ज्ञानते ससार मिथ्या नरह होइ हे जीवन 
क व्रह्म होवे अशा एीकीहेसा जा रामनासनिशिगप्तरलेव 
हे ओर जस चातकः एक स्वाती ही की अशा करे हे तेसे परम- 
पुरुषपरश्ररिमचन्द्रकी आशा कहे दाही के हृदयमें उनका भक्ति 
को निश्चय के निवास हाइहे भक्केरसरूप हं याते इनकी अशा 
सरि हे अथात्‌ सफले हे आर सई संसारसागर ते उषरेह सो 
अगे रमेनीप्ने कहिभ्रये हं “दहं कवीर ने उरे जो चनिशिवासर 
नामहिल्ेव ॥ ४ ॥ 

इति छव्वीसवां शय्द्‌ समाप्तम्‌ ॥ २६॥ 


अथ सत्तादंसवां शब्द्‌ ॥ २.७॥ 

भाई अद्धतरूप अनुप शथाहे, कह तो का पति भाई । जज 
देखो तहं तह सोई, सवधट रश्यो समाई १ लि बिन स्ख दरिद्र 
बिन दुख है, नींदविना सुखसोवै। जत बिनु ज्योति रूप बिनु आ- 
शिक, रतन बिहूनागेवे २ श्म बिनु ज्ञान मने बिनु निरखे, रूप 
तिना बहुरूपा । धिनिनिनुसुरति रहस बिनु आनंद, रेस्लो चरित 
अनूपा ३ बहे कबीर जगतिनु माणिक, देखो चित अनुमानी । 
परिहरि लाभे लोभ कुटब सर, भजहू न शाःगपानी ॥ ४ ॥ 


भाई अहूुतरूप अनूप कथाह, कहा ता को पतिं ॥ 


१ 
2 
4 


२2३ । २६१९ 


जँ जहे देखो तहँ तदै सोई, स घट रद्यो समाई १ 
ज।तिकरिके सवजीव दक हे ताते जीवन को माहे क्या कि 
हे इ, जीवो! वे जे दहै परमपुरुष शीरासचन्द्र तिनको अद्दुत- 
स्पहि रु वहिरूयकी अनपकथाहेरसोमंजो वाको दृष्टान्त 
देके सममाङहौकिवाकोरंग दूदादलकी नाइहे अरस कुसमको 
नाई नीलकमलकी नाइ ता येह सवमें भेद परं एक एकक तरह 
ही हे वहतो मन वचन के प्रहे एसे नामरूप लालाध।म सचहं 
वराका तो केसे समास कहिन जाम वाको समुभादकं कहो 
ता केत कहौं र ज) कहबरश्यो तो काह पतेख्ाय कंसेसा 
यहितरहको जो याक रूपहे सो जहां जहां देखा ह तहां तहां वहै 
रूप दे लायह काहेते कि स्रधटमें सनायरद्यो हे यहां सव धटमें 
समान्यो जो कटय! तातेचेतहू अचित म समाइरद्याहे यह अया 
जो उयङ््यपद्‌।॑ हे जीव ब्रह्म माया काल कम स्वभाव ताहीश्चे 
सव देष्ह्‌ श्योर जो व्यापङ्पदाथं हे ताश्नो का नहीदेखेहेजो 
वितहू अविते जो कहो वही धोखात्रह्मश तुमह कहतेहो जो स- 
वेत्र फेलिरद्योहे तो वाको कोड नहीं कहते हें शहेते के अद्ैतवादी 
कहं ह के स पदाय वहा बह्यहे। हे वत भन्न दुसरा पदाय नहा 
हे ओर इम कै हं क सद पदाथ चित अवित रूपते व्याप्यहे 
ओर हमारो साहब सवत्र उधापकर हे सो जाको त्िश्वास होइ 
ताको दे साहब साकेतनवाकी परमपरुष श्रीरामचन्द सहज 
प्रक्टदह्वैजयहंसोजोमें कहौ हों ताको नही प्रतीत करेहें चित 
जो है जीव आर बरह्म ताहू मं श्रीरामचन्द्र उयापक््‌ हे तामे प्रमाण 
"श्यो वे ्राराप्चनद्रस्य भगवान्‌ हदेतपरमानन्दास्मा यः परत 
द्यत गनताषन्याम्‌ ` जावह म व्यापर ह तात धमाखभ्य. 
आत्मानि तिष्ठन्‌ यमात्मानं वेद यस्यारमा शरीरमिति मायादि 
सवम्‌ उयापरक्‌ ह ताम परमाण यस्य भासा सवामद वेति 
( इते श्चतः)॥१॥ | 


लधिबिनुप्ख दश्द्िनिनु दुख दै, नींदबिना स॒खसोवे ॥ 


२६२ [जके कृड{रद्स। 
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कैसे साहव सवंत पृण दै सो बतावे हें लदिवितु सख ष 
जो पदाथ पर्यक्ष नह होड है कास सख नही हइ हे देखो 
नही परे हे साहष्पेजो कोड स्मरण करे हे सवत्र ताश्च सख 
हे साहब को कोनो वान का दरद नह्ीहेजो चाहसो करि 
समथ हे परन्त॒ नानाजीवनको अज्ञान मं परे देलिके साहि) 
यही दुःखे कि मेरे अश जीव मायामे परिक नरकं सगे जाय 
ह काहेते यह दुःखहे कि साहब अतिदाल्हें ताम पनाण 
“ता वात्तष्ठ(न्तदटःख।वयाविहःख न नाशयत्‌ । सखाक्ृत्यपराभक्रान्‌ 
स्वयस्पश्चात्सुगरी भवेत्‌ इते ”' ध्वने यह ह र साहब दयालु 
हं ते सवत्र पृण हें यह विचारिके के जीव मोको जहे स्मरणकरे 
म तहं उषरिलेडं पिरि केसो साहव हे के माहन्दा नहीं हे 
सद्‌ा जगे हे अपने भक्तन ॐ। रक्ता कारवको प६सहूस हुबके घम्मख 
जो जीव न्ह होड हें निनी आर सद्‌ा संखमय साहव सो 
हे अथात्‌ कवहूं नहीं देखे है फिर केसो साहब हे जाकी उयोति 
ज) बह्य हे अथ)।त्‌ जाको लाकप्रकाश जो हे ब्रह्म सो विना कनो 
कथेहे वा कोनो लीले रियो अकथहे पपे साहबके तिना रूपमे 
आशिकभये साहब को ज्ञानरल विहीना जीव सार मे जननमरण 
पाइ पाइ रोवे हे ॥ २॥ 
भ्रमविन्‌ ज्ञान मने बिन निरखे, रूप बिना बहुरूपा ॥ 
[धताव्रनुसुरतर्हसाचनु नद, प्सा चारतं अनूपा ३ 
कहे कर्वार जगत बिन माशिक, देखो चित नमानी ॥ 
पररहर सान लान कृष्व सव, जह च शरगपानां % 
` ` फिरकैसो हे साहषे श्रम विनाहं अथात्‌ कबहूं माया श्ष- 
त हके जगत्‌ मेही उत्पत्ति क्रियो सदाज्ञन ग॒ सदाज्ञानस्वसूय 
तोने साहवं को माने बिनु नेरखे कहे मन विना हैके हस्तस्व- 
(इक ते देखे केसे साहब ग चित्‌ अचित्‌ जे रूष हैँ तेहि 
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शुञ्द । ९६२ 
विनाहं अथात्‌ ये स्पशं नक्ष करिस्लके हें च्मैर चित्‌ अचित्‌ ष्ठे 
शर्ररी हेवहटरूपो हे सव उन्ही केरूपहें पिरि केक्हं जवर साहब 
सरति दीन हं तव जीवनक स्थिति भई हे ओर सरति नहह 
साहब ङ स्थिति वा लोक में बनी हे परर आनन्द जो मन कचनं 
मे्विहैसोनहींहेवहां आनन्दवये है एसे साहब के अनूप 
चरित हें अथात्‌ जे। रह 6 कहि आये सोऊ सन वचन के परे ह 
तो क्वंरजी कहे हेंकिज)। चित्त मे अनुमान करि देखाता 
यावत्‌ उपाक्तना व ज्ञान त॒म करो हयो जमत्‌ मुक्रिरूग माणिक 
काते न मिलेगी पेली मुके केल।भको लोभ स्थागिर व सव 
कुटुम्ब ज गुरवालाग तिन रो त्यागिके शारंगपानी कहे धनुष क 


लीन्हे साह इ तिनको काहे नही भजे हा अथात्‌ भजा ॥३। ४॥ 
इते सत्ताई सवां श॒ञइ समात्तम्‌ ॥ २७॥ 





अथ अह्ादंसवां शब्द ॥ २८ ॥ 


भाईैरेगेयाएकबिरचिदियो है, भारअ्भरभोभाइ । नोनारीको 
पानिपियतिह, वरषा तंडः न बता १ कोटाबहत्तरि ओ लोज्ञाये 
देञकेवांरलगाई । खटागाडिड यदवा धो, तेहिवोतोशिपराई २ 
च्‌।रि व्रक्षद्धोशालावाके, पत्रञ्टारहभाङ । एतिङ्कञे गेपा गम 
कनहो, गेया अतिहरहाई ३ इक्तातोम्बरणहैसातो, नोर चोदह 
भाइ । एतिक गेयेखाइबहायो, गेया तो न अघाहू  खट।मेराती 
हे गेया, श्वेतसीग हं भाई । अवरणुबरण कलनहिवाके, भक्ष 
अभक्षोखाईं ५ ब्रह्माविष्णा खोज के आये, शिवस्तनकादिकमाह । 
सद्धञअनन्त बहि खोजपर हें, गेयाकिनहूने पाई £ कहे कीर 
सुन।ह्‌। सन्ता जाया पद्ञ्मरथार्‌। जाया पद्का गड़(वचारहंः 

गेहेतरिजाईं ॥ ७ ॥ 


भारे गेया एक विरचि दियोहे, भार अभरभो भई ॥ 
नौ नारीको पानि पियति है, ठषा तऊ न बताई १ 
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न क 9 - 


 ! एङ वाणोरूपमेया तमह सबको विरचिज 
न 


भा, जी 
बह्माहेंतेदियो हेसोगेयाकोजो तात्य दृधहे ताको तुम 
पायो गेयाको मार अभर हैमयो तन्हारो सभारो न प्षमासगियो 


9) 


(1 


एकां नहीं हे सङहे सो ये मायिक विधिनिषेध तो तम्हारेक्रिये हं 
नह सतह बाणी जो तात्पयं श्रत्तिने वतवेहे सो तो अमायिक 
कैसे जाने ?ह्‌ गेय। केसीहैसो वते हंन कहेनवो जे 


व्याकरण हे तिनकी जो नारी कहे राह ह निनकर ज) शब्दरूप 
१ 9९ १२९ ५२४५ 


जल हे ताको पियेहे थात्‌ वोहीके पेटते वेद शच सब निकषं 
अर वहु।के पेट्र ते शाल वेद वोह नवो व्याकरण के शञ्रूपी 
जक्षतं शोध जायहं भयात्‌ उह वाणी मे जल सम३इहे परन्त्‌ तषा 
तवहं नही बुभाइहे कहे वाही नवो व्याकरण करिके शे हे 
शाखराथ करतहा जाय हं बाध नह। ह!इ हे कि शुद्ध ह्वेगयो पुनि 
प्रणीतन म अष कहिदेयहे॥१॥ _ 


कोठा बहत्तरि ओ लोलयि, बज केरवोरि लगाई ॥ 


५ 


खटा गाडि डरी टद बाधो, तेहि वो तोरि परदे र 
पातञ्जालश्ःबल्ल वहा मासन मया बाधन चैद्या बह. 


न» 4 


त्रि कोटठाते । लग।इ के कहे श्वस सैविके चचरीम दाकरि 
घेरीके ऊपर वज एपाट ज) लग्यो हे ना रो जीभते टास्यो त वहां 
अम्रत खवा तव नामिनी उदी श्वाप्तके साथ उपरको चद ताक 
काथ आतमा सटा जो ब्रह्माएडहे बरह्मञ्योति तहां पटंच्योजाई स। 
उ्योतिरूप ब्रह्म खटा हे तामे पसागिनी जो गेया है ताको बाध्यो 


प, 


तहु वातार परार कह जत्र समाध उतरा तवप्र जकस्कातस 


¢ 


, . `ससारी हैगयो नागिन शुक्ति उतारे आह पुनि जीवन को ससार 


ह, 


| म उरद्चा २ 
चारि ब्ृक्ष दो शाखा वाके, पत्र अलारह भई ॥ 
 एतिक ले गेया गम. कन्हो, गेया -अति हरहा ३ 


शधद । २६५ 


न 


पातञ्चलिशाचख मे योगक्रियः हे सो कायाते होय हे ताते अ- 
लग कष्य अत्र प्व मेटिके कहैं चःरिकेद जेहेँ ते$ इच्हें 
ओर छहर शख्रजदहें तेह शाखाहें अटारहो पुराण पत्रहेंसो 
एके कह यहां लगे गेया गञ्ननकेजातभट्‌ कहे पवेश कै जातय 
सो मेया बड़ी हरहाई हे अथःत्‌ जहां जहां आरःप कियो तोन तोन 
वह छाय जियो अथात जान जोन आरप क्रियो हे तोन वाङ पेट 
ते बहर नहीं हे भीतरी हे॥३॥ 
ई सातौ अरण है सातो,नो ओ चौदह भाई ॥ 
एतिक गेया खाय वहाय, गेया तउ नं अघाई ¢ 
ई सातो जे कहिश्राये छःचक्र ओर सातौ सहार जहां ब्म 
ञ्योति मे जीवर को भिलावे है अरु सातौ आरण जहे प्रण्वी 
अप, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त, अथवा सातो बार 
काल अर नांख्ड ज हें अरु चोद भवन जह सोई सवन का 
गेया खाक बढ्ाड डास्यो तङ न अवात्तभङ अथात्‌ सब वाणी. 
मय ठहरे ॥ ४॥ 
खेटा मे रती है गेया,श्वेत सींग हं माद॥ 
च्नरयख बरख कट्‌ नह्‌ वाक, मक्ष भक्षा खाई ५ 
म्रह्ला कष्य खज क जवि, शवसनक्ादिक भार ॥ 
सिदखनन्त वहिखोज प्र है, गेया किनहं न पद ६ 


सो बह गेया खेटा जो धाखाब्रह्म है तापनं रातीहै अर्थात्‌ बह्म 
माया शुबलित हे अश यहि गेयाके सींग श्वेत हें कहे सते गणी 
हँ सो$ बरह्म मं बांधिषो हे ओर अवरणकहे अप्त सनौ वरणकहे 
सत इ घा कोड नहीं है अर्थात्‌ सत अस्तते बिलक्षण हे अथा 
अवरण॒ कहे नही हे वरण जके एेमो निरक्षर बह्मनाप्‌ रूपादिकं 
गहा! ह जाक अर वरणं कहं अक्षर बह्म जाव इ दोना नहीं हैँ 
वाके अथात्‌ इ दोनों ते विलक्षण हे ओर भक्ष अभक्षो खाइ 
हे कंहेजो क्म करावनल्यकहै सो करावै है श्नौर जो क्म 
३४ 


~ ८2४५ 
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कर।वनलायक नहीं हे स्ोठः करश्च हे अथात्‌ विद्यःरूप ते शभक 
शरोर अविव्यारूपते अशभकमं करते हे सो वाको शिव्रसनकादिक 
बह्म! विष्णा महेश अनन्त सिद्ध खोजमःे पे गेया कोठः न खोज 
पायो कि सत्‌ दै = असत्‌ हे तात्पश्ठ न जाने॥ ५।६५ 
कहै कृबार्‌ सना दहा न्ता, जा या षद्‌ खरथद् 


जायाषदक्छा गदह्क विचार ह, जाग इ ताजक ७9 

श्नीकषीरजी कहे हें कि हे सन्ता ! सनो जो यह पदको अर्थेहै 
कहे अथ विचरि हे रोर जोन पड हम दशन करिश्माये सष 
ब्रह्माण्ड कसक्तावरण अादिषैके जे पद्‌ हें कह स्थान तिनकोजो 
कोड गाइ फहे मायः को रूपी विचारेगो शि बहुभिर ते मायाही 
हे सो मायाके आगेद्ेके स।हष शो लेक विचारैग) सो तरेगो॥७॥ 


इति अद्।इेसवां शुञ्द प्षमक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 


रथ उन्तासवा शब्द ॥ २€ ॥ 
भारे नयन रसिकजोजागे । परवरह्म अविगत अभिनाशी, 
केसेदुकेमनलागे १ अमलीक्ञोग छखमारीतृम्णा, कतदटंसतोष न 
पावे । काम कराध दानो मतवा, माया भरिभरप्यत्रि २ अहम 
कलार चद्ाइनिभाटी, लेइन्द्रौरसचाखे । लगहि पोचहे ज्ञानप कारे, 
चतुर होई सो नाले ३ संकटशोच पोचयारलिमो, बहतक व्याधि 
श॒रोरा। जहंवाधीर ग भीर अतिनिमलः नहं उ.ठे मिनट कवीरा ॥ ४, 
यहां मायाके परे जे साहव हँ तिनको अत हें ॥ 
भाईरेनयनरसिकजोजि ॥ 


परन्रह्य अनमत अवनाशा, कस क मन लभे १ 
`हे भाईड ! नयनर।सेक जो हे ससा चमचन्ल ते भिन्न भिन्न 
दाख बेषयरस जेनवारा सो जो जगे कहे मुपुचहोड तो ब्रह्मे 
पार व आकरेगतं कहे भिगत नहीं सवेन्र पशे व अविनाशी कहे 
जाकर नाश कबहू नहा हहह एस ज परमपुरुष भ्रीरामचन्ड हे 
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तिनमें केततेके मनलागे जो केतेहके पाड होय तो यह अथं हे जो 
केसेटके मन लगव। करे तो बीचमें बहत अवरोध हँ ॥ १ 


प्रमलां लम मारा दष्टा, कत सदर न पृष्व ॥ 
काम्‌ क्रोध दारां पतवाल, माया भरं मर व्यू 
सखवलोग अमली हें विषय दांडयो पे वरष्णाकी खमारी लगी 
हे अर कटू संतोष शो नहीं पावे ह फिरि कामत जे ब कशाच्र- 
हिक क्रोषमत जो मढा राक्चक्षारि थन्थनमं परतिणद्य जमतहं 
इहे प्याला हें तिना काम कोधसरूप जामद सो माय। भरि 
भरि उनको पिश्मावे हे ॥२॥ 
ब्रह्मकलार चदठाइनि भाटी, ले इन्द्री रस चाखे॥ 
तंगहि पोच ह ज्ञान पकारे, चतर होश सो नखे 
प्रथम तो काय क्राधादिकनते जागनन्हीं पाविहे जो कवा- 
चित्‌ जाग्यो ते व्रह्म जो कलारहे जे अहुब्रह्म बुद्धिकरे हें गरुव। 
लोग ते माटी चह्ाइन ज्ञान सिन्वेलगे कि तरह ब्रह्महे ताह 
इन्द्रिन के लेकरिके अहंव्रह्मास्मि क। रस चाखनलग्यो अथात्‌ 
ब्रह्मानन्द को अनभव करनलग्यो ज) मद्‌ पियेहेताशो ज्ञान 
भलिजाय हे यहं कटहेहे कि महं माल्लिक ह सो जो गस्बालोगन 
को सगकियो बह्यानन्द णनकियासो में साहब को हा यह 
भल्लिगइ वही गस्वाल्नोगनके। ज्ञानदिया पुकारन लग्यो ङ मही 
ब्रह्महा जो चतुराई हाई स। विघ्नन को नाकं जाडइहे ॥ ३ ॥ 
सकट शोच पाच या कलिमां, बहुतक व्याधि शरीरा ॥ 


जहवा वारगमड्जितार्नमल, तह उठ सलहू कबाय छ 

पोच कहे अज्ञानी ज जीव हें तिनको यहि कल्लिमें कहे माया 
बरह्मर फगड़ामे बहत सष्ट शोच वव्याधिशगीरकोहे सो 
जहां अतिषीर हे कह चलायमान नहीं हे निश्चलपदहे व गंभीर 
कहं गहर हे व निभल कहे मायाब्रह्म को लेश नहीहेसो हे क- 
बीर कायाके बीर जीवो | मायात्रह्म के तुम परे हो तहाति उष्ठिकै 
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कहे मायावह्य के विघ्रनते निकसिके साहब को भिललो कवहीं 
तिह्यरो जनन मरण दटेगो॥ ०॥ 
इति उन्तीसवां शरद समापम्‌ ॥ २६ ॥ 


र्यं तासिठवा स्न्‌ ।॥ ६९ ॥ 

भाईरे दइ जगदीश कानि आये, कट कोने भरमाया) अल्ला 
रामकरीमकंशुव हारे, हजरतनापर धराया १ गहना एक कनक 
ते गहनः, तामे भावन दूजा । कहन सुननक दुक रिथपे, यक 
नेवाज यक पजा २ बही सहदेव वही महम्मद, बह्मा आदम 
किये । कोड हिन्द्र कोड तुरुक कहावे, एक जिमींपर रहिये ३ 
वेद्‌ किताब पटं वे कुतबा, ३ मोलना ३ पाड) विगत बिगतके 
नाम धराया, यक मारीके भाड़ ४्कह क्वौर वे दमौ भूने, 
रामह नहु न पाया। वे खाक्तिया बे गाय कटवि, वाद 

जन्म गेवाया ॥५॥ 

अघ यहां यह बणंन करे हं फ दसरगे जगदीश्‌ नहीं हे परम 
परुष जे भ्ीरामचन्द्र हं तेई जगदीश ह ॥ 
भादर इद जगद कहां जाय, कहु क्म्‌ भरमाया। 
अल्ला रम करम करव हर, हजरत नाम वराया 
गहना एक कनक ते गहना, तामं भाव न दूजा ॥ 
कहन सुचन का इदक्ार यपःयक्‌ नवाज पक एजार 

श्रीक्वीरजी क हें फि हे भाइ ! ढईइ जगदीश कहति आये 
तोको कोने भरमाया हे अल्ला राम करीम केशव हरि हञ्नरत ये 
तो सब नामभेद हं कहते तो एकी शो हें १ जेसे एक गहना 
कोसुवणं ते महन कह गहिलेड कहे सुवणे विचारिलेड तामे 
भाव वजा न्ह हे ह सुषणे हे जेसे को$ चा कोई बिजायठ 
इत्यादिक नाम कहे हं परन्तु हे सवण तेसे कहिनरे सनिवे को 
दुई करि याप्यो हे यक नेव।ज्ञ यक पूजा परन्तु हे सथ साहष की 
` . बंद्गीही परम परपुरुष भ्रीराभचन्द्रही करो सेते हें ॥ २५ 
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वही महादेव वदी महम्मद्‌, ब्रह्मा आदम किये ॥ 
कोई हिन्द कोड तरुक कावि, एक निमीपर रहिये ३ 

वोही परम पर पर्ष श्रीरामचन को महादव व रसहुम्यद वं 
ब्रह्मा व आदम सवकहिये कहे कहत भयं कोड राम किक 
कोड अल्लाह कदहिके छुरान म लिख हे क सव नामन म अक्लाह 
नाम उपर हे आर यहां वेद परणशमं लखहेके सवनामनमं 
राभनाम सपर हइ तान परमाण (सवषाम नन्त्राखया राममन्त्रः 
फलायिकमि त ''तहखनाम वात्तस्यं राम नाम वरानने याते 
सथके मालिक परमपुरुष श्रीरापरचन्द् हा जगदीश इ दस्र जग. 
दीश नहीं हे उनी के अल्लाहनाप्रको सब नामनतपर महम्मद 
करान में्िख्यो हे ब उनी नामको महादषने तन्त्रम जिख्योह 
मोर्‌ बह्मा वदभ कह तभय अ।दम 1केतव न कहु तभये अर इहां 
तो एकज परमपरष भ्रीरमचन्दहं तिनहा ॐ जिमीमंक्हेजगत्‌ मं 
रहतभय नामके मदने काई हिन्दू कोड मुल्ल्मान कहावे हे ॥३॥ 
बेद्‌ ताव पदे वे कृतवा, वे मोलना वे पांडे ॥ 


बमत बमत क नामधराया, यक मार्ट क नाड ¢ 
जिनके पार्था जमा हायहें तेकहावैकुन्‌वा वे वेद पुराण 
जमा केके पदृहें वे कितः जमाकेके पटहे बे पररेडत कह! वड वे 
मालानाक्हवैहंञेदपदट्र पारेडत किनाव पिके सालना क- 
हावं विगत र्गितञहे ज्ञवा ज्ञदा नाम धराय लेते भये ह एक 
माटीके भांडे कहे हँ सब पचमोतिक्हाहें॥४॥ 
कह कबीर वे दूनां भूल, रमहिं किनहु न पाया ॥ 
व खसा व गय कदव, बद जन्म गवाय ५ 
भ्राकवारजी कह के हेन्दू तो बाकर मारिके मुत्तटमान गाय 
मारिके नाना प्रकार के वाद्‌ बिव।द करिके अधवा बादे कहे बथा 
हो दार भालेके जन्म गेताइ दियो परमपुरुष पर ज श्रीरा मचन्द्र 
तिनको न परावत भये हिन्दू तुरक के खद लाविन्द पकड हे कोह 


२.७० वी जक कवीरदात । 


विरले जानेहे ते वहां पटच हे ताम भरता "छाड नापतृतमल- 
कृत जवरूत लहत हहत राजी ¦ आर सात राहून इहां डा 
कूदि आहूत जाहूत जाजी ॥ जाय जात मं खुद ७] विन्द जह 
मक्तान साकेत साजी । कहे वकर द्वं भेश्न दाजख धक 
कीतावकाहत काजी ॥५॥ 

इति तीसवां शच्ड समाप्तम्‌ ॥ ३० ॥ 





अथ इकतीसवां शब्द्‌ ॥ ३१॥ 

हृता सशय द्री कुहया । गेया पिये वदस्व दुहिया १ घर 
घर सातिजग्दल कहर, परथ बा लइ । पानामाहितलाष्मग्‌ 
अभर, धार इलार दर २ भरव धुरस बादलयमभ, गट मधा 
पराङ्‌ । हस उड्ानं ताल्लत सखन, चहल ब्ाधाषऊ ३ जल्लाग 
कर डाले पग च्ञ, तोलागे आशन कज । कह कवन।र जाह 
चलत न दास, तास चचनकलाज ॥ द| 
हसा संशय करी कहिया , गेया पिये ब्रुवे दुहिया 9 
घर घर सावन खले हेरा, पारथ वाटा लेह ॥ 


पानीमाहिं तलफिगि मूमुरि, धूरि हिलोरा देदं २ 


न 


 कवीरजी कहे कि है हसा | सशयस्प दूराते मारिगयो 
कर, क, १, ऋ, ७ 
तोशो उल्लरो ज्ञान ह गये बद्धुरुवा जा है तेस्तो तेयश्वदूप ज्ञान- 


के, दि कि, = च, 


ख्पजाद्षतक्रग्याजा मायासा दुहक पालय १ सावज 


(क) 


जा या मनहसाधरधर मशङ्हु शर श॒रर म शका ल 


९ 


ह पार्थ कहं शशय जात त्त वारलईहं अथात्‌ नाना उपात्तना 


रो क 


म[नाज्ञान करत एर हप मनताका नर्हा ङ ह साञउ्जतं नह। 
ईं ऋशारूप जा ह पाना र{नाशख तनस स्रजा सथन 


के तापत तपित भ(पहयहं सा असर क्हविह पसं सपार 


भ 


तापने तपित जो तेय अन्तःकरण सो तलारगयो अथात्‌ अधिक 


(५ 


अधिक शङ्खा. हो२.भह तिनते अधिक नप्तभयो शीतल न भयो 


9५ 


शाच्नन मे वही धावाव्रह्महे देखयरनलग्या शद 
जे क्वाहव तिनको न जन्या) : ॥ . 
धरती वषे वादल भजे, भीर्‌ भया पराङ्‌ ॥ 
हस उड़ने ताल सुखने, चले बीधा पाङ 
वद्धिजोहे स धरती हे काहते सष मठनको आधार यह 
वारणीरूप पायी बरसे हे कह दानामतनशो निश्कय केके ्रकट 
करे हे रु यह वाणी जीवही ते प्रथम निकस्लीहसो जीव बादक्ञ 
है सो भीजे कहे बोई मतन को महण कियो यह लोको ङि हे 
फलाने फएलानेमे भीजिरहेहे कहे आक्तक्र हेरहे हं भीटचारथो बेदहै 
मर्यादा ते पेराउद्ेगये कह उनकी थाह कोड न पावतमयो अथात्‌ 
तास्पयं करिके जो परसपरुषश्रीयमचन्द्र को वणेनकरं हे सो कोड 
न पात्रतभयो ताल सखे हंस उड़ है यहां हंसं उड़ ताल सखे है 
जव हस्त उडोकहे यह जीव 0 कसिगया तः तलजोःशरीरहेसो 
सलि गयो तध्र बास्ना ज हं तेह चहला हें तिनमें पार नधिरद्यो 
जेषे तला जघ सखेड अर पुनि चोमापे म जब जज्ञ बश्श्यो तव 
जभ का तसडइगयः। तद रकनाम पउ ररद्याह टूतर शृरर 
जब पायो तव फिर वही शरीरम तलाउमें ह्र जीव वडन उत- 
रान ह्ग्यो हे सो भा३ यह कि उडनकरोतो करे ह शरीर तालते 


षै 


ते नहं जाइसके है कोड योनिमें रहै ॥ ३॥ 
जौ लमि कर डाले पग चलङईं, तौले आश न कीन ॥ 


के १, 


कह कलार जह चलत न दलः तस्ि कवचन क लाज द 


जलम पावि चज्ञहं कर डाले हं कहं शरोर बन। इ तलि 
गुस्वात्तःगनको अश नकस्यिजो आशु करमो तो याही भांति 
भधिरहेगो सो कबीरजी कहहं जे गुरुवालोग नानापदा्थ॑न म आश 
लग्‌(इ देइ हं तिनहीते नही चलत बनेहे तो तिनको कद्यो वचन 
से लीजिये कहे कैसे मानिये अथात्‌ उनके यहां न जाये 


२७२ बीजक कवीरदाक् । 


हवको भलाइके सोरे मर लगाःदेहगे संसारहीमें 
फलो रहेसो यामे धुनि यह हं फ ज स्सारते च्रे हें रामोपासक 
क 9 हि, 


हं तिनहींको बचन मानिये तिन्ही क थह जाड्य ॥४॥ 
इति इकतीस्तत्ां एव्व समराततम्‌ ॥३१॥ 


1 
+ 
214 
¢ रव्य 
+ 
21 


॥ ^) भ "= # 0 


अथ व्तीसवां शब्द्‌ ॥ ३२ 


हका हो चिन चुं सवेरा । इन्ह परपञ्च करल बहूतेरा १ पा- 
खणएडरूप रच्यो इन्हतिरशण यहिपाखण्ड भन्न संसा । घरको 
क्षम बधिङ भे राजा परजा जघों करे बिचारा२ भक्रिन जाने 
भक्त कहावे तनि अश्व विष्‌ कियसारः । समो 8डे देही 
भरे निनहं च मनलं कदा इमःरा ३ कडल हतार माटी कांधो 
निशिष.सरहि हाहं हशियारा ) ये कल्के गुरु बड परपथी डारि 
टमोरी सव्जग मारा ४ वेद्ङिताव दोय न्द्‌ पसारा ते फन्देपर 
आप विचारा । कह कवीर तै इसन विह जहि मे मिस्यो 
छोडावनहारा ॥ ५॥ 
हेसाहो चित चेतु सवेरा । इन्ह परपञ्च करल बहुतेरा १ 
पखर्डसरूपवरच्यइन्हातरखूताह पाखर्ड भनलससाय। 
घरक खसम बवकभाराजा, परजा काथ कर बंचारा ९ 


हे हसा, जीवा ! सतरेते कहे तवृह। ते चित्सं चेत करो सचरेते 
क्यो ताको भाव यह्‌ हे के जव काल नियराइ आवेगो तब क्रु 
न करत बभेगो तिहारे फांिेको यह माया बहत परपच्च क्रियो 
हे १ पहेले पःखरुडसू्प जो वह पाखाब्रह्मह ता रथ्ये, ताभ 
मिलिक तिरग जे सत, रज, तमहं तिनको तिहार एसि 
प्रकट कियो सो तीनों गणाभिपानी ज तीनों देवता हं अर्‌ पाखस्‌ड 
रूप जो घोखाब्रह्म हे तामे स भलिगये धरको खसम जव सखी 
को बधिक कहे दुःख देनलाग्यो मारनल(ग्यो तव खी कहकर तैसे 


. जा राजा प्रजा का बाधक कहं मारनलाम्य। दुःख देनलाग्या तव 


शृष्दं । २.७३ 


विचरे प्रजा कहा करं सो यह मनतो सव्रको मालिक हैरद्यो है 
सो यही जो सबको दुःख देनक्ञाग्यो तो जीव कंहाकरे ॥ २ ॥ 
भक्ति न जन्‌ मक्त कहावे, तजि अश्टतविषकेलियसारा॥ 
अगे बड़े एसी भले, तिनहं न मानल कदा हमारा३ 

भक्रिङो तो जनि नहीं हे भक्त कृहावेहें अधरतजो है परम 
परपुरुष श्रीरामचन्द्रकी भङ्गि ताको दोडिके बिष ज हे ओर ओर 
की भङ्गि ताको सार मानि िये'हेस्तो यागे जे बड़े-बड़े हेगये हँ 
तेऊ देसे भ्लिगये हमारो कद्यो नही मान्यो साह दी भक्ति 
छोडिके ओर ओर की भक्ति करिके संसारही मं परतभये ॥३॥ 
कहलहमारागांदीवोधो, निशिबासरदिहोहृहृशियारा ॥ 
येकलिकेगरुबडपरपञ्ची, डरि ठगोरी सव जग मारा ४ 

सो हमरो कहो गांटी बाधो जो अवह हनारो कल्यो न 
मानोगे साहवकी मज्कि न करोमे तो संसारही में परागे कल्लियुग 
के जे गुरुवा हें ते बड़ परपचची हैँ स्र जगका टगौरी कहे ठगिके 
परमपुरष पर जे श्रीरामचन्द्र हें तिनकी भक्ति को छोड़ाइके मर 
ओर मतनमें डारिदेइ हें सो निशिघासर हृशिय।र रहो अधात्‌ 
निशिबास्तर रामनामको स्मरण करतरष्टो साहबको जान तरहो 
गृरुवालोगनको कहा न मानो ॥ ४ ॥ 

[>.4 के 9०५ 

बेद्‌ किताब दोयफन्द्‌ पसारा, ते फन्देपर आप बिचारा॥ 
कहकबीर ते हंस न विद्रे, जेहि में मिलो लोडावनहारा ५ 

वोह जे गुशवालः गहं ते आइ ये षेद कित।वङो फन्दा पसरि 
के नानामतमें करतभये सो वहीफन्द मै आप परतभये व ओरहू 
को वहीफनमे डारिके नानामतमं लमाय दते भये वेव किंता 
को तापय न जानतभये सो कबीरजी कहे हं कि जोने जीवको 
भं फन्दते छोड़ावनहार मिल्थोहं ओर परमपुरुष मं लगाई दियो 
ते अजलों नहीं बिद्ुरे न बिद्धुरैगे सो तुमह पारिखकरिके मेसो 

३५ न 


२७४ वीज र कबीरदास । 


कहो मानिके हे हंस, जीने ! तुमह फन्व छोड़ि परमपुरुष पर जे 
श्री रामचन्द्रहं तिनमें क्षमां ॥ ५॥ 
इति बत्तीस दां शव्द समतप्‌ ॥ ३२॥ 





थ क, - # 9 शट 
अथ ततान्षवा शब्द्‌ ॥ २३ 
हसा प्यार स्रवरत ज जय जह दरवरं वच मातया चनतं 


बहि धि कलि कराय १ दुखताल पुरइनि जल छोड कमलगयो 
भिलाई । कह कवीर जो अवक। विद्धुरे ब हरि भिन्ते कच्माइ।॥ २॥ 


हंसा प्यारे सरवरते जे जाय ॥ 
जेहि सरवर विच मोतियाचनते, वहुविधिकेलि कराय9 


क छ ०) 


सखे ताल परनि जल कड, कमलगया कमिलाइ ॥ 
कह कवीर जो अवक विहरे, बहुरि मिले कव्ाई २ 


हं प्यारे, हस ! सरवर जा शरारह तत ज जाय कहं जनक 
शरीर दरिजाःयहे जोने प्रवर शर को प्रप हाडइके मोतिया 
चने हँ कहै ज्ञःनयोगादिक सावन कार्किमाक्रिकी चाहकरेहं ओर 
वट्षिधक्ी केलि ह जो तषाजे पट हाय ती याञअ्यंहैहे हंसल; 
जीव ! प्यारे जो सरवर शुर ताको त्यागे जाय हे जोन सरवर 
शरीर मं नाना देवतनकी उपासनासरूप मोती चने नानािषयन 
को भ्रंग कीन्हे सादोडजयहेश्साश्रारसूपी ताज्ञ जब सख्यो 
कहे रोगकरिके थप्तभयो तव पुरइनि जल छो ङ्खिदियो अथ)।त्‌ बह 
ज्ञान बाद्ध तम्हरे न रहिगयो अरु अनुभव जो तम करतरद्यो 
सोहं कमल हे सो कुभिललाह गयः अथात्‌ भरलिगयो सो कथीरजी 


कहे हं किं यहि तरहते जो अथकी शिद्धुरे कहे शर इरि नाय तब 
पाने के षसो शरीर पामेगा चरासीज्ञ!ख योनि भरकेमो तब 


ष । 
क भ 


फेरि कबहूं जसे तेसे मिक्ञेषो श्रीरद्टे ज्ञान योगादिक साधन 
भल्लिजाय हँ तेहिते म।नुषश्रीर पायक साहध को जाने वहं 


ॐ. 


४ 


श्ढ्द। २७५ 


(म्‌ £. 


शरीर दे नी भले हे छहेते क सहव आपनो ज्ञान देह हे 
क 
॥ २ । 





प्रथ चेतास्वा शब्द्‌ ॥ २४॥ 


हरिजन हंसवसा लिदँ । निमलल नाम चुनी चनि बोलें १ 
पुश्राहत्त जिय चोच काभवे । मोनरहैकीौ हरिगुण गावे २ मानस- 
रोवर तटा । रामचरस्‌ चित अन्तडदासी द काग कुषुद्धि 
निश बाह अदे मानादेन इला दशन एवि ठ नार क्षीर का 
करे निर ¦ कहे कवीर सइ जन भेरा ॥ ५॥ 

ज्ञ साहवको नहीं जाने ह तिनको कहि अये अब जे साहब 
को जाने है विनी दश द्हे हं ॥ 
हरिजनदहसदशालिये डल । निमलनमचनीचनिबोलं 

हरि जे परम्पर्ष पर श्रीरामचन्द्र है तिनके जेजनहें 
हंसदश जो हे शुद्ध जीद पःषदरूपता तोना दशाके जि 
सवत्र डले हे कहे किर ह यहां हरि जो क्यो ताको हेत यह्‌ हे. 
कि अपने भक्तनकी सिमरी बाधा हरे सोहरि कहविेहेकी ` 
परमपएरष पर भ्रोरान चन्द्र उनकी सिगरी काधा हरि लेह्‌ हें तब 
तिनके जन सखप्वेक ससार पिरे है उनको क्षार स्पश 
नहीं करे हे अरु जो नाम मया शबलित है तिनको सोहि देइ 
हे ओर निमल जो नान रामनाम हे सन वचने परे अभायिक 
ताको चनि चनि कहे साघ्वभश अथ म्ह कर्कि गोरसं 
सारसु अथे उडइिके बसे हे कह रामनाम उच्चारण करे हे 
यहां मन वचन कपरेजो नामे ताको केसबालैहेरेसोजो 
क्हातोये हं्तदशुा लिय डाले हे कहे जब शद्धजीव रहिजाय 
हे तव साह अपनो इन्द्रय देह हे तिन्ते तने नामको बाले 

०, न 


है जेस स॒मा ज।रेनाय हे ठव वाकी रठनभर रहिजाय हे तैसे 
यह शरीर को अतिमात्र रहिजाइ हे वह पाष॑दुहौी शुरीरमें 
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(# ०१ 


२.७६ लाजकर कलारदसि । 


भ्व 


स्थितरह हं ऊव शुद्ध शुरार हज तत्त आपना पाषदरूप पावें 
हे यह आमे क्लिखि आये हँ ॥ १ 
मक्ताहललिये चो चलोभवे। मोनसर्टे की हरिगणगपे र 
हस सक्राहल चोचं स्थि वन्न को लभ हे जोन बच्चा 
गेहे ताके यहम उरिदेइदहैरेसे साधुनके रुख पांच सुक्र 
साभीप्य, सारूप्य, सायुञ्य, सालोक्य, सायं विनते जीव को 
लोभावे हे कहे सध यह जानेहे कि इनहीं की दहं देजाइ है जो 
जोन सुक्तिकी चाह करिके उनके सीप जाह हे ताको श्रीरामनाम 
के उपदेश करिङे तोन भाव बताहके मक्त देह हे ओर आप 


क 


मानहा गह & क साहब क गशणगाईइक डकरहं है ॥ २॥ 


मानसरोवर तटकेबासी। रामचरण चिह अन्त उदाप्तीरे 
रोर हस जेहते मानसरोवर के ठदटके वासी हें अरुवे साध 
कं से हें के मनरूपी जो सरोवर हे ताके तर्क बासी हें कह मनते 
भिन्न हैरहे हे जाम हंसकी दशा है साहवकी दीन पेसो जो 
चेन्मा सपना स्वरूप है तका परसपर्व श्रारामचन्दरदह 
तिनहीके चरणन वै लगाई गखे हँ अरन्त उदासी कडेजो वह्‌ 
धं खात्रह्म म “अहब्रह्मारम' मानिके अत्मा अन्त हे जाइ है 
आपे ब्रह्म मानिल्ञेइ है वह जो हे आताके अन्तहेषेको मतधोखा 
तेहिते उदासी के उवास हे रहे हे अथवा अन्त जो हे संसार 
ताते उदास्त रहे हे॥३॥ 
ग कृबृद्धि निकट नहिं खवे। प्रतिदिनहसादशनपवे 
नीर क्षीर को करे निवेरा। कह कवीर सोई जन मेरा ५ 


तिनके निकट कागरूपी जो दुबद्धि यह अन्ञान सो निकट 
नहीं मवे हेतो ओर मत केसे अवेसो कवीरजी केष करि यह्‌ 
भांति जो चलते हे सो इस शद्धजीव भ्रतिदिन भीरामचन्द को 
दशुन पावत रहे हे सत्रे साहब को देखत रहेहे ४ जेस इस 
रर चीर को निबररा करें तेते हंस जे साधु हेते सार जो 


शुदं । २५.५५५ 


है नान उपासना नाना ज्ञान तामं अमीसी जो दद शच पुराण- 


क षु 


दिन मै साहव की उपाक्षना ताको हण करे है आर सव अ- 
तारको द्ोडिदेयहेंसोकवीरजी कहे हं कि सोह जन मेरो है 
अर्थात्‌ जे रासोपासक् हें तेद कवीरपन्थी हं आर सव धाखसर्डी 
है जोने स्वरूपम हेसदशा हे तोनेस्वरूप मे साहब के स्षटूति क- 
राय नाम जपह तामं परमाण “ माल्लाजपे न कर जपा जहा 
जपन राम । मेरा साइं हरि जपे में पावो विश्राम ॥५॥ 


भ, 


हति चोँतीस्रबां शब्द समक्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 


मथ पेंतीसवां शब्द्‌ ॥ २५॥ 

हरि मोर पीव मे रामकी बहरिया। राप्र सोर बज्ञामें तनकी 
लहरिया १ हरे मोर र्हेटा मं रतन पिडिपि । हरिको नमल 
कातल बहूर्विा २ दःमास्त ताग बषेदिनकुकुरी । लोग डाले भल 
कातल बपुरी ३ कहे कीर सत भलकाता । र्हैर न होय म॒ 
को दाता॥४॥ 
हरिमोरपीवमेरामकीव हूरियापरममोखडामेतनकीलह शिया १ 

मोर पौवहरे हं पीवकहेवे मोको पियार्हंमे उनकोर पिविार 
हं अरु में परम पुरुषपर भीरामचन्द्र का बहुरिया कहे नारी हौं 
यहां नारीकद्यो सो यह जीव साहव की चितृशक्केहे तान परमाण 
कवीरजीके अदिटकसार न्थ को ॥ आतम शक्ति सवश्‌ हे 
नारी । अमरपुरुष जेहि रची धमारी १ अओ दृसरो भमर सायरबी- 
जकको। हुलहिनि गाङः म॑गल्चार । हमरे घर आये रामभतार॥ 
तन रतिकरि मेँ मन रतिकरिहं पंचात्र बराती। रामदेव भोरे 
व्याहन णहं मे यवन मदमाती ॥ सरिर सरोवर वेदीकरिहो 
रह्मा वेद उचारा। रामदेषसग भवरिलेहों धनिधनिभागहमायः। 
सुर्ततीसो कोतुक आये मुनिवर सहस अटाशौ । कह कबीर हम 
ग्याह चलते हं पुरुष एङ अविनाशी २ अर श्रीरघुनाथजी मोर बड़े 


क 


ह सरु तनक लहारया इ। कहु उनके शुरर सवेन्र व्यापक 


५७८ बीजक कनीरदासं | 


विदे अशा हौं ताने पमाण "“अगएमाचेप्ययंजीदःस्वरेहं 
ठया्यारे षति ( इानेस्श्रातः)॥ १॥ 


हरिमारण्दैयामेरतन्पिररियााहसिकोनामलेकातलबहृरिया 
रु हरि ॐ पएरमपरुष श्रीरामचन्द्रहंतेमोरर्दटा रहे चित्‌ 
अवितरूप ते जगत्‌ बेह हे श्रुभै रतनयिउरिया हां यह जगत्‌ 
जीवही के वास्ते बन्थः है वा भ्रमास! जव सउ हश्च ल्पटि 
रहे हैँ भ रतनकी रिररिया हतत सें न्ह लपटोषौं हरिजे 
भीरा्रचन्द्र हँ तिरक नामके बहुरियाकहे उलटिकै मै कात्यो 
अथप्त्‌ गत्‌ को जगद? करि नहीं दर्यो नमत्‌ को चित्‌ अ- 
चित्रूप कारके देल्याो ह राशयाम में बटारके साहुक सुखश्च 
देख्यः जगत्‌ र खश्थं नहीं रहण किये ॥ २ ॥ ॥ 
कःमासतागतवाद चद लामकहलभलश्चादलय्‌ पर्‌ 
छःमहीनासं पक्र ताग कात्योदुःमहनामे पक ताग शोर 
क्यो तव वदिनमा एक कुङ्करी मे दानो ताग मिलाय के अ- 
थात्‌ ढःमहीनातें मेँ आपनः स्वरूप स्मुम्योदधि ने साहवकी 
नासीद जार दःमहीनति में साह्व का स्वरूय सञम्प्यो वदिन 
मे साहब को मिस्योस्ामंता इतनी देर करिके भिस्यो साहव 
तो हज्ञरही रहं ताहू लोग कहे हे कि षपुरी भलकात्या जो अ 
नन्तेकोटि जन्मते नही जने हे सो साहव को वधु आपनो पु 
व्वोदिना म॑ स्सभ्यो॥३॥ 
कहैकवीरसतमलकाता । रहंटा न हाय म॒क्रिको दाता ¢ 
श्रीकबीरज। कहे हँ # जोनेरहंटा जमत्‌ते सत भल कात्यो 
हे कतवेया कवीर नीतो वितेकहेसोर्हैटान होय यह मक्षिको 
दाता हे काहेते क्षि जव शद्धश्मात् रद्यो है यारो परमपुरं 
श्रीरामचन्द्रं न तिनके ज्ञान रद्यो ओर न ससार कोज्ञानरद्यो 
यह्‌ शद्धरूप भरा श्या है तामे प्रमाण "“ निस्यःसवग्तस्स्था 
 एरचल्ीयत्तनाननः" ( इति गीतायाम्‌ ) जब यह याके मनभयो 


शृटदु । १५७६ 


तव सत्तार को कात्थोहंअं रम दके हेःख सख भोग 
क, भ 
्रियाहि ओर जव परा गरु मिस्यो हे उड परमधरुपं ज श्रीरामचन्द्र 
है तिनको शङ्के तसारतेकृटिगयो ह अर एनि संछारम नरह 
आया स्तो कनीरजी कहे हं कि यह रहटा कहे ससार न होय अक्त 
छ, ० 
ताहे जो सस्तार वुद्धि क्मरेके वेखेहेसा सलार स रह है 
कि प अ, ज 

ञ्मीर जो ससार को साहबको टित्‌ आचितरूप करिके देखेहे ताका 

मुह देइदेंया सस्रेमे डयि मुक्ति भयाहे।॥४॥ 


इति पतीस गां शव्द ताप्तम्‌ ॥ ३५॥ 
अथ ठउंत्तीसवां शब्द्‌ ॥ ३६ ॥ 

हरे टग जगत्‌ ठगारालाई । हरे वेयांग कस जयहरे भाई १ 
का काका प्रस्व क्न का नारा । अरय कथा यमजललपषारार 
क काका पत्र कान काकावावा । क्र मर क सहु सतपा 
टमि ढि भल्ल सदन ल्ह । रट व्र विरलं चान्हर 
कह कबर ठमसा मनसाना । गई ठगर{टम्पह्चानः॥५॥ 
हरिठगजगतटगोरीलाई । हारोषेयागकसनजियहुरेभाईं 9 

हारटग >€ इारसरू्प द्व्य क चरककन् इर गस्वलल्लाग त ङ्‌. 
गत्‌ में ठगोरी लगा के कहे उपदेश करिके जीवको ठभ जेह्‌ है 
ओर आओरमें लगारके सो हे जीवो | हरिके बियोगते वम केस 
[जअइ ॥१॥ 
कोकाकोपरुषकोनकाकीनारी। अकथ कथायमजालपसारी२ 
कोकाकोपुत्रकोनकाको वापा । को रे मरे को सहे सषतापार 


“ यह्‌ ससर जड साव सहवक् मल्या तवका काका पर्ष 
न 


है को किसकी नारी हे अथर्था कह कहिवेल्लायक नहीं हे 
काहिते क [जनको उपाक्तषना करेहं आपन स्वामी मानेहैं तिनके 
स्वामो कबहू हाय हे वाहं या को नारी होय हे दास होई कबहु 


(५, 


खरी पुरुषदह्येयहे परषल्री हायहेसोया परमक दोर तिया 


2 
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२६० वीक कवीरदास । 


दो 


तिथय! के जालपसास््े। हं २ को काका पुत्र है करो काको वाप 
है कोमरेदेको सतापस्हेहे तमको ता सखे सख हे तमीं 
साहब हो तमहीभागीहो॥३॥ 
समसगमतसषवनचद्लान्हा । रमर्म[राबरलक्न्हा र 
कट्‌ कबारर्मसमननाना । गरस्ममसि ल्म षरचावानं 


सो यहु समकाईइ समाई सव गरूबालोग मल जो हे साहब 
कोज्ञानसोटठगि ज्ञेतभये मोरजो यह पाठ हडइठमि ठि 
, मूड सन्‌ को लान्हा तो यह अथं है कफि सव जगको ठागे टमि 
मडि लियो कहे चेला करि लियो है सो यह ठगोरै जो रामक 
परीहे कि समको ज्ञान सव जीवन ङो गरुवाल्लोग ठगेलेय हें जेस 
कोड रुपयाको कपड़ाको घोड़ा को ठरेहं तेत शुरुवालोग समको 
खगे ताथ पमार “शाञ्च सवद्धवातसेन केचिद्रादषलाजनाः। 
कामद्वेषाभिमतस।दहकार वशंगताः॥ याथातथ्य च विज्ञाय शा- 
खराणां शाखदस्यवः। बह्यस्तन।निरारम्भारम्भमोहवशानगाः 
सो कवीरजी कहे हें (क तम्हारामनस्गहे ज गस्वाज्ञोग तिन 
हासो मन्बोहेते तमको रभिलीन्हे हंसो जव तमरस्गको 
पहि्चानि लेउर्ग किये ठगहुं तव तम्हास ठगोरी जातरहेमी॥५॥ 


इति छत्ती सवां शञई समाप्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 


अथ सेतीसवां शब्द्‌ ॥ २७॥ 
हरिठग ठगत सकल जगडोला । गवनकरतमोसोमुषहू न 
बाला १ बान्ञापनके मात हमरे । हमं खोड कहु चलते सकारे 
तुम अस्त पुरुष ह नारि तुम्हारी । तु्हरि चान्न पाहनहूते भारे 
मारिकदेह्‌ पवन को शरीरा । हरेठम उगत सो उरल कवी ध्ा५॥ 
हरिठगठगतसकलजगडेलागवनकरतमोसोपुखहन ओला १ 
जीव कहे हँ कि हरिको ठग जो गुरुव। हे सो ठगहारी करि 
सव जीवेन क्रो. ठगत कहे हरिते विमुख करत. जगडोल्ला कहे 


शख्दर । २८१ 


= क, $ 


संसार मे पिरे हे आरु जच मडन करनलगे यम धेरिलियो तष 
मोस परखहतवे न बोले क्ति येनेदिन जने जोनैरे लमेरहे ब्रह्य भे 
अथवा जीवास्मामें तन वेचायो यह खवरि कहि समभ्छयन 
दियोङिहमको धोखाद्धे गयो तुमह षालामेन परसे॥ १॥ 


बालपन क मातिहमार । हम वाड केषं चलत सकर ॥ 


तमन्बसप्रूषह नारतम्हारा। तम्हारचलबाहनहूभार्यर्‌ 

सो तम बाद्ापन के हमारे मीत हा जबभर रद्या जयो 
तषभर हमको घोखाहीमरं ल गायेरहे अथ हमं सोके सकारे कहं 
हमही ते आगे कहां जुग काहेते कि तुम तो काटो रक्षक 
मान्यो नहीं बह्म धेखा मे लगेरहे अपह का भालज्िक भानेरह 
अव तम्हारी रक्षा कोनकरे सो जकर तभ्हारी कहे न कियो यम 
लञेही गये तो जोन ज्ञान इमको दिय हे वानेते हमार रक्षा कोन 
करेगो २ तमपेसो हमारे परुष हे तम्हारी इतना हं काह 
कि बीजमन्य हमको उषदेश्च दियोहेसो हस्हारी चान्न पाहनोते 
भारीहे कहे पाहनो ते जडहे तैहिते साहब को भुलाई दियो ॥३॥ 
मािकिदेहपवनकोशरीराहरिठगरगतसोडरलकबीरा% 

मादी की यह दहह सो स्थल शुर नाश्वान्‌ हे भर पवन 
को शरीर सक्ष्प शरीर हेको मनोय चल हे ज्ञान्‌भये वहो 
नाशुवान्‌ ह ताते स्थित जे कबीर कड कायाके षीर जीवहंते 
हरि जे परमपुरुष रश्वःरामचन्द्र हँ सवे कलेशहरन कारे तिनको 
खग ज गरूगलाग हं तनके ठगत में कहे रच्छ को दछपायदेतं 
मे जीवडरे हे फे हमारी रक्षा खव कोन करेगो वहू ब्रह्मतो 
धोखडु ह बातो गुरुवदहीं की रक्षा नहीं श्रियो ओर तेह मालिक 
होतो तो माया ॐ वश्‌ केसे होते ओर यम कैसे धरिलेजाते॥४॥ 

इति सेतीसवां शब्द समाप्तम्‌ ॥ ३७॥ 


अथ अड़तीसवां शब्द्‌ ॥ ३८ ॥ 
हरिषिनु भमकिगुरबिनगन्दा । जह जह मये अपनयो खोये 
३६ 


२८२ व(जक कवारदान्च । 


तेहिपफन्दे बह्न्द। १ योगी कहं योगह नीको दितिया ओर न 
भ।इई । चुरिडत सुरिडद माोनजटाधरि तिनं कहां सिधि पाइ २ 
ज्ञाना गणा शरक्विं दतायं जा कह्‌हि बड़ हमहा | जहस 
उपज तहि समे चरिगये सव तत्रह ३ बयं दहिन तजे 
विकारे निजकते हइरिपद गहिया । कह कबीर गमे गरखाया परे 
सो का कहिया।॥ ९॥ 

या पदमे ज जीवनक गुरुवालोगन का उपदेश लभ्योहे तिन 


४४५१ 


का कहूहं अरं गरुबाल्लागन क कहह ॥ 


हरिविनुभमविगुरविनगन्दा ॥ 

जँ जरह गये अपनपो खोये, तेहिफन्दे बह फन्दा 9 

मललीनवद्धि जाशी हहह तारे गन्दा केह सो गन्दा जो यह 
जीव हे सो बिना जाने भम॑ते विगरि जातभयो ताते चिन्माच्न 
हरि को अशु जो यह जीव ताकी नीचदुद्धि होडइगड़ ञहां गयो 
तहां वहां अपनपो कहे में सांव साहब को हों यह ज्ञान खोयके 
तोने फन्दा मं पारक तने सनम लगिर बहुत फन्दा ज चौराह्ती 
लाख योनि हे तिनमें भटङ्त भये ॥ १॥ 
यगा कह याग ह नाका, दहत्या आर न मड ॥ 
चरिडितम॒रिडितमोनजटाधरि, तिनह कहां सिधिपाद २ 
ज्ञाना गख शर काव दता, यजा काह बड्हमषहा।॥ 
जह से उपजे तर्हिं समाने, ब्रटिगये सव तबदीं ३ 

जिनको जिनको यह्‌ पद्‌ में कंहिञ्राये तै ते आपने मत को 
सिद्धान्त करतभये कि हमारही मत सिद्धान्त हे परन्तु रक्षक्के 
बिना जाने जहति उपजे तहे पुनि समाई जातभये अर्थात्‌ जा 
 गभेते आये तोनेही गममें पएनिगये जनन मरण नहीं हृटहै जब 
दुखर अवततार कियो तब जोने जोन मतमें अगे सिद्धान्त करि 
 राख्योतें ते मत सब द्रूटिगये अथवा जहाते उपजे कहे जोने 


शरद्‌ । ६८३ 


+ 


ञोक्प्रकाश ते उपने हँ तह ससाने सहाप्रज्लय मे तव सष 
बे्रिगयो ॥ २।३॥ 
वायं दहिन तजा बकार, नजक ह।रवद्‌ गह्या ॥ 
कृह्‌ कवार गमे गुर खाया, पूत सचा क कहिया र 
हो मन्धशह्न ने ज मसाम दक्षिणमग ह तं दाः 
विकारई हें तिनको दुहन को छोडदेड आर हारे ज परसपुर्ष 
भरीरामचन्द्र है तिहर रक्षा करन॒वा> तिनके पद का निजं कहं 
आपनमानिके गहय अथवा निजञक्षे शह तिशेषिके विनके पदको 
गहे जो कहो उनको बताङ्दर वे केसे त वेतो सन वचन के 
परेहे उनको कोड केसे वताङसङे जो उनको जन्या हे ताको 
गंगे केतो गुरभयो हे कल कहि नहि सकं हं इशाराहेते बतावे ह 
वदशाघ्च को तापय करिके जा सजननलांग साहवको समुावे हे 
सो तात्पयं इत्तिही क्रिके षतवै हें एसे तुमह जो भजनकरागे 
तुमह उनको जानिलंउगे किेनहें॥॥ 


इति अड़तीसवां शब्द समास्तम्‌ ॥ ३८॥ 


अथ उनतालीसवां शब्द्‌ ॥ ३९ ॥ 

ठेते हस्ति जगत्‌ लरतुहे । पणडुर कतं गरुड धरते १ 
मस बिलारी केसे हेत्‌ । जम्बक कर केहरिसों खन २ अचरजयक 
देखा सलारा । सानहा खद्‌ कुंजर असवार ३ कह कबीर सना 
सन्तो भाई । यह सन्धी काई बस्ले प।ड३ ॥ ४ ॥ 
ठेसे हरिस जगत लरतुहे ! पण्डरकतहं गरूड धर तहै9 

जैसे पब कहिश्राये एेसे रक्षक हरिसों जगत्‌ लरत कहे 
बिरोध करते ओर जे उनके भक्त उनको बताव हें तिनके मत को 
खर्डन करेहं सो हेम! पण्ड्र कहे पनिं पियिरस्षं क 
गरुडका धरतु है जा इगडुभम पाटय तो इणएड्भ पनिहां सपेका 


न (र 


नामहे सो रामोपासना गरड है सो थओरमत जस हें तिनक्षो 


२८४ व[ जक द: १६६{र । 


कहां खरडन कीन होड व्ही सदक्ो खण्डन दृस्नदर हेजीं 
वाङ्म रामागक्षना कामन इच्छीदरहन जास हृइहं।॥ १ 


मृस बिलारी कखे हेद्‌ । गय्वुक कर केहरि सो खेतू २ 


41 ` 


सोहे जी बो | तुम्हायोक्धान नामस है 
ज्ञान चिलारीहे ज भोर ओर संनत्रल 

मत मे लगाइके खाइ लर्हरग तिनसों तुम केस हेतुभया जम्बुक 
जो सियार सो केहरि जो सिंह ह तालं ख्‌ 8 


कर) (क 


जम्बक अज्ञाने खा्िंहजो तम्हागे जीव सो लर है वहु ।संह 
जीव केसा ह अज्ञानको नाश कं देनदारो हं अथात्‌ जब आमा 
को ज्ञान होड हे तथ अज्ञान नाश ह्वे जाहृदहे॥ २॥ 


इप्रचरजयक दखाससारा । सानहा[खदक्जर खसवारार 
कहू कबार सना सन्ता माई । यह पन्था छाई अभरलपादण 
सोहम यह बडो आश्चयं देख्योहे सोनहाजो कच्रसी 


ऋ, कक 


कीजर के असवार कोकै सो नाना मनवारे जह तेह कुत्ते ह 
ते कांड कांड कहे शाघ्ाथ करकं कुंजर के अस्कारजेदहं रार 
पास्ना के साघक तिनक खद हें कहं उनो वे कल नहीं पवैहं 
यहां कुंजर मन हे ताको परमपरुष श्रीरामचन्द्र लभाइरिये हं 
मोर आप असवारहं३ सो श्रीकबीरजी कहें रि हे सन्तो, 
भाई ! तम सनो मनते भिन्न ह्वेके साहब के मिल्षे कीजोहे 
सन्धि भेद ताशे कोड विरला पाये हे अथात्‌ जबभर मन बनो 
रह इ तबभर वाको भ्रपितेको सन्धि बनीही रहे ह मनते भिन्न 


हेके वाके भजन करिकेकाो उपाय कोड विरला जाने हे ॥ 
इति उनताल्लीसवां सब्द समाप्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 


प्रथ चालीसवां शब्द ॥ ० ॥ 


पण्डित वराद बदु सः भूटा। रामके कहे जगतगति पवे खांड 
कहे मुख मीठा ९ पावक कहे पाव जो दाहे जल्ल बहे तृषा 


शुर १ २८१५ 
वुमाई । भोजन कहे भख जा भाजं ता कुनर शिजि३ २ नरके 
सग स॒वाहरि बोज्ञे हरिभ्रताप नहिं जाने । जो ववं उड़िजाय 


[क 


ज्जगल को तां हारसुरतं न आन २ वयु दख स रस परस 


[ल £ 
विन्‌ नामालय का हाड । धन कहं चरनिक् जा ह। ता [नधन 
(५ 


रहत न कोई ९ सांची प्रीति िषयमाया सो हरनगतन की 
हासी । कह कवीर यक राम भजे बिन बांध यमपुर जातो ॥५॥ 


पारोडत बादवदासामःम॥ 
शम ॐ कहे जगत गति पाव खाड्‌ कह चख मार $ 
सोह पारडता! जा बहदं द्दह सा श्ठा ह कहत क 
पणित तो इह कहावे हं जाके साराप्तार वचास्खा बुद्ध हाई 
हे सो सरासार नचारया बद्ध ता तहर हे नहा षारडत भर 
कहावो हो कहते ॐ सारशब्द का शठा कहाहां यह वाद्‌ 
बादेके रमकक्हे तजः गति पावता ती खाइ कहं मख माट 
है जाता ॥१॥ 
[वकं कहं पव जा दहं जल कह तृषा उमाई्‌ ॥ 
भाजन केषं भख जा नाज ता दुनया तश्जह ९ 
सरक सम सवा हर्बल हरनतष ह जन) 


जा कहू उाडइजाय जगल कता हरस्षरातन र्त र्‌ 

ओ पावक के कहे द्षह्‌ पावताो ता जाम ज!रेजाती मोर जल 
के कहे तृषा बुभःइ जाती ओर भःजन के कहते भख भाज जाती 
तो राम के कहेते दुनियां तरे जाती २ नरके प्ट्राये सवा राम 
राम कहं हं ओर ्रारामचन्द् का परताप नहीं जानेहे काहिते कि 


+ > न्दे, 


जब कबहूं जङ्गल मं उड्िजाय हे तव राम की सुरति नहींकरे हं 
०, „> भ, 


एसे जो तम रामनाम कडि हरक भनाप जाना चाहौगे तो केसे 
जानोगे ॥ ३॥ 
१ 


बिनु देखं बिनु अरस परस बिन, नामलिये का होई ॥ 


कि । 


धनके कहे धनिक जो होतो, निरधन रहत न कोई ¢ 


दीजक कवीरदास । 


"कृ 


श्रिये नाम निये कहा होड है अथात्‌ 
हले नस्प्शन होइ अरजी कको नाम 
हीं जाने हे धन के कहते कोड धनिक 
न होतो रेस नामलिये जो मक होत 
है परेद | तम पेत असंगत रष्टन्त 
मो कटा हे काहूते कि रामनाम तो मन 
सव मन वचनम अवह मोट बहु राम 
नाम सहव के दियते स्फुरित होइ हे यहं रामम जपने आर 
ये सव अनित्य हजाहई हें ॥ ४॥ 


@\ 


साच व्रात वबषय मयासाः हरमक्तन क हसि ॥ 
कह केषर यक राममज वनु, वाचं यमपुर जसा 


(५. 


सो कबीरजी हेहै क्षि हे नास्तिक परिडतो | विषय माया 
सो साचीर्धति करोही ओर एस एसे कुवाद घदिके हरिभिक्तन 
की हासी करेहां नामरूप लील्ञाधाम को खर्डन करिके स एक 
जे पर्मपुश्ष श्री मच्न्डहं तिनके नाम क विना मजनि 
बांधे मोगरनकी मार सहत यमपुरहीको जष्टूगे ज परमपुरुष पर 
ज श्रीरामचन्द्र तिनने विमखदहैंते सच लारुनमा निन्दित हं 
तामे प्रमाण “ यश्च रामषन पश्यत्तयं चरामो न पश्यति। नि. 
न्दिनस्सवे त्रो कष स्वादप्ात्यन [महन ॥ ५॥ 


इति चाल।सबा शव्द समाप्तम्‌ ॥ ४०॥ 


नुं 
२. 
(| 
3 
| 
[1 
॥ 4 
+ 
143 | 


| > 6४2 


` 12 31 


१, पे 
= <$ ५४ 
+) 
८ 
९४ 
1 


1 „ 24४ >, 4 
# 4 प 
= | रौ 31, ॐ 
2 ८१, ~ 

क 
1 3 

र %‰ 

०४; 


। 


1411 
ककती 
१, १ 
[4 
< -3 
® || 


र 


0 
¢ 


11 
1 


9६. 

|| 

9४१ 
284 
~< 

ॐ 3] 
& 
^ ~+ 
क ५ < 


परथ इकतालीसवां शब्द ॥ ‰9॥ 


परिडत देखो मनमो जानी । कटृषों क्रि कहते उग्जी 
तराहि दूति तुम मानं ९ नादे बिन्दु रुधिर यकसंगे घटहौमें घट 
सजे । अ्टकमलक्रो पुहमी आह यह ह्भुति कहां उपने २ ज्षख- 
चोरासी बहुत बसना सो क्व सरिभा मण्टीः। एके पार सकलं 


अ, ई ५६ 


 बेठारे सीचि लेत काटी ३ इूनिहि जवन छतिहि भंचवन 


शृं । 2८७ 


हि क 


तिहि जगउपजाया । कह कीर ते दूति 1 वमितं जाके संग 
न माया॥४॥ 
[९ र क 
पार्डत दखा पनमाजाना॥ 

हथो छरति कहाति उपजी, तबहिं छति तम मानी १ 

हे परिडित | त॒म मनम जानिके कहे बिचार केदेखोतो 
ओर कहो तो यह छरति वहाते उपजी हे जो कति तवम अपने 
मनसे मान्यो हे ॥ १॥ 


नादे विन्ु रुधिर यक संगे, घटही _ मं घटसने ॥ 
अष्टकमलकी पुहुमी आहं, यह हुति कां उपने २ 


नाद ते पवन विन्दते बीयं रुधिर के सगते घरहीनें घर सजे 
हे व॒द्वद्‌ा इहे सो अष्टदक्ष को कमलहे ता अटकिके लसिका 
होइ है सा प् परेहेसोलरिकाो के वाही भांति को अष्टदल 
कमलल होइ तोने अष्टदलकष्मल के दल्दल मं वाको मन पिरत 
रहै ताते ते नाना कमं मेँ क्ञगिके नाना स्वभाव वाके होड हें 
आर जहां जहां की बाक्तना करिके मरे हे तोनी तोनी योनि में 


म 


प्राप्त होइहे एके ज(व वायनन करिके सवत्र ह्‌ इहे यह इति कहां 
ते उपजेहे॥ २४ 


लखचोरासी बहुत बासतना, सो सब सरिभो मादी ॥ 
एके पाट सकल बेठरे, सौवि लेत धौं काटी 


निक, = क क5 


यह जीव बहत बासनन मं परेके चोरासीललाख योनिनमें 
भटकेहे शरार सरक माटाहये जाय हे एकं पाट में कहे जगत्‌ में 
नाना गसना कारक साया सको देटावतभङ कहे शधीरधारी 
सनका करतभहे असरुये शरीर स्र माटिष्ी आङ ओर मादी 
मन्ति ज)ईगे शर जीव सवके एक्ही हे ओर एकही पाटमें बैट - 
सो वे जलको संचर दूति कारि लेत हे का जलत सीते कति 
मिरिजाय हे नहीं भिटे॥३॥ 


छतिहि जवन तिहि अं ्रपतिहि जग उपजाया 


कह कबीर ते तरति षिब्जित, जक संग न माया 
बसना सा जद उद तच जयन्‌ क्वा 


व अचयोश्ार कहांलां कहं उर्हः वासना 
ते जगत्‌ उप्ञथोद्ैसोर्थ 
नहीं हे सोहं बाप्तनसूपी न्रा 

१ [कः ३ ( (ऋ 


कोजोतम शखोडथो नहीं दरति तिहरे भीनर धसी हे उपर के 
ति भाने कडा होड बडी कृति किय।है बालनेते चित्तका अत्ति 
उलटेहे तव यह मानेहे किहम अद्य हें क्षतधनिय हं वेश्य ह 
शद्ध हें ॥ 

इति इकतालीसवां शद समाप्तम्‌ ॥ ४१॥ 


अथ बयालीसवां शब्द ॥ ४२॥ 


परिडत शोधि कहह समुमान्न । जाते आवागमन नश्‌ाइ ॥ 
अथं धमे श्रो क्राम माक्षफलल, कन रिशा वस्त भइ १ उत्तर 
दक्षिण परव परिम, समं पताल के माह । विन मोपाल टर 
नहिं कतहू नरक्जात धे काहे २ अनजाने को नरक स्वगेहे, 
इरिजाने को नाही । जहि उरको सवलोग उरतहं, सो उर हमरे 
ना ३ पाप पुरय की शुङ्धानाहीं, स्वगं नरक नहिं जाहीं । कै 
कबीर सनो हो सन्तो, जहे पद्‌ तहां समाहा ॥ ४ ॥ 


ते बासनामायाकेयोगतेहाइहें सो माया जोनी प्रकार 
टेहै सो उपाय केह अरु आचार को वहं खण्डन करि 


अये सो अच जानो दश्चामें अचार नह! ह सो केह ॥ 


५ क, 


पर्डितशोधि कदहुसम माई, जतेच्ावागमन नशाई ॥ 
अथं घमं ओ काम मोक्षपल, कोन दिशा बस भाई १ 
उत्तर दक्षिण पुरब पश्चिम, स्वगं पताल के माहे॥ 


कष 


बिन गोपाल लैर नहिं कतहु, नरकजात धौं कहे २ 


(9 ¦ 
१. ०, . # 


शरदं ; २८६ 


हे परेडत ! तयतो सार्तार को बिचार करोह तम 
शोधिके मोसों सम्माय कहा जाते यह जीवात्मा को आवागमन 
नशाइ अथ, धमै, काम, मोक्ष ये फल कोनी डिशामे रहे हें १ 
उत्तर दक्षिर प्रवं पश्चिप्न स्वग पाताल यहां सवत्र मे दह्िडार्यो 
सन्तु विना गोपाल कटं ठर न देख्यो गोपालन कहे गो जो इन्द्रिय 
जड मनादिक तिनके चैतन्य करनवारे ज परमपुरुष श्रीरामचन 
हें तिनही को सव्र देत भयो विषय इन्द्रिनते ३ेवता मनते 
मन जीव ते जात परयदरुष शभीराभचन्् ते चेतन्य हे सो जीव 
उनको चित्‌ शरीर अरु माया काल कमे स्वभाव उनको अचित्‌ 
शीर हे तेहिते विना गोपाल कहं ठर नही हे जीव नरक स्वगं 


जायहेसो अव बतवेहें\॥२॥ 
अनजाने को नरक स्वगं हे, हरिजाने को नाहीं ॥ 
जेहि उरको सबलोग उरतहें सो उर हमरे नार्ही३ 

भ्रीकदीरजी कहे हँ छि अनजनिको नरक स्वगंहे कहे जा 

& हरिको नहीं जनह ताको नस्व्भहेन नरकहे रजो 
कोड हरिको सवज जानेहे ताके न नरके है न स्वभ हे जौनं डर 
को सबल्लोगं उराय हं माय) बह्म नर्क स्वादिकनकोतोन उर 


केक 


उनका नहा है काहिति तवा सवत्र साहदे का देखेह॥ ३॥ 

पाप पुरयकी शङ्गा नादी, स्वगं नरक नहिं जादीं ॥ 

कहे करवीर सनोदहो सन्तो, नहँ पद तहां समाहीं ¢ 
परार न उनका पाप परय का शङ्खा हे कहत कि जा काइ 


वद्ध हइ सान मुक्त हइ ताहतन वे द्धहाहं न मकहयदहंताम 
प्रमाण ( श्रीभागवते ) “बद्धा सक्र इति व्याख्या गणतो भमन 


| 
क 


वस्तुतः । गुणस्य मायाधृलल्शन्न मे मोन्तो न बन्धनम्‌" हम तो 
सवेत्र साहबही को दंखे हं वे नरक स्वगे कोनी जाहृहैतो 
कनीरजी कह हं के है सन्तो | सनो एसी भावनाजे नर करे हे 


भ +. अ 


तहा समाहा कहे परमपुरूष श्रीरामचन्द्र के अश्‌ 
स्थानम जाइ दहं॥९ 
ब यालाप्र्वां शुञ्द समाप्तम्‌ ॥ ४२॥ 


नर जहां पदं 
 तिनहीं के 
डा 


[| 


भ 


अथ तेतालीसवां शघ्द्‌ ॥ ५२॥ 

पण्डित मिथ्या करो विचारा ।नाह्वां सखृष्टिन सिरजनहारा१ 
थल स्थल पवन नहिं पावक, रव्िशश्चे धरणि न नीरा । ज्योति 
स्वरूपी काल न उहवां, बचन न आहि शरीरा २ कम धमे क्वो 
नहिं उरहवां, ना कङ्मन्त्र न पजा) सयम सहित भाव नहिं एको 
सोतो एकं न दूजा ३ गोर राम एको नहिं उरहंवां, ना ह्यं भेद 
विचारा । हरि हर ब्रह्म नही शिव शुक्री, तिरथो नही अचारा ४ 
माय बाप गरु जारे नार्ही, सो दूजा कि अकेल्ला । कह करवीर जो 
अवकी समे, सोई गरू हम चक्ला॥ ५॥ 

परिडत मिथ्या करो विचारा । ना ह्वा खष्ठिन सिरजन- 
हारा 9 थलस्थलपवन नाहेपावक, रषिशशिधरणि न 
सर । स्यतिस्वहश्वा कलयन डउदहवा,. बचन नच अदहत 
ररा ₹९कमवम कदठवानह उद्वा, नकट मन्तरनपुजा। 
सेयमसहित भावनहिंएको,सोतो एक न दूजा ३ गोरख 
राम णख्क चह उहवा, न्किमद्‌ वचर । हरहर व्रह्म 
नहीं शिवशक्की, तिरथो नहीं भचारा माय बाप गरु 
जकन, सा दूजा 1# कला कह क्बार्‌ जा वका 
समभे, सोई गरू हमचेला ॥ ५॥ 

हे पणिडत ! तमतो वह ब्रह्म को मिथ्य बिचारक्रोहो जोयह 
पड म वणन करिभाये सो वह मे एक नहींहे वह तो धोख 


क. 


ही हसो कबीरजी कहै हे कि सो बह आत्माते दूसर हे क 
अकेल वह बह्महे जो अवकी समु कहे यह ज्ञानभयेपर समु 


शञ्ट. । २६.९१ 
¢ 


कि सैं परमपरष श्रीरामचन्द्र को हों वह ब्रह्म धांखा हे सा गुरू 


र 


ह मे चेला काहेते क मोहिं तो धाखड् नही भयो हं जा अ- 


४ क 


पने को ब्रह्ममानिके ओर साहव का समुभे हं जर वाका घाला 


मानिलेड सो मेरो गरूहे ओर में वाको चला हां अथ।त्‌ साई 
मोरा अधिक है काहेने छि वह धोखा में पारके निकस्यो हं यहु 


प्रशंसा कियो ॥५॥ 
इति तैतालीसवां शब्द समाप्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 


प्रथ चवालीसवां शब्द ॥ ८९ ॥ 


बूम पण्डित काह विचारी पुरुष अहे का नारी १ बाह्मण के 
घर बह्मणी होती योगी के घर चेली । कलमा पहि पष्ट मड 
तुरुकिनी कल्लिमें रहेअकेली २ बर नहिं बरं प्याह नाहि करइ पुत्र 
जन्म हो निहारी । कारे म्रडे यञ्नाहं छांडे अवह आदिङ्वारी ३ 
मायिक न रहे जाइ न ससुर साह संग न सोवे। कह करीर वे 
युगयुग जीवे जातिपांतिं कल्ल खोवे ॥ ४॥ 

यह मायाहीं सब जगत्‌ के जी वनो भरमयोहे सो कहैहे॥ 


ब्‌ महू परिडत करहू विचारी, पुरुष अहै की नारी १ 
ब्रह्मण के घर ब्रह्मणी होती, यागी के घर चेली ॥ 


हि 


कलिमा पदि पदि भई त॒रुकेनी, कालि में रहे अकेली २ 

सो ह परिडित ! उम बभ्मे ब बिच!रिके कामकरो यह माय। 
परुषरूप हे रि नारीरूप हे यह माया सबको क्षपटिजियो है १ 
विद्या माया ब्रह्मण के तो व्रह्मशी हैके वेटीहे ब्म कहे क 
हम च्य का जान ह ब्रह्य जानाते ब्राह्मणः अर घरमे 
ब्राह्मणी बेटाये रहँ वाश द्ीको भाव करें बेटीसो बरी को भाव 
वहिन सो भगिनीको भाव माने हें लो कहो तो ब्रह्मभाव कषभये। 


जा कहो भिनके खी नहीं हे तिनको तो बह्मभाव दीक हे तो उन 
क, 
के ब्रह्मजानपनीरूप बाह्मणी की गस्री बनी हे सयोगिनषडेतो 


+, 


२६२ वीजकः कदीरदास्। 


चेली हे बेटी हे ओर योगिम के योगीरूप हे बेटाहे यामी मह 


मदा साधन करिके वीयं की उलटी गति कदेइहं सो जव शद्ध 
भये तव षोडश कन्या एकं घर मे रातिभरि राखिके सभोग 
क्रि के उनको वीथं लिगद्रारते खेच कपाः में चह्ूार ज्ञेद हें तव 
मप तस्ण दहि जाटहंवे षोडश कन्या मरि जाह एतो बडो 
ञे पाहप्यात रिक छाश चदय जेजःइहैं तिनके 
ठीहे खो मुसस्मानन ॐ जब भिवाह होड ह तव 

पष्टिके कलिभ। पिके तरकरिनी होड हे शर 
ये उपलक्षणह अथात्‌ बाह्यम ञ्ची के साथ 
कमेरूप हँ गिन दश॒सद्रारूप हके ओर ससस्मानन 


मे निगाह कलमा आदिदैके सरा रूप हॐ अकेली मायही रहत 
भं साहब के काम ये एको नहा हे ॥२॥ 


बर नहिं बरे व्याह नहिं करद, पुत्रजन्म हो निहारी ॥ 
कारे मडे यक नहिं ठंडे, अबहु आदि कुवांरी ३ 


र कहे ध्रष्ठ ञे षटं साहव के जाननवारे भ तिरको नदीं 
बस्यो अथात्‌ उनको स्प्यं विय) अदियाये दोनोकोनहींहै खर 
खक्तम बह्म हे सो व्याह नहीं करे है काहेते कि धोखा की मवरी 


भ, अ, 


नहीं परे आर माया को पुत्र जगत्‌ हे जाको गभधारख करेहे 
सो ऋारे कह जिन के शिखा ह हिन्दललीग अर मड कहु जिनके 
शिखा नही है स॒सस्मान लग तिंगका एकठ नह्य दोडया अष 


हरं भर वह आदिकहे आदयाजो सायाहे कु रपीही बनीहे 
१ 


अर्थात्‌ हिन्ड स॒सल्मान को आपह कशुकेलियो है इनके षश 
नहीं भई ॥ ३ ॥ | 
मायक नरह जइ न ससर, सड सम च सवि 


नीक 


कह कबीर वे युग युग जवं, जाति पाति कुल खोवे ¢ 
अर्‌ माधिक जो हे शद्ध अरमा जाके उत्यत्तिभह है माया 


, तहां तो रहती नहींहे वह्‌ तो जीव के साहब को अन्नानङूप 
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शद्दं। २६३ 


कारणमात्र सद्यो हे ओर सासुरजो हे लोकप्रकाशु बरह्म जहां 
जव मान्यो हे @े ब्रह्म मेंहीहोसो घोश्ठाहे तहां नही जाइ हं 
ओ? वही साई कहे पति हे काहते कि वही माया शक्तित हो 
हे तब जगत्‌ होड हे ताके सङ्ग नहीं सोवै हे काहेते क वह तो 
धोखर हे ओर वह माया घोखा हैजो कषु बस्तु हाई तवन 
वाके संग सवे श्रीकबीरजो कह हं कि सव जगत्‌ क! माया ल- 
पेटि जियो है जे जीव सहव आर साहब की जाति आपका 
मानै हे शौर अपनी जातिपांति इल खोरे हें सोह माया ते बचे 
है ओर यग युग जिये ह ओर सको माया खडी लियो है 
४थ।त्‌ उनहीं को जनन मरण नहीं होइ ॥ ४ ॥ 


इति चवाल(सवा श्द समाप्तम्‌ ॥४४॥ 


अथ पैतालीसवां शब्द्‌ ॥ ४५॥ 


कोन सुवा कट परिडतजना । सो समुम्हाय कहो मोहिं सना१ 
मये ब्रह्मा षिष्ण महेशा । पन्वतीसुत भुये गणेशा २ मये चन्द्र 
भुये रषि केता । मुये हदुम॑त जेम्ह वांधी सेता ३ प्रये इष्ण स॒ये 
करतारा । यक न सुवा ज सिरजनहारा ९ कह कबीर सुवा नहिं 
सोह । जाको आवागमन न हो ॥ 
क(नस्वशड् पर्डतजना । त्स्षसम्यकहामाहसना 
मय ब्रह्मा तष्य यहश्य । पचतसत भयं मखशा स 
मूये चन्द्र मुये रवि केता । मये हनुमतजिन्हवांधीसेतारे 
मय कृत्स सुय करतार । यकनमवाजां सरजनहाराथ 
कह कवार युवानाह सदह । जका आवागमन न हाइ५ 

जिनको जिनको या पदमे वणेन करि्माये ते ते सब महापल्षय 
मे लीन हों एक कहे सम अधिकते रहित जो साहष नहीं मवा 
आर सिरजनहार जो समष्टिजीव सो नहीं सुवा हे अर्थात्‌ सो रहि 
जाय हे ओर कोन नहीं सवा तिनको कबीरजी बतावै है जीव तो 


२६४ बीजक कबीरदास । 


५ ५ 


भरे नहीहे शरीण्हो मरेहे मोजे देवतनको म॒वा कहि्रयेते 
जान सरूपते साहब के समीपहे हसो स्वरूप उनको नही मुव ह 
पाषव शरीर ते वनरह हैँ यहां अपने अंशनते जगत्‌ कायकरे हे 
सो पव ज्िखिश्मयेहें॥१९।५॥ 


इ।त पताका शब्द समाप्तम्‌ ॥ ४५॥ 


प्रथ चियालीसवां शब्द ॥ ४६ ॥ 


पण्डित अचरज यक चड़ होड । यक मरसुये अन्न नहिं खाई । 
यक मर सीशरसोडइं १ करिशिसनानविलककरि बटे, नोगणकांध 
जनेऊः । हा इहाडह!ड़थारा सख, अबषटक्रमवनेऊ २ धरम कथं 
जह जीववपे, तहअकरमकरमेरेभाह । जाताहरेका बाह्यणकदहिये, 
तोकेहि हिय कसाई ३ कह कीर सुनाहातसन्तो, भरमभून्ञेदुनि- 
अइ । अपरमपार पारयपुरुषात्तम, यह गति बिरलेषाडं ॥ ४ ॥ 
अज षटकूमीं परिडतलललोग बलिदान कर्कि मांस खाई हें 
तिनक्ा कह ह ॥ 


परिडत अचरज यक वड होई ॥ 


यक मरमय न्न नाह खड, यक मर समन सस 9 
{र्‌ असनान्‌ [तल ॐ चार्‌ ब, नागयख कध जनं ॥ 
हाडा ईड हाड यरु, व षट्क्म बन ₹ 

हं पारत . पङ वडा अर्च्य हइ हं एके मरह ताक मरत 


५ 


कोहं अन्न नही खाय हे ओर वारे इुयेते अशुद्ध हवं जाइ अरु एक 


५ 


जीवका मारिलेञ्नावे हँ ताने मुदाक रसोई मं सिमवे हे १ ओर 
नोगुणको जनेऊ काथ में डारिके स्नान करिके बड़ा वेदना फेस 
भ ठह £, 


{तलक देकं नटह्‌ं सा कचारजा कृरकर्‌ ह के अव षटकम बान 


२4 


परथो ऋ हाडइहे थारी मेंहाइ हे भखमे हाड हे वही षटकर्म॑ 


क 


 जाह्मएके ये हं पढ़ पदात दानदेह लेड यज्ञ करे यज्ञ करावै इहां 


<! 


शच्द । ५६४५ 


ये षट्कमं करे हें एक हड़िया दूजे हाड तीजे थारी चोथ हाड 
पवो मख डटो हाड अध ये षट्‌ूकम बनिपस्यो ॥ २॥ 


धरम कथे जह जीव बधे, तह अक्रम कर मेर भाई ॥ 
जो तोहरे को बरह्मस किये, तो केहि किय कसाईं २ 
कहै कबीर सनो हा सन्तो, भरम भलि दुनिञ्ाई ॥ 
अपरमपार पार पुरुषोत्तम, यह गति बिरले पाद % 


जहां धमको अथेह स्या यत्न है देवप्‌जन पितरश्राद्ध है 
याधमहे तहं जावनक्रा मारदहं साहं माइ! जां करकलायक 
मनहींहे सोञ करेहेफ्सजतम्हरेक्महं तिनकोतो ब्रह्मण 
हेगे ब्रह्मके जनेया कहिगे कसाड काको कहेगे ३ श्रीकवीरजी 
हे हं कि एसे भ्रममें दुनरया भ्रलिरही हे अपरमकह परम नहीं 
7 जा माया हौ ताते परब्रह्यहै ताहूते परपुरुष समाश्जीव हें 
के अनुभवते ब्रह्य भयो हं ताहे उत्तम श्नारामचन्द्र हे का्हैते 
वे विभ स्वेज्न है ओर जीव अण॒ अत्पन्न हं ते श्नीरामचन्व्र 


५) 
४ 


की जो यह गति हे ज्ञनसो कोड षिरले पाह हे अथात्‌ कोड 
भिरल्ा जान्यो हे कि सबते पर साहषह हे उनते सम ओं अधिक 
काइ नहाहैं ताम भ्रमाण `" सकारशकमारखकरणाधेण नचा 
स्य कार्चजनिता नचाधिपः। न तस्य काय करणं च विद्यते 
नतत्समश्चाभ्यधिकश्च इश्यते" ( इति श्वेत्ताश्वतरोपनिषदि ) 
“कमा न वेद्यतेतस्यविशिष्टः कुत एवे तु इतेचाहमाकौये ) 
स्मर कषीरोजी कों प्रमाण “ साहव किये एकतो, दजा को 
नजाई । दूजा साहब जो कह, बादषिडम्बनश्राह्‌ ॥ जननम- 
रणतेरहित हे, मेरा साहब सोय । मे बलिहारी पीडकी, जिन 


[सर्जा सत काषः ॥ ४॥ 
इति लियान्तीसवां शब्द समापतम्‌ ॥ ४६8 ॥ 


4 -5“ 5 


> -९ 


2 


वीरज कवीरदास । 


प्रथ सेंतालीसवां शब्द ॥ ०७ । 
पण्डितवृमिपिवोतुमपानी । जामाटीकं घरमे देठे, तामे खष्टि 
समानी १ उपनकोारि यादव जर्हबिनशे, मनिजनसहसञ्रखासी । 
परगपरगयेगम्बरगाडे, तेसरिश्ारीमासी २ मत्स्यकच्छघस्यिर 
बियाने, स्थिरनीरजल्लभरिया । नदियानीरनरकबहि्वे, पश 
मानुष सबसरिया ३ हाड फरी भरि मूवगली गलि, दूष कहांति 
अवे । सो तम पडे जवनबेटे, मरि अहिङ्तिलगावि ४ वेद्‌ किताव 


न 


खाड़दे हूपाड, इ स्मनकेकमा । कहं कवार सुनाहो पाड, ई सव 
तम्ह्रे घमा ॥ ५॥ 

ज दम्भकरिके बड़ो आचार करे हें जिनको चिदचिद्‌ सा- 
इव को रूप हे यह बुद्धि न्हींहे॥ 


~ 


परिडत वभिः पिया तुम पानी ॥ 


जा मादी के घर में बेटे, तामे सषि समानी 9 
लपनकोरि यादव जह बिनशे, मनिजन सहस्र अरासी॥ 


~ = 


परग प्रम परगस्वर्‌ {ड., ठ स्र नाट ब्धा |, 
साह षार्डत | ज्ञानवता वहार हं नहाज्ाचरर करदहतलातम 


कहां को पानी पियो हो भल्ला घूषिके कहं विचारिके तो पानी 


भ 


पियो जने मादी के घरमे अथात्‌ प्रध्वी में त॒म ३टेह्ये तोनेमें 
सब शष्ट समाइरहाहं १ ओर जोनी प्रथ्वी मे उप्पनकोरि यादव 
अर अटासी हज्ञार सुनि ये उयक्तक्षण॒ हं अथात्‌ सव जीवन के 


शरीर वही मारी मे भिक्ञे मिलिके सरिगये अर्‌ परग परगमें 
वेगरम्बर गाड हें ते सच सरके मारी ह्रहहें तेहिते मादी माती 


च @ 


हे कहे मांस म मिलिरही हे ओर माटो मासा कह मधुकैटभ के 
मांस की आइ ॥ २॥ 

मत्स्य कच्छ घरियार वियानेः स्थिर नीर जल भरिया॥ 
~ . नदिया नीर नरक बहि अवे, पशु मानुष सब सरिया ३ 


ह 4 
(+ 
$ १. 


+ 


शद । २६७ 


हाड मरीभरि गद गली गल्लि, दृध कटति अवे ॥ 


सो तम पांडं जवन बैठ, मटि आहे इति लगाव 

अमरु नादेया कै जल मं मस्स्य कच्छं घारयार्‌ विंयानं कहु 
हाहं अपर रधर नेषर भल इत्यारेक वहा नादया कं जलम 
मिलिजाईइ है योरे पश्च मानष ज सरिजायदहें ते वही पानो पिया 
ह्‌। आर अचार्‌ कराह ३ दूषा इाडते म्छर (र गूर्त गा 
गासकं लाह भया वही ल्लोहृते दूष मय ताहाकां लंकं ह परडत | 
तम जवन बेटाहा आर मटाज। मास्त इं तक्रा इति लगवाहां 
के मात बड़ा अपवित्र हे यक। जं साह हे ते. बड। नाकषद्धकमं 


करे हं स के तो बह दूष मसत कसे भिन्न हं ॥ ९॥ 
पेद किताव कोड दिह पांडे, इ सव मनकेकमा॥ 


£ 


कहे कबीर शनोहो षाड, ई सब तम्हरे धमां ५ 

सोहं पांडे | शद्ध अशद्ध तो वेद शिताबते जाने जाह ते वेद्‌ 
किताब को तम शीहिरियाये ज स कहिश्राषेजतम धम करो 
हौ ते तो सव तम्हारे मन के क्म हें आपे मनहीते ये सव्र तम 
बनाइ लिया हे इनते तम न निबहगे श्री सबीरजी काकुकरेहं के; 
हे पांडे | भिचारिके दखो ये सब तुम्हारे घम हं अर्थात्‌ न्ह हं 
तमतो साहबकेहो अथवा कबीरजी कह हें एते सव कमे करोहो 
अपने मनक बनाये ओर वेद्‌ कितायो के कहेते ये सब तम्हारे धमं 
कहे तम्हारे शुरारमाहं तेहैते शभरते भिन्न हके आपने स्वरूप 
को जानोगे तब आपने साचे कमन को जानोगे यह 4्य हे ॥५॥ 

इति सेताल्लीसवां श्‌ष्द समात्‌ ॥ ४७॥ 


अथ अड्तालीसवां शब्द ॥ ८ ॥ 
परणेडत देखो हदयबिचारी । कोनपुरुष कोनारी १ सहजत- 


५, ¢ ० 


माना वटवरटबाल, वाका चरतखन॒पा । वाकनामकहाकाहुलाजे, 


गावहुवरणनरूपारत मकाहकर नरनारः क्यातराक्यामेरय)।. 
दद 


२६८ बीजक कथीरदास्त । 


रामखोदायशक्तिशिवएक; कट चकाहिनिवेरा ३ वे 
कितेवा नानाभांति दखानी { हिन्दू दुक जनि ॐ 
कान जानी श छःदरशन मे जो परवाना, तासुनाम मनेमाना। 
कहे कबीर हमदही हें वोरे, ३ सव खलकस्याना ॥ ५॥ 


परिडत देखो हृदय विचारी । कोन परुष को नारी ३ 
सहज समाना घट घट बाले, वाको चरित अनपा॥ 


वाकां नाम कहा कहिं लाज, ना वह बरणनस्पार. 

हे परिडत | तमतो सारासारको बिचार करोहो हदय में षि- 
चारिक देखो तो कोन परूषहे कोन नारीह वह आत्मा तो न परुष 
न नारीह १ जो कय घट घट म सह जजीव ब्रह्म समाई रद्य हे 
वाको चरित्र अनप हे क्षोड हमार स्वरूप हे तो वाको नाम कहां 


(भ 


क्हिलीजे वाकोतोन वण हे न रूपहे वह तो धोखाहे॥२॥ 


®$ क 


तें मे काह करे नर बोरे, क्या तेरा क्या मेरा॥ 
राम खोदाय शक्ति शिव एकै, कहो काहि निवरा २ 

ओरजो तैम कोहो कितेंमेओद्योमें ते आद्यो पकी 
ब्रह्म तोहे तेमे कहाकरे हे विचारिदेख तौ क्या तेरा हे क्या मेय है 
सतर साह्वक्ा ताह जात साहवहाइत्वनतरा हद रामसखादच 
मोर शक्रिशिविजेहं तिनमेकहूधो ते काको निवरा कियोहेके 
एक यह्‌ जगत्‌ माक ह आर क्हा म इ अयत्‌ इनश् सा 
म्य ताम्‌ पएङक्ऊ नदा दल पररह तात डइनमत कड नहू!ह॥३॥ 


वद्‌ परख करान कतवा, नाना नात बखाना | 
हन्द्‌ तुरुक जानं खा चाग, ज्कलकाडह न जर्नारं 


भ. 9, अ 


वही साहब को नाना नामलेके कहे हे सो वेद पुराण कुरान 
केता में वही साहवकेो स्ववते परे नानाभांतिते नाना नाम लेके 
वणेन क्षियो ह यही हेतुत हिन्दु, तुरक, जनि, योगी एकल कहे 
, एक नामकरिके कोड नहीं जान्यो के एक यही लिद्ध(न्तहै यही 


ग्रुढद्‌ । २६६ 


वि 


सबको सालक ह अथवा एकल कहं जन करत जन उपि त 


सं म्न वचनकरे पञ साहब को जान्यो है सो कोइ नहं जान्यो ९॥ 
कःदरशव म जं परवाना, तस्य नामं सन मलना 
कह कबीर हमीं है बोरे, ३ सब ख्लक सयाना ५ 
खंडड दशन में अरु जते सव हिन्दू तुरक अदि वणन करे 
ये तिन सवम जाने धाखाबह्य को प्रमाणपरं ह तनह का 
नाम सव के मन में मिहे कहत तो मन वचने परे हं परन्त 
कोहं ब्रह्म काहिके कोई अल्लाह कहिके कोर जीवात्मा कहिके बाह्य 
सव भनेहेंसो कबीरजी कहै हे छि सव खलल्लक सयाना है 
काते $ कहते तो यह्‌ बात दहै कि वहु तो मन वचनम आवतं 
नही हे ओर ज मन वचन में अवि हें तिनहींमे पिरि लागे हे 


भ, भ्र, 


ताते हमहीं बरहि जा एेतो कहे हें कि साहब भआापही ते कृपा 
करिकै, अनिवेचनीय रामनाम स्फएरित करि दे इहं ताक्क मिलन 
को उपाय षतावेहें यहु काङ्ककरेहं॥५॥ 


इ।त अड तालासओा शब्द समाक्षम्‌ ॥ ९८ ॥ 


प्रथ उनचासवां शब्द्‌ ॥ $€ ॥ 

च बभ पारडत षद्‌ नबाना । सास्पपरक्हबाबिसभाना १ 
नाचञष्चवपर्दतटलान भत । चनमायनतहबाडउटगतिं २ असच 
(त्पाक्षमाइरनहजहवा । सह लाध्ु इहयवतहबा ३ {नतद्ममावष् 
नित संक्रांति । निननितनवयहवेठेशंति 9 मेंतीहिपङ्परिडत 
अना । इद्यप्रहएचागक्राहखन ५ कहकबारयतनानाइजान। 
कोनशुब्दगरुत्तागाकान ॥ ६ ॥ 

अव योभगिनको कहे हें ॥ 


वु वु नपस्ड्तपदानरषाना।साभपरकहवाबसभाना १ 


नाचङचपवत दलानमात । बिनगायनतहवाडठगीत २ 
हे पाश्डित ! त॒म वह निबांशपद कोव्भ्ोतोजो त्रिकट 


३०० बीजक कवीरदास्त । 


ध्यान लगाइके भान्‌ क्हे सयेद ह 
जव शरीर उटिगयो तवे कह वसेह १ 
एडलिनीतगेवग पामे जब आत्मा जाइ है तौने पव 
न भीति हे ओर विना गायन नर्हवां सीने 
ध्वनि सनिपरे हे ॥ २। 

क 


च्प्षनव्यसनादर नार्हजह वाहश्च वन्‌दहवतहवा 
ओओस जो इह परे हे कहे अस्रपजेः वह्यं भरे हे ताको पान 
करिके न प्यास हुजाइहे कहे पियास नहीं लगे हे अथात्‌ ओस्तन 
पियास नद्यं जाइहै जो मानि रखेहें कि अष्रत पीके हम अमर 
हेज! डगे सो अमरन होगे ओर जो गे वगुा-पवंतमें घर मानि 
राखे है सो वहां तेरो मदिर कहे घर नहीं हे अधात्‌ वहां तो शम्य 
है तहां सहखदल मे धनु दुहे हे कह धेनु जो हे गायत्री ताश 
अथजोहे उह दध ज्ञानस्वदूप ब्रह्य ताको विचार करे हें आपने 
को ह्य माने हँ जव शरीरसरिजाहइृहै तव भंवग फ जरिजाइहं 
आर पिरि शरीर धारशकर्हं॥ ३॥ "2 
नृतञ्मवक्चानतस ऋति । नतानतनवय्हवस्पात ॐ 
र तहां नित अमा वसरहेहे चन्द्रमा सयेन के ओट हैजाइ 
सो अमावस कहविहे सो यहाति अत्मा जाके बह्यञ्योतिम लीन 
है जाइ हे ताते नित अमावस रषेहे खर पिर जबर समाधि 
उतरी तब शुङ्काभ परिगया बही बातो नित सक्रान्तिहेव नित 
नवग्रह पाति जोह दुवार जामे पएेसांजो हे यह शरीर तोने 
की पाति बेटेहे कहं इतना योग साधेहे तऊ शरीर धारण करिबो 
नहीं इरे हे ॥ ४॥ 
म॑तार्हिपश्चां परिडतजना। हृदयाय्रहणलागक्यहिखनाप 


कह कर्ब(रदतनचहजान । क्न शब्द्‌ गस्लागाक्ानच ९ 


हं षारणडत्‌ ! तुमसा हम पे हं कं जन समाध उतारेख्विहे 
तव 1 फर माचा तुसक्रा अहख करलंइह भा नबादुषङ्‌ कहु तह्‌। 


व £ # 


शृढ्द्‌ । ३०१९ 


(न भ, अ, 


हौ सो निवाणएपद जो जाते । केस उलाटे अवते आर केस 
नाना शरीर पावते सो देखनहो व्रभते नही हो ह अज्ञानरूपी 
राहत तुम्हार जानस्पा चन्द्रमा क क्च यहुखाकय। ५ शक्‌ 


वीरजी कहे ह कि इतन नही जानतेहां [ॐ शरोर के सधन यह 
ज्ञान कियेते शरीर मिलेगो कि कुटेगो अथात्‌ शेर के क्षाधन 
क्रियेते शरीरी मिल्तेभो तेरे कानमे लगिके गस्वालोग कोन 
सो हं्शुव्द को उपदृश्‌ कियो हे जाते परमपुरष श्रीरामचन्द्र 
को भर्ति गये ॥ ६॥ 


इति उनचाक्तवां शब्द्‌ समाप्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 


प्रथ पचासवां शब्द्‌ ॥ ५० ॥ 
बुभचभ्पारए्डतालरवा न हाई । अधसत पर्ब अधारत्तजाड १ 
[बेरवा पकर सकल सक्ष । स्वम शाश जर मयल्व्तालायर्वाः 
रह परा चादस पाता । घन वरह लागा चहुघाता ३ फलेनपफुलं 
वाह्‌ बाना । रानादवत्त बक्रचवपाना ४ कह्‌कनारकद्धु पद्वु 
लनं जहिया । हरानरव्ातपलत तह्य ॥५॥ 


व भल भ पष्डतावरवा न इद्‌ । सपवक्षपुरषञ्चवविक्तज ६१ 


[ (९ 


बिरवाएक सक्लससला । सगमशशजरमयलपताला ‰९ 


हं पाणएडत | यह ससारद्याव्रक्षका जा त बानराखह कहे माने 
राखे हे तें वतो जितने विचार होइ तिनको यह मिथ्याही है 
हरिके चिद्‌अविदृरूप ते सत्य हे यह संपारब्क्ष आधा परुष हे 
आधा प्रकृति हे अथात्‌ 1चेत्पुरूष जीव ओर अचित्‌ मायादिक 
इन हीते सम्पणं जगत्‌हे १ पनिकेसो है ससाररूपी बिरवा याको 


स्वगे शीश कहे ब्रह्माण्ड को जो खपराहे सो शीशहे अर याकी 
जर पाताल म गडहे॥२॥ 


भारहपरुराचाबसपाता । घनवबराह लागा चहूघाता ३ 
रनकुर्यवाकहवानी । रनाद्वस् बेकार चवे पाना & 


३०२ वीजक कवीरेदाद्च । 


# 


व कारहमहीनाजद्तं वारे प॑ररी हं यथात्‌ कालत र दो 
बिस तच वाके दोरिस पात हे ओर घन कडंनना कमन कीं 
वासना तेडइ घन वराह चारों आर लग हं ३ या ससाररूपी वक्ष 
साहे वधे ज्ञानरूप फल नहीं एले ऋर सहव को भङ्किरूप 
नहीं लगे हेया संसार क बाहर भयेतहाीय हे आर रातिदिन 
विकाररूप पानी चुवहे ॥ ४॥ 
कहकवीरकलुखललोनजदियााहरिमिरवाप्रतिपालततदिया 


(9 


सो कबीरजी कहे हँ कि जहां हरि परमप॒रूषं श्रीरामचन्द 
जाके अन्तःकरण मे मागवतधर्मरूफी विरवनकी वाग प्रतिपा 
हे तिनको यह संसाररूपी बविरवा अच्छ! नहीं हे व्यंग यह हे कि 
माली जा होइहे सो कांटाबाला पेडनिष्काम अलग के देरहे इहां 
हरि संसारसूपी विरवा अलग केदेइ हे भागवतधमरूप बिरवा 
भ्रीकवीरजी रेखता मँ कल्यो ॥ धम की वाग एुलवारि एूलीरही 
शीङ संतोष बहूतकसोहाह्ं । भक्किका फू त का उसं माथे धरै, जञान- 
मतमेदसततगस्लखाई ॥ विरेकं भिचारसोडइवागदेखनचक्ते, परेम- 
फलपाटृटेःरेचखःई । पराह स्वाद जव सौर भावे नही, तजेगाप्राण॒ 
की बहव ॥ ५॥ 

इते पचातस्र्वा शुध्द समाप्तम्‌ ॥ ५०॥ 


रथ इक्यावनवां शब्द ॥ ५१॥ 

च माच म्प!ष्डतमनाचदसय । ककवाहमर्लचह क्वाहसखाय र 
खनरउर्वसखनडइन्खदनस््मतगाह्‌ रनननात्लषःव नह थाह र नादया 
नाहिंसरसषहनीर । मच्खनमरकेवटरहेकतीर ३ कह क्षर यह मन 
को धोखा । वेटारहेचल्ाचहचाखः ॥ % ॥ 
बुभवु भपरिडतमनचितलाय।कबहि मरलवहेकब्िषुलाय १ 

हे पण्डित ! सारासरकफे वि च।र करनवाल्ञे तेतो विषेक कलहीवे 
है चित्तलगाइ क यइ मनको वमि तो कहूं भरलकहे कबहूतो 


शधद । ३० 


श्ापनेको मानल्लइह क सहा बहम ह1 नन्द द रजस 

कहं ३ह कान वाहजय हं त्र सखा३ज!इहं अथौ उह आनन्द 
नहा रधष्ज!ई ह ॥ 
छनडवैखनडवेखननच्वगह्‌।रतननामल षाव नाह याहं ९ 


तदियानाहि परसवं नार । मच्छ न मर केवट रह तरर 


तव क्षण मे सतार ते मन ऊि उह कहे वेराभ्यहं अवे है 
दोर क्षण मे वही मनरूपी न्दी हिक्ञे हं बृड़जिाथ है अथात्‌ सं 
सार के विषय म बड़जाय हे ओर चणम अवगाह्‌ हे कहे नाना 
मतम बिचार कह किसक्तार करिजाय सो मनर्पी नदोकी 
थाह नहं पवि हे तेहितै रल ज! हे स्वस्वरूप सा नही मेले हे बि- 
चारही करत रहिजायहेर सा मनरूपी नदियाहेनही जातें 
विचारकरेतर ता मनके बःहुरहै परन्न सरसनीर सङ्कह्पवने हे 
अव मच्छको मारनबालो केवट ज्ञान दीर्मेबनेहे परन्तु काम 
क्रोधादिक मच्छ तेरेमारेनदहयीमरेदहं॥३॥ 
कृह्‌ कबर यहमनकधाखा । बल रह चलचहचाखा ॐ 


सो कबोरओी कहे हं कि नानामतम परि ससर द्टेबे को 
नहीं उपाय करोहो व चोखे कहे नीके चला चाहा हा परन्तु हां 
बेठे कहे साहब के मिक्लिवे को उपाय ये एकऊ नहीं हं काहेते कि 
परिम को याम नगीचरङः होइ आर तहां जाइब चाहे व जस 
जस्त पृते का मेहनत करिके मज्ञिललकरे तो तस तप्त दरहा परतु 
जाइहे यह सक्तार मनका घोखा भिभ्याहे सो मनते भिन्न हके 
साहब मं लगे तवहं साहब मिलेंगे ॥ ४ ॥ 

इति इकयावनवां शुञ्ड समाप्तम्‌ ॥ ५१॥ 


अथ बावनवां शब्द्‌ ॥ ५२ ॥ 
वमिलाजे बह्मज्ञानी । घोरि धोरि बषां बरषवे, परिवावन्द 


अ > # १ 


न पानी १ चीदीकेपगहुस्तीवांषे, ेरीबीगेखायो । उद धिभाहूते 


३०४ चीजक कवीरदास । 


निकविदाःखयी, चोडेगह शयायो इ मेदुकसपरहेयकसंमे, बिल्ली शानं 

भियाही । नितरउटिशिहसियारसे जके, अदयुत कथान जाही ३ 

सश यमिरगातनबनयधेरे, पारथक्ान। से्ते।सायरजरेसकलवनडहि, 

मच्छ खहेराखेने 9 कह कव्रीर यह च तन्ञाना, को यहि ज्ञानहि 

चभ । वितु प॑खे उड़िजाहि अकाश, जीवाहिं मरण न सुभे ॥५॥ 
वूभिःलीजेत्रह्यज्ञानी ॥ 

क क ० € 


रि घोरि वष वरषवे, पथ्या बन्द न पानी 9 


हे ब्रह्मन्ञानी | खाप बभ्ि तो घारि घारि कहे नये नयेय 
न्थन ख वनाइकं कह माया ब्रह्मज एनम मलाडइडस्या क 
एक ही ब्रह्म हे वहो वाणी शिष्यनके श्रवण मे षषा एेसो घषावो 
हो परन्त तुम्हारे बानीरूप पानी को वुन्दहू न उनके पसो अ- 


रं 


थात्‌ तनक्ऊज्ञानन नयात्‌ व्रह्म कबहून भयासा तुर्य यह 
हवाल हर्या ह ॥५६॥ 


चीटी के पग हस्ती बवे, 


@\ 


री बीमे खायो ॥ 
चोड गेह करायो २ 


क्ष्म होड हे कशायवर्ती 


तङ्करूप जो मनहेताश बांधि 
दियो मन बड़! है व दुवाघ्म 
मायासो बीश जोह जी 


१ न क, शि थ नि = 


कहते कल्यो किं जो जीव आपनेस्वरूप कोजानेताद्धरीजो 
हे मायातारो नाशरदेइ सो डर मयकय बीमा ज।वको आपने 
१ 


पेटमे उारिल्ञियो अरु दङेरी माया का कहे हे तामं परमाण 
४ अजामेकां लोहितशङ्कङृष्णाम्‌ ` इत्यादि सो लोक पकाशजो 


५9 
क कषे 


उदधि तहां ते निकारेके चोडा दर जा संक्तार तामे मच्छङूप 
जाव घर माया ते बनवाया अथात्‌ सत्तार इं मयो ॥५२॥ 


` मेदक सपं रहै इकसंगे, .बिल्ली श्वान बियाह ॥ 


शठ । ३०५ 


नेतरटििदधियारतोज भ, अदमद कथो च जादी ३ 
वह केसो संसार हे जहां गेदकजीव आर सपे काल एकेसतंग 
रहे हे नाना शरीरन का काल खात जाह है पुनि पुनि शरीर होत 
जाइ है अर विह्षी जो हे मानसीद्न्ति सो श्वान भवानन्द ताको 
विवाही गई अथात्‌ वाही मे लगिगहं इत्तिको षिल्ली काते कद्यो 
क्षि बिल्ली जहां गोरस देखेहे तहे जाइहे अर यह धत्ति ज हे 
सो जह रस जो हे ससो देखे हे वहं जाइडे सो शवान भवा- 
नन्द म बहुत सुख देख्यो याति वाही को विवाह ग त नित 
उटिके सिह जान्ञन सो सियार अक्ञान ते मासे जडइहेजो 
क्यो ज्ञान तो अज्ञान को नाशु करनवारो हे अज्ञान तेज्ञान 
कैसे नाश होई हे सो वह जो बह्मज्ञान कियो रि हमन्ह्यहेंसो 
अद्भत हे कहिषे लायक नह है नेति कहे हं अथात्‌ कोड जीव 
ब्रह्म नहीं भयो यह कोनेह शच पराण मे नहीं क्यो कि फलानो 
जीव ब्रह्म हेगयो वाही ते मसाज्ञान में ठहरायहं॥३॥ 
संशय मिरगा तन बन घेरे, पारथ बाना मेले ॥ 
क भ 2 क ४.१ ले 
सायर जरे संकल बनडाहे, मच्छ अहरा खेले 
येड दुइतुक अधिके जानेपरेहे परन्तु पोथी मं लिखो ख्यो 
अथं करिदियो सो शरीरवनको क्षशयजो मिस्माहसोधरेहैव 
पारथज हें गरुवालोगते सशयरूपी भगाके मारि को बाणजो 
है नाना प्रकार कों उपदेशरूप वारी ताक मेलेहं क्षो उनको वाणीन 
ते संशय तो नदीं दूरि होइहे कहा है स कहे हें साथर जो हे 
विवेकसागर सो जरिजइहे व नाना शरीर ज वनहे ते लाइ देहं 
अथात्‌ गुरुषनकी वाणी सुनि सदिके शिष्यलाग जब मोर ओर 
जीवन को उपदेश्‌ क्रियो तव उनको सवङो साहब को विवे ह 
जरिजिरि गयो आरे ओरे मे लमिगये विवेक करिके साहव को 
ज्ञान जो हबे को रहे सो न भयो तब संसारसमुढ में मच्छ जोह 


काल सो अहर खेले हे अथात्‌ जीवनको खाई हे॥ ४ ॥ 
४६ ट 
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३०६ बीजक कबीरदास) 


कट कवार यह्‌ आद्‌ सत ज्ञाना, क बाह्‌ ज्ानह्‌ वम 
विन पखे उड़ि जाहि अकाशे, जीवहि मरण न सभे ५ 
श्रीकवीरजी कहे हं कि यह संसार अद्धत हे ओर व्ह्य अद्भत 
इन दृनों का ज्ञान जिनकोहैङ्िये धोखाहे एेसा कोह अ 
थात्‌ कोड नहीं हे परन्तु जो कोई विरला वूभानवारो होड र 
मन लाया ये दोदों वोद्वा हें येइ तहँ उड़े हे माना पदाथनको 
स्मरण हो हे कानायोनि पति हे संसार मं तिनको खोड एक 
परमपुरुष श्रीरामचन्द्रही कोहरे तो यजो हे आआश्मश ताते 
उड़ि कहे निकससिके साहव के यहां पटचै जाह जो कहो विन। 
पखना केसे उड़जिाय सा यहा उपासना इइ प्रकारका है एक 
बांद्रकेसो बच्चा भन्न करे है ङि बंदर को वचा अपनी माता 
को अपही धरे रहै है सो यह जीव नाना पकार के शाघछ्लादिकनते 
विचार करिके व अतसांव मत खण्डन करिके भपही अपने सा- 
हब को धरे रहे हे चरम में नहीं परे ह ओर द्धे उपासना ि- 
लारी के बचा कीसी हे बिलारी को वच्च! आर सषषकी अशा तोरे 
माताकी आशा किये रहेहसो वह विलारी अपने बचयाको जहां 
सपास देखे हे तहां आपही उट!इ ले जाइ हे तेसे यह जीव वेद. 
शाल को खोड के न कहूके मत के खरडन करिबे को सामभ्य 
हेन अपने मतके मण्डन करिबे की सामथ्येहे साहवको जाने 
हे किमे साहब काह इसरो मत सनतही न्ह! है सो जब सव 
पक्ष को ठोड्कि साहब को हेरद्य तब याको साहबही हंसस्वरूप 
देके अपने लाक को उटाइ लेजाइहे ॥ ५॥ 
इति बावनवां शब्द्‌ समाप्तम्‌ ॥ ५२॥ 


अथ तिरपनवां शब्द्‌ ॥ ५३॥ 
गरुम ॥ वह बरवा चीन्है जो कोड । जशमरणरहिते तन 
ड १ बिरवा एक सकलसंसारा । पेड एक फूटल्त तिनडार। २ 
 मध्यके डारि चारि एलल्ागा। शाखापत्रगनतकोवागा इवेति एक 


शुड्द । ३०५ 
वरिभवन लपटानी । बांधेतेद्रटिहिन्हिपानी ४ कहकबीरहमजातं 


।- > 
र के 


पुकारा । परिडत हाय सो करे विचारा ॥ ५ ॥ 


वहिरवा चीन्हे जो कोद । जरामरण रहिते तन दोहं 9 
ज्ञो षिरवाकोञओ्अगे वशणंनकरेहेंताफो जो कोड चीन्हे व्‌ 

असार मानि तेह व सार जो साह है तिनको जाने सो पाषद्‌ 

स्वरूप हेजाइ व जन्म मरण ते रहित हेजाइ ॥ १ ॥ 

विरा पक सकल सारा । पड़ एक ट्त तिच डारा ९ 

मध्यकऋडर चारषलसलागा । शखापत्र गनतक्छवब्रागा र 


सो एक पिरवा सवर संसार हे तोने बिरवाको पेड कहे मल 
विराट्‌ पुरुष हे तोनेमे ब्रह्म ~-विष्या-महेश्‌ तीनि डर एूटथेहि२ 
सो मध्यकी डारजशष्णु हें तिनमें अथं, धर्म, काम, मोक्ष ये 
चारि फल लागत भये चारिफल के देवेया विष्णा है सो जो कोड 
विष्णु का उपाक्तक ह)इ सौ चारों फलो पात्रेहे डारन जो उरेया 
कहे हँ ते शाखा कहा हँ सो बह्मा~-विष्या-महेशं ज तीनि डरे 
हं तिनते नना देव नाना मत भये तेह शुखा हे तिनको को गनत 
षागा है अथात्‌ उनको अन्तं कोड नहीं पायो व सतोगणी, 
रजोगुणी व तमागुणी जे नाना कसना होत भई तेई पत्र हे॥३॥ 


बेलिएक. त्रिभवन लपटानी । बोधेतेदरिहिनहिं पानी 
कृहकर्बार हमजातपकारा । पर्डतदहोयसाकरे बिचार 


1 „ ईइ म लल लपषट् हंसा यह सप्ारस्पाइ्चमं अशार्पा 
बेलि लपाटे गहं ह ताम्‌ वकि धरशी टे नही हे ९ साहव कहहं 
कि हे कवीर | कहेजीव, ताको संसार जातमें हम पुक्राय हे राभ 
नामको सा पण्डत होड ता विचार करिल्ेड अथात्‌ असार जो 
रम नाम मं जगत्‌शृख अथ ताको बाड़ राममेसारजो 


तारा जानेके रामनाम जपिङे मेरे पास अवे॥५॥ 
इति तिरपनवां शृञ्द समाप्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 


३०८ बीजक कवीरदास ¦ 


परथ चोवनवां शब्द्‌ ॥ ५४ 
साईकेसग सासर आइ । खग न सृती स्वाद न मानी, गयोयो 
वन सपरेकी नाई १ जनाचारि मिहि लयन शोचाड, जनापांच 
मिन्ञि मण्डपश्च । सखी सहेली सद्भवे, दुख सख साथ 
हरदि चह! २ नानारूद एरी मनभांरे, गांटि जोरि मड पति. 
माहं । अरथदेदं चक्ती वासिनि, चोकहिरंडभह संस साइ्‌ ३ 
भयो विवाह चद्मी बिनदलह, बाटजान समधी समुह । कह 
कबीर हम भोने जवे, तरबकन्तलेतरबज।!इ ॥ ४ ॥ 
यह जीव परमपस्ष श्रीराम चन्दकी शङ्कि हेसाजोनी भा 


५ (का (9६ न 


याका अपने स्वरूपको ज्ञान रद्याहेवद्िरिभयोहिसो लिखे 
साड क सम सस्र ड ॥ 


न 


सङ्क न सता स्वाद्‌ न मानाः, गययाचवनक्पनक्नाडई १ 


परमपुरुष श्रीरामचन्द्र के लोक को प्रकाश जो ब्ह्महेताको 
साईं मानिक ताहा सङ्ग सापुर ज यई ससार हं तहा आइ सासुर 
ससार काहेते ठहस्यो सि अहं ब्रह्मवुद्धि ससारह मं होहडे जव स- 
सारके बहिर रहेह ववता याश साधह नहा रहहे जब महाघ्रलय 
हे जाह तब सत्‌ जो हे साहब के लाक का प्रकाश्‌ बह्म ताहीनें 
सब रहै हँ जव उस्पत्ति का समयभयो सरति पाया तत्र आपने को 
लोकप्रकाश जह्य मान्या तब मनभयां मनते इच्छा भई तच यह 
बरह्म के दे छि में जीवात्मा पशु करिके नामरूप करिकेश सो 
जीवारनामे प्रवेश करिके नामरूप जीरात्माके करतभयो याही ते 
याको साह मानि के चिदृशक्रि जीव ससर जो ससार तहां आ- 
त भयो सोवह व्रह्म को खसम मानिलेग धोखा है काहेते कि 
वह तो निराकार हे सो वाके सङ्क न स्प्ैवत भह न स्वाद्‌ पावत 
भज नानारूप धरत भं तेह य।वन हं ज सपने की नाहं जातभयें 
सो जानी माति चित॒शुक्रि जीव साई के सग ससर मं आह सो 
लिखे हे अपने के बरह्म मन्या तब सत्तार की उत्पत्ति भह त्म 
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शख्द्‌ । २०६ 


परमार कषारजाक शब्द्‌ मङ्गल्य ॥ सला उत्पात्तवाज ह युन्यन्र- 
य कर ठाडं । तनक्टे वह जाइ हौ चअशह बस्रखोगाडं ॥ १ ॥ 
जनाचारमिलिलगनशोचाद्‌,जनाप च्भिलिमर्डपडा 
सखा सहला मङ्क्लगावः दुखसुखमाय हरयादं चदि 
जनाचार कहे मन वृद्धि चित्त अहंकार ये ज अन्तःकरण 
चतय हे तेई मिल्तिके लग्न शोचावतमे अथात्‌ जीवको शरीर 
कवी लग्न लगावत मे व जना पांच कहे एरथ्वी, जज्ञ, अग्नि, वायु, 
अकाश ये पाचों तत्व मिलिक मणएडप छावत भये शरोर बना- 
वत भये व सखी सहजा जे हें पाच कमन्दरयत मङलं गाविहें 
गाटषा कहा हें {कं रूप, रस्त, गन्ध, स्पश; शुड्द य वषय का 
लेनलगे ओर नाना पकारकी ज पररय पाप की द्वत्ते हं तड 
कु्वारी कन्या हे सो नाना प्रकार के पुण्य पाप कराइके दुःख 
ख की हरदी जीवरूप दुलदहिनि के माथे चहविहें॥२॥ 
नानास्प परा मचनमाबरर, गाश्जार भदवातनाङ््‌ ॥ 
अरे दे दे चली सुवासिनि, चोकिशंडमर्ईसंगसाई २ 
सोर नानारूप कहे नानाभातिकीज बासनाहें तिनहीकी 
याके मनमें भांवरि परिगईह र चित्‌ अचित्‌ीरगांटी परिगङ 
ताहीते बह्म को पतिश्याइकहे पतिश्ाइगडइ हे अथात्‌ बह्यको 
पतिभानेल्तियो हे ङ वह ह्य मही हों हेत यह हे [के जब बि- 
वाह ह जाहहे तब खी अद्धाङ्गी हेजाइहे ब सबासिनि वे कहि हे 
जे था कुलकी कन्या अनेत बिवाहीरहे हे सो जब संसार मै जीव 
बह्मफांस मे फसिगयो तब सवसिनि जे हँ साहब के जनेया 
जिनको ब्रह्म सों {वाह नहीं भयो ते अरघ देके कहे उपतेशकरिके 
वाको लेचन्ञे सो यद्यपि याको चोका षनोदहीहे मडयेके तर वेठीही 
अथात्‌ यदाप ससार मे शरीर धारण किये परन्त तहं रंड 
हेगडे बरह्मरो पति मानि राखूयो हे सो विचार मरिगयो अर्थात्‌ 
वाको घोषा समुभि लियो इहा राइ हेषो कहिभधये. भर सांच 
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ताजक ककार्‌दास्‌। 
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क्‌ सग चन हे यह जो क्ये सो साहब स्वेत्र बने हे वह 
बह्म को तरिचार निटिगयो ॥३॥ 
यो विवाह चलीषिनद्लह, बाटजातसमधीसम भाई ॥ 
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(र हम गूनं जर, तरव कन्तल तूर बजद्ध ढं 


५ 
इक्तरहते पिवाह भयो कहे इसनरहते सतार भयो श्रौर 
न दलह चलतभः कहे अहंब्रह्म वुद्धि न रहिगह मुङ्ि हेके 
व साहब के पास जाइबेकी गेललियो सो वह बार 
समधी जो हे शद्ध समि नीव सो याका समुखावत भयो 
हम शुद्ध हं तैसे तहूं शद्ध हो अथात्‌ जब जोव साह के 
प्रकाशक्रो वापिके साह के लोकको चल्यो तब यह ससुत 
जेसेये शद्ध रह हं तेघ हमहं शद्ध रहे हें यह बीचही 
मखा भयो हे उनको देखिके यह ज्ञान मयो यही उनके समु 
माइबो हे यही समुहे सो कीर जो हे काया को वीर जीव 
सो केह कि मन वचन के परे जो साइव के उपर दृक्तरो साहव 
नही हे जापो हमाते विवाह हैषेदा नदीहे वह हमापे सदा को 
कन्तहे तहां हम गने जाइ हँ अथात्‌ हहा को हम गवन कर्मे 
अरु दाही कन्त कोलेक्े कहे पाईइके तीजाव भोर कन्तको 
कै न तरंगे व तहँ परम रूङ्किरूपी त्‌ बजरवेगे अथात्‌ ओर 
इश्वरन म॑ लागे ष अपने को ब्ह्ममाने मुक्रिरूषी तूर न बाजेगो 
अथात्‌ संसार व सव उपाक्तना ओर बह्म हेजाइवा ये सव तुरिके 


साहब के पास जाइ के अधीत्‌ उङ्कादेके जाइगा ॥ ४ ॥ 
इति चौवनवां शृस्द समाप्तम्‌ ॥ ५४ ॥ 
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खथ पचपनवां शब्द्‌ ॥५५॥ 
नलको ढ!टक्त देखो आईं । कु अकथ कथा हे भाई १ सिंह 
शादु यकहर जोतिनि, सीकस बोडइनि धाना । बनकी भलुहया 
चाघुरफेरे, सागर भयेकिसाना २ कामा कृपरा घोवन लागे, षङल, 


शष्ठ । ६११ 


किररे दांता । माड़ी मूड सुड़ावनल्लागी, हसं जाव बराता इ 
छेरी वाधहि व्याह होतहै, मङ्धलगावे गाइ । बनके रोकथेदाइज 
दीह), गोह्‌ लाङ्दे जाइ < कह कवार छना ह सन्ता, जा यहु 
पद अर्थावे । सो परेडत सोइ ज्ञातः, साड भक्त इहव ५॥ 
जिनको क्षदटगरु भिले तिनको या भांति उद्धार हेगयो व 
जिनको सदृशरु नहीं मिले ज सदगर्‌ का नहीं मान्यो तिनको 
गर्वाल्लोग अर ओर मत म लगाइ देडइदहं वे साहव को नहीं 
जानेहं सो कबीरजी कहेहं ॥ 
तलक! दद स द<खा ड्‌ । कह क्य कया ह भद्ध 3 
साह कहतेह के ह माड; हं सन्ता | दहस इखा यह जव 
मेरो अंश हेमो मोको नही जनेहे मोर ओरमे लागिके खराब 
होइहै नाना दुःख सहेहे मोको जानिके दुःख नही व्याम करे 
वड़ो ढ!टसी हे सो हे भाइ उ ! ठास करिकै जोनेके लिये जें 
यह लागेहे सो बह्म अकथ कथाह कहिषे लायक नहीं हे वह ब्रह्म 
तरिचार कठा हे वहां कच्‌ प्राप्ति नहीहै सो अकथकथा केहहै॥ १॥ 


रकः ९ 


सह शचडलं यकह्रजातान, साकस बाद्ा्न वना॥ 
बनकी मलदया चाखर फेरे, ागर भये किंसाना २ 

यहां सिंह ज) हे जीव शादृल जो हे मन यें दोर बेल हे 
कभजाहे साडइं हर संसार सकस भरामि है कहे उसर भरमि हे 
अजा कहावि हे माया साई डरी ताको पति बोकराहेसो दागर 
कह।वे तेह माया मं लपटे किसान गश्वाज्ञोग सो जोतिके उप- 
देशुरूप धान बोवत भये व तोने नवानावके जे भल्लह्या कहे 
भुलावनहारे परडित तई च द्र फेरे कहे निरावे ह अथात्‌ ताते 
इत्ति कारके वेद जो साहव को बताते हे ताको अथं फेरिडारेहै॥ ९॥ 
कामा कपरा धोवच लभे, बकुला -किररे दाता ॥ 


माली मृड मुडावन लागी, हमहूं जाव बराता २ 


नाना प॑खरड मतम पर एसे जह मालिन पाखरडी जीव ते 


३१२ वौ जक कवीरद्‌ा स । 


काण हेते कपर शोयलमे कहे सवच उपदेश करें कि हमारे 
अवात इम चरम्हारो चअभ्नःशरण शद्धकरिदेर्हव सरः 

जत्र बराद जःडहे वस उवनीरिके लोमजाटहं वाते रुहां 
करिषो लिख्या खरु जनकं अन्तःकृरणरूपी धोवनकोवे 
उपदेशु कियो ते वक्लाभये कहे उरएर ते ती वेष बनाये चन्दन 
टोपीदिये हं यर अन्तःकरण मलीन हे त्रिवय मे चित्त स्ेगाये 
रहें जहां कोहं सन्तमत्‌ कहन लगेहे ताको खण्डन करिडरे 


भ्व, भ 


दांत किररे हं कहे काप करे हं जेस बकला उपरते तो सवच्छहे 
ओर नदी के तीर महरी खाइबेको देठहे भीतर बा्तना मलीन 
भरी है हस आवे हे तिनको उेरवाय के बेटन नही देइ हे दांत 
किरेहे तैसे बरात जव चलेहे तत्र कारेदा कामकाजी सफेद 
कपरा पहिरि दांत किररेहुं {यह काम करो वह काम करो कहां 
बेटे हो यह रिस करें व माली कहेजो मायते क्षीरा हेषेको 
बेचार करे हें ते माद्धी कुवा हं अथात्‌ सुमुश्चु ते नाना मतके 
जे गर्वाज्ञोग हें तिनके यहां मड मड़ावेहें कि हमद वरातजाव 
कटे हं सकि होव सो वहां मुक्ति तो पायो नामहि पररूषी 
माटी बासी भं परिकि जपते को ब्रह्म मनतमय तेहिते ख्वस्वदूप 
को ज्ञान न रहिमयो माया में फि गये आर रूपकपक्तमे दलहा 
के सगतीजहंते दार वनवावेहं॥३॥ 
मेरी बाघहि व्याह होत है, मद्गल गवे गह ॥ 


बनकर रभव दाइज दष्हा, गह लकछन्द्‌ जाह % 

अव प्याह को रूपक कहे हैँ गु्वालोग जह तें पुरोहित हे 
उपदेश करनवारेतेखेरीजाहे माया तार ओर बाधजो है जीव 
ताको व्याह होतहे अथात्‌ जीवको माया मं डारि दृह ओर देरी 
जोहे माया ताक्रो बाधजो हे जीव सो खाइलेनवाये हे अथीत्‌ 
जो जीवे आपने स्वरूप को जाने तो माया को .नाशकरिदेड. अर 
` तहां गायरूय जो गायत्री है सो मङ्गल गारे है अथात्‌ सद.जीव 
को कतर मायच्री मवे हे वेद्‌ गायत्री ते कवयो है ओर चन्र कहे 


युः 


९ई८्ई । ३९१२ 


वाःणीको रोजो हे ष्व ताश दाहज दीन यहां रोको 
प्रणव काहिते कद्यो कि गेम गवय क इव हं कहते कि गोकी सदश 
होडदेसो गेयाजो हे गायन्नी तारे सदश्‌ प्रण्वदी हे अथात्‌ वह 
गायन्नी पररवक व लिकथी हे प्रणव जह्यहे ताको दाहज दीन्हों 
कहू बरह्म मेही हो यह प्रद्व को अथे सप्रखफाइ दीन्हा कन्य के 
साथ जो टोलहाई अ!$ हं ते लोकन्दी केहावै हँ सो यह लोकाक्षि 
है मिथिलकेनी कहै हँ सो गाह जहे सा लोकन्द जाइ हे कहे 
डालके साय जाहृहे वहम गोह कहे गोजो इन्द्रिय हँ जव जीव 
माशामे लपटे त्र ओर च्ल हेजाइ हे नाना शरीरह्प डोला 
म चटा चव वाही के चाध साथ जाहृहे ॥ 

कहे कवीर सनो हो सन्तो, जो यह पद्‌ अथाव ॥ 

सोई पण्डित सों ज्ञाता, सोद भक्त कहावे ५ 

सो कवीरजी कदे हं जि साह्वस क्या जा यह पद्‌ हे ताका 

हे सन्ता | तम सनां इस पद्मं जे श्रम बेन कया तिनको 

डक यह पद्‌ को अर्थ सांच जो साह ताको जने असाच को 
खोड़े सइ पण्डितहै सोहं ज्ञाता हे सोड भक्हे ॥ ५॥ 

इति पचपन्वां शुढ्द समाप्तम्‌ ॥ ५५ ॥ 


५४ 


८ ८ 


‰# 





भीश्वीरजी साहब की उक्ते मे कदे गुर्मुल ॥ 
अथ उप्पनवें शब्द्‌ ॥ ५६ ॥ 
नलको नहि परवीत्ति हमारी । मठे बनिज कियो भटे सन, 
पृजी सब मिलिहाी १ षटदशन मिति पन्थ चलाय तिरदेवा 
अधिकारी । राजदेशु वड़ो परपची, रहृश्चतरहव उजारी २ इतते 
उत ओ उतते इतरहृ, यमकी सोटसवाय । यो कपिडोर बाधे 
बाजीगर, अपनेखुशी परारी ३ यदेपठरत्पत्ति पर्य को, विषया 
से भिकारी । जेसे श्वानञअ्पावनरानी, स्योज्ञामी संसारी ९ कह 
कवीर यह अद्धुतन्ञना, मानो बचन हमारो । अजह लेहं छोड़ाय 


"कालस, जो घटसुरति संभारो ५५ ॥ 
| = 


३१४ बीजक कवीरदास्च । 


नल को नहिं परतीति हमारी ॥ 


क) 


भटे बनिज कियो भटे सन, पूजी सवे मिति हारी 3 
सवते गरु परमपरपुरूष पर श्रीरामचन्द्रकहे ह किं नरको 
हमापी परतीति नही है सबलाग टस फटी बनिज करतभये 
कहे भटे ब्रह्मम ज लगे हं पेसे ज गुरुवालोग हे सोदागर 
तिनसों मर्दी बनिज करतभये कह भ्छूटे बह्यमें लगवेहै एसेज 
गुर्वाललोगहे सोदा!गर तिनसो ठी बनिज करतभये अथात्‌ जो 
वे उपदेशु क्षियो कि तुमह बह्यहो सो भूखा हे वाक्तां अनिजकरिके 
पंजी स हारिगयो कहे आपनी अषत्माको ज्ञान स्िगयो कोन 
ज्ञान भ्रक्तिगये कि यह आत्मा तो मेरा सदाको दास हे बद्धहू मे 
मुक्हमे हे तामे परमाण “दासमूताःस्वतःसरवेह्यार्मनःपरमारमनः 
नान्यथा लच्तणन्तेषा वधे मोक्षे तथव च ( इति पद्मपुराणे ) जो 
कहो भल्ञवाइकोन दियो ॥ १॥ 
षट दशन मल वथ चलाया, तर्टवा अआधकारी॥ 
राजा दशर वड़ा परपची, रदस्रत रहत उजारार२ 
अं षट्‌दश्न ज हं ते ममिक्ञेके नानापथ चन्ञावतभयो कोड 
यागाहके योगधारण करनलम्यो श्रो कोड अनुभव कथिके शन्य 
ज्ञान पथ चलायो अरु कोड नाना प्रकारके क्म करने लगे ओ 
कोइ नाना उपासना करने लाग्यो ओ कोई मेँ बह्महौं यह कहने 
लग्या आं कईं कत्ता न्यारा हे यह कहने लग्यो ओौ कोड मत 
छो!डकं आरनामं स्थितभयो या वह्माएड मै ब्रह्मा विष्णु महेश 
्राधकारा हें ते सव मतनके अधेष्ठातहिं या हेतते सत रज तमते 
कईं नह। छ्व्यो ओ आड्‌ राजा जे हे ब्रह्मा विष्णा महश्‌ अओ उनो 
देश॒जो हसत रजतम सो वड़ो परपथी हे याहीति रहअत जे सव 
जीव्‌ हं तिनके अन्तःकरण उजारि रहे हँ मोर जो हे भक्कि मोरे 
ज। हे ज्ञान सा उनद्छे अन्तःकरण में नहीं होन पवेहे॥२॥ 


:: . इतत उतर उततं इतरहु, यम की साटर्सवारी ॥ 


शुर्द्‌ । ३९४ 


भ्यो कपि डोर वाधि बाजीगर, अपते खशी परारी ३ 


तहतं ईइतउत कह कहू स्वम जइ ह कटू नरकं अहह कू 
पने उपास्यदवतनक्‌ लाकजाइ फार इहां आरके उनहाकी 
उपासना ङरेहे ओ पनि जब्र उपासना भक्ते तदे पुनि ८1१९रिक 
नरक जाइहं तिनके वस्ते यमकी सां<सवारी कहे यके दं 
नहीं बचेहे जोने कापि कहर्वादरको बाजीगर आपनी डोरीते 
बांधे हे ओ वह बद्र बाजीगरके बशु हेगयो तब अपनी खशी 
ते वाके बधन में परो रहे हे नानानाच नाचेहै पथम चितृशक्षेमं 
जगत्‌ को कारणरूप बने रद्य ताते याही भांति सव जीव सायां 
ब्रह्मे वश हैगये तब वह बधन में अपनी खशीते पएरे रहे है 


वहा जह्य क्न कह भाक रहा जनह ॥ ३॥ 
यैपढ उत्पत्ति ब्रलय कां, विषया सवे बिक्री ॥ 


जेसे श्वान अपावन रजी, त्यां लागी संसाशै ५ 


यहे मायाब्रह्म उत्पत्ति प्रलया पटहे अरु ससाध्में जे सपण 
विषयं ते भिकारहं याते मोहिते व्यतिरिक्त जे पदाथ ससारमें 
ज्ञान योग बेराग्य भकङ्कि आदिर जहे ते सब श्िषयहेयाहेत ते 
किं जाम जामे मन लगेहै ते तब मनकी विषयहं ते सव बिकारहं 
है ओं जो यहे पेठ उरगत्ते प्रलये सोदा समे शिकारी एेसो पाठ 
होइ तो यह अथं पेड नार हाटक यह देशुभषा है सो अनन्त 
कोरि बह्याण्डनके उत्पत्ति प्रलय को माया ब्य दोनों तरफ की 
पेट कहे षजारंह सो यह जगत्‌ शहर हे बिषयस्पौ सोदा जो है 
ताके सस्तारी जीव लगनवारे हे साजेसे शान कृत्ता सो अपवन ` 
जो हाड है ताको चाटेहे तज वाहीके दांतते लोह निकतेहे सो 
हाड मं लगेहै सोऊ चाटते जाय हे वही मे राजी रहै है तैसे यह 
द्मात्मा अपने श्रनमें परा हे दहोको श्रम नानानिषय सें सखरूप 
देखो परे हे स्रो बिषय तो जड है षिषय मेस नहह याही 
सख बिषयन मं जाहरहहे आपने सखे विषयमे पहे अरं मानै 


६१६ घीजक कबीरदास । 


यर मं जाह रहहे श्चापनो सख षय 
भे शिव्यते ष्ख णर हों अह वहू 
ह रये का सख पमेलहे जानें 
पाहुते कि ऊदभर हुव 

इहे जच सबको निराकरशणहे 
गयो एकन ड'त्राह्य को ज्ञा र्हेग्णो सा व्ह्यानन्दरूप हइ ह 
तेहिते वह ब्यानन्द आतस्म!ही सो शआानन्दह्‌ सा जसे श्वान आपने 
ही ललाटके स्वादते ह! चाटेहै तेते य्टो आपनो सुख विषय 
ब्रह्य मं पाडक्े भाले रद्यो संसारी ज्ञान यारे लमिरद्योहे॥४॥ 
चट्‌ कभर यह जद्कत ज्ञाना, मना बचन हमार॥ 


्रजहू लह अखाडय कलत्ता, जा वट दरात्‌ समारा 

से। हे कवीर, कायाके बीर जीवो | हम तुमां यह अद्भुत 
ज्ञान केह ह मारो वचन मानो जो अपने धट में सुरति संभारो 
आर वह सुरति मोमें लगावो तो अवह क्हे मायान्ते तुम 
परेहो ताहू पर तुमकां म कालते छोड़ाय क्तेड अथवा अजटूूको 
भाव यहहे कि कालकी उह मे तुम परिचुके दये सो कालते तम 
को छोड़ाइ जञेडगो ॥ ५॥ 

इते इप्पनर्वां शव्द समाप्तम्‌ ॥ ५६॥ 


रथ सत्तावनवां शब्द्‌ ॥ ५.७ ॥ 

नाह्‌।रभजं न मादतकदरा । शब्दे दमा भिसधारतनाह,अधरभये 
हिया का फूटी १ पानीमाह पषानक रेखा, रकृत उदटेभथका । 
सहसघङ्ानित ही जलदःरे, फेरे सखेका सका २ सेतेप्ततेसेत 
अङ्गभा,शयनवह।आध ङा ।जोसानिपातरोगिअहिमारे सोप्ताधुन 
तधेपाहं २ अनहदकहत कहतज गाषेनशे,अनहःस्टशितमानी । 
निकट पयानायमपुरघारे, बालहिए्कहि बानी छ सतगुरुमिलबहरत 
स॒खलहेया, . सतगस्शष्द स धारे । कहकबोरसो सदासखारी, जो 
यहि पदहि विचारे.॥ ५.॥ 


यह हे याहीको सख विष 
मै पे हे अरुूभानेषे ङि 
ब्रह्म को अन॒भव कथो टह उक 
यहहू क्षि मोक्छे उद्यानन्द भश ह 
ह 
ह 


1 
= 


वुद्धिरदेह तत्मरतो सृनाज्ञानठ 


शद ¦ ३१७ 


नाहरि भजेन आदत उरी 


शव्द समाक सधारत नहा, दर मयाहयशसल 9 

नातेंहा भनहे अरुनातेरो आवागमन ्ादव कहे स्व 
भाव हव्यः यह अथं साहवकवह शृड्देदा सुनिकेव विचरकेजो 
आपनः नह सृधरे है स। काह नहा सुधार हे काहत के सहु 
कह तइ जाइहे के जा माका चवहू जाव जानं तां कालते छोड़ाय 
लेड ताते साधर भवे हया का न्हाया षट गड कहँ यहे आदत 
करत करत इद्धावस्थ। पटहचां इन्दयन जवा विया ताम धमःख 
“"नेह गयं नन। गयेःगय दति आं कनं । भ्रण इडगडा राहंमयेः 
तेर कहतहं जान अहता जाना भजन कारिक द्रटेजाडउ ॥ १॥ 
पानामह पषन क रखा, रकतं उठ भभूक्ा॥ 


सहसघडा नितदही जल दारे, फिरि सखेका सका २ 

हे जीवों | तम षडे जड हःजेते पानी से पाषाण कोरेखाकह 
दोटी शबेती पथी उारिराल्तोा आर मभरक्ाञ्ागी को उहन 
लगेहे चकभक मे टोरेते वेस जत्र जस स्ाधलग उपदेश करत 
ज।इ हे तस तस साहब को भजन तो दही कराह व काम कोष 
आदिकजश्मगीहेंतेतमको जोर करत जाई हें अथात्‌ जब 
उपदेश करन लगे हे तब अधिरु रिस करनलेहो जेते पाषाणमें 
नित हजारन धडा जल डरे पे पषण भीनर सले रेह तेस केतङः 
ज्ञान उपदेशकरे परन्त हं जागं | तमजटक जडइह्‌। बनेरहहा। २॥ 
सेते सेते सेत अङ्कमो, शयन बद अधिकां । 


जां सनपात रागनचहि मार्‌, स सुन सवपड्कर्‌ 

सेत सेत जो जह्य हे तामे लमे लगे तुम भीतर बाहर सपफेदह 
गये अधात्‌ वुहायगये ऊपरोके रोमाबुढाय गये बरह्मन्न सोवत सो- 
वत तोको आपनो स्वरूप भूक्ञिगयो तब शुयन में कहे सोवन में 
्राधिकाइं बही कहे अधिक सोवनल्षगे अथात्‌ समाधिकरनलगे 
अपनी आमा का ज्ञान व साहबको ज्ञान षव जगत्‌ भ््तिगयो 


३१६ दीजक कलीरदाप्त | 


पेशाच्त्‌ सृकवत्‌ जडवत्‌ उन्मत्तवत्‌ बालवत्‌ तेरी दशा हैगई 


ड लक्षणसक्तिपातसें हह हे से तीको सन्निपात भयो हे सनि. 
पातरोग याको सारे हे व उनको आात्माको ज्ञानभमलिजाइहै जह्य 
हषो साधलोम सिद्धि पङ हं किहम सिद्ध हं यह मानि ज्ञेइह्‌। 
अाट्मा का व्ह हवा आस्द्धहे ता जग कह ह सात क्ति पट 
होइ तो जान करत करत कि संसारतापहमारो ्रटिजाई शीत 
गये कहे सक्लिषात की अधिकां तम्ह।रे अङ्ग में बहि 
अथात्‌ सच्िपात मे खररे देह क भलिज।इ हेव रोगियनका 
मारे ह साड साधजोग सिद्धि पाइ है क्कि हमको देहकी खरि 
भल्िगइ हम सिद्ध हगये ॥ ३॥ 
चप्रनहद्‌ कदत कहल जगदनश, जनह दद्व त्माना ॥ 
नकट पवाना यमपुर्‌ धाव, बलह रकाह बाना र 
वह जो ब्रह्म हे तकी हद नहीं हे ताको अनहद्‌ कहत कहत 
कह नेति नेति कहन २ ससार विनशिगयो अनहद्‌ जो ब्रह्मह 
ताते खष्टि के सबलाग समाइगये अर खष्टि मं वह अनहदव्रह्म 
संमाहगयो सो पानतती यह हं कि स ब्रह्मही में स्षमाइह कह 
बञ्ेह्धे जाई ह परन्त निकट पयाना यमपुरही को धाडबोहै 
अर्थात्‌ आपते को बह्म मानिक ब्रह्म नहीं होइ हे यमपुरी को 
चज्तेजा्ये हं तेठ एकही बाणी वोत हे ऊ एक बह्यही हे दतरा 
नहा हु तामे धनि यहहै क अरं मह | पकता बह्मह नरके 
कोन जाय हे ॥ ४॥ 
सतगर [मल इद उ लहिया सत्तमर शब्द्‌ सवार ॥ 
कहं कषर सा सदा दखारा, ज याह पदह्‌ वचार ५ 


हे जीवो | तुमको सतगरु मिलतो वे रामनामङ्पी पदम 
 साहबमुत अथं बताइव्‌ न जा तुम बिच'रो तो बहत सुखं 
पातो भ्रीकषीरजी कहेहे जे शुञ्दनङो अनथं अथं बत।इके गुरव 


..  ज्लोगन बिगारिडास्यो हे ते शुच सतगुरु सधरिहे काहेते अनर्थं 


क 


ठ्‌ ॥ ३१६ 


अथ खरडन करिके वे बवेदशाच्लादिकन के शष्ट्‌ के तात्पयाथ 
ठोडारईके साहवमख अथं बताहृदेदे छे ज बा शुदं ज रसनाम 
ताको जगत्‌मुख अथं बताइदेडहेसो जे कोडरः 
पद्‌ मे साहब मष अथ विचर सो सदा सन्नी रहेहेः ५ 


इति सत्तावनर्वां शुञद समापतत्‌ \॥ ५७ ॥ 


0 क, 0 


प्रथ हमावनवां शब्द ॥ ५८ 

नरहरलामीद वविक्ारमिन, इधनरिलनवशावनहारा । सें 
जनोतोहतेष्यापे, जरदस्षकलदक्तारा ३ पानीमाहुश्रभिनिको 
अंकुर, मिलनवुकावनपानी । एकनजरेजरेनोनारी, युक न काहू 
जानी २ शहर जरे पहरूसखसवे, कटहेद्धशलघरमेरा । करिया 
जरे बस्तनिज उरे, विकलरामस्गतेरा ३ कुषिजापृरुषगलयकः 
लागी, प्जिनमनकासाधा ) करतवि वारजन्मगोखीसा, इेतनरडल 
असाधा 8 जानिवभििजोक्पटशूरतंहे, तेहि असमद्‌ न कोह; 
कहकवीरसवनाररामको, माते मरन कोइ ॥५॥ 


तरहरलागीदवबिकारबिन, ईधनमिलनवबभःावनदहारा ॥ 
मे जनों तोही ते व्यपे, जरत सकल संसरा१ 


ह नरहर | द वलागा कहु तर स्वरूपकरा हुश्नवार मायारूमी 
द्वारि लगी हेते केसाहे विकार बिन तो माया मोको काहि को 
लर्ग!हे तो बिना इधन को बभ्ावनवारो तोको नहीं भित्योजी 
तोर स्ना देइ के तं बिनषिकारको है जो मित्तहिसो नाना 
उपाप्तना नाना मतरूप ईघन डारनवार भिल्ला हे साहवको ज्ञान. 
रूप जल्लडारे मायारूप दवारि केत बुरह सोमे जानोदह्यया 
मायादूपी दवारि तोकति उरग भे अथात्‌ मायादिक ताहते 


भये ताश मं सब संप्र जरो जाइहे॥१॥ 
 पानमह्‌ आगन क जकर, ललन बुभ्वन पना 
एक नं जरं जर ना नारा, युक्तं न काहू जानी ९ 


[३ 
श क ५ 
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३९० वीज ङ कबीरदास । 


से वह मायारूपी अग्निको अद्ुरषपानी मेह कह नाना वेद 
शाष्वारिष बासन्रहेंते वेरशाद्यादिकन के अथं को वदल्तिकेसा- 
हवका दिया क मायारूपी अग्नि को प्रकटकियो भोर तोको ओरे 
ओओरेमेंलगाइ दिये अथात्‌ वे सवमवन को द्धन ब्रह्महै जाइब 
बताई दियो उह अग्नि के वुमःावन को वेद शुखशदकनको जो 
खांच अथ॑ हे जलल सो नहीं भिलेहे खथवाज वेद शुाघ्लारिकनके 
सांच अथं सुनिजनज्लोग बनाइ गभ वशिष्ट नहिता, शङ्संहित 
हन॒मस्स{हता, अगस्त्यक्तहिताः, सदाशे वत्तहिता, सन्दरीतत्रा- 
दिक यन्थ मर वेदशि शएनिषद्‌, तिश्वस्भरोपनिषदादिक साच 
भरत के कहनकारे वे जल नहीं मिले ह सो जव वह आभि लगी 
तच अद्वैत कृरिकं वहत स्म॒ हं परन्तु एक्‌ वह भातम्‌ नही 
जरे ओर साहबमें जे नवधाभाक्गेदे ते नवनारीहेते जरहंसो 


यह युक्त कोड नदी जान्यो शि आत्मा ब्रह्म नर्ही होइ ओर 
लाह को जानै तोवे नवधाभक्रिन जरे॥२॥ 


शहर जरे पदरू संख सोवे, कहे कशल घर मेरा ॥ 
कुरिया जरे बस्त निजउवरे, विकल राम रंगतेरा ३ 


द्मीर शहर कहे सःहव्र के मिलिवे के जते ज्ञान हं जीवात्मा के 
ते जर जाइ हं ओर परू जो आतमा सो सखम सावे हे कह सा- 
हव के बतावनवारे सन्द नहीं दरे हे ज अपने बाणीरूप जल सों 
माया बह्मरूपी आगी वतव सोतवे रहेहे र यह कषे है क, भें 
सचि रानन्द हों सोमेरः धर जो हे सचिदानन्ड पसो कुशल है यह 
नह जाने हं कि यं सव ठा जरिहीगये सो महं जरिजाउगो एक 
माया ब्रह्मरूपी अगिही रहिजाहगी वही आगमे तेरी दरिया 
जी हे स्वस्व ज्ञानक! सोऊ जारेजाई गी अथ।त्‌ जब ब्रह्मास्मि 
म सुषि हायमी तब मेँ सचिदानन्दरूप ह यह ज्ञान न रहि 


जाइगो याह्य तेतं िक्रलहेसो यह करु जाते तेरी चस्तु जोह 


भे भ 


.; - साहब म नवघाभक्कि सो उरे भारं आरे रङ्ग में लगिषो तेरो 
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कह दधा जाइ ह तन 


कहं लहिव क {नलतनक्रा सुखं नह। ९14 ह ॥ ८ ॥ 
जानि बूभिः जो कपट करत हे, तेहि अस्‌ मन्द्‌ न कोड ॥ 
कह कबीर सब नारि रामकी, मोते ओर च कोई ५ 


सो जामिवभिक जे द्योग कपट करे हँ कह उह धोखोव्रह्य भ 
लगेहँ तिन रेसो मन्द कहे म॒ढ़ कोड नहीं हे सो कवीरजी कदे 
कि जहांभर चितशक्कि जीव हें ते सव भ्रीरामचन्द्रकी नारी हंसो 
म जानोहो यते सोते ओर परुष सहे हिस) 
श्रीरामचन्द्र को छोडि आर्‌ पुरुष करे हे ते मरि हे 
नारि हँ तिनके उपर संस्ताररूपी मार पराई च!है त 
हे िजे परमषरष श्रीरानचन्द को पतिमाने हे 
ह्याग्नि ते बचे दहं॥५॥ 


इति अटावनवां शुञ्द समाप्तम्‌ ॥ ५८॥ 


अथ उनसटवां शब्द्‌ ॥ ५९ ॥ 
मायामहाटगिनिहमजानी । तिरगुणणांसजिये करडोजे, बोले 
मधुरीवानी १ केशुवके कमला हेबेठी शिवके भवन भवानी। परडा 
के मराति हेबेटी, तीरथ मे भह पानी २ योगीके योगिनि हैषेटी, 
राजाके घर रानी । काषटके हीरा हेवेटी, काहके कोड़ी कानी ३ भक्तन 


३२२ बीजक कबीरदास । 


( ९ ० भ 


के भक्तिनि हेवठी, नद्धाके बह्यानी | कहे कबीर सुनो हा सन्तो, 
यह सव अकथकषहानी ॥ ३ ॥ 


माया महाढमिनि हम जानी ॥ 
तिरगण फांसलिये करडोले, बोल मधरी बानी 9 
केशवं के कमला ह बेल, शिव के भवन भवानी ॥ 
परडा के मरति हवं बेम. तीरथ मंमह्‌ पानीर 
योगी के योगिनि डक बेम, राजा के घर रनी॥ 


काहू के हीरा ह वेदी, काहू के कौड़ी कानी 
क. - न ^ 
मक्कन के भक्तिनि ङे बेटी, तरमा के ब्रह्मान ॥ 


कहे कबीर सनो हो सन्तो, यह सबञ्चरकथ कहानी % 


माया महाटगिनि हे हम जानी यह माया माधुरी वानीं 
बोक्लिकै जिगण प्ठांस्तते सव जीवन क्यो बधि्लियो भोर सवके घर 
मं नानारूप कर्किषेटी हे केशुवके कमला हके बेटा हेव 


शिवङ़े भवन भवानी हके बेटीहे ओर पण्डाके मूरति हं बेटी हे 
व तीरथमे पानीहेरहीहैव योगी केधरसें योगिने बेटी 
हे व राञाङे रानीहैवेटीहेवङकाहूकेहीराहेषेठीहे व काटूके 
कानी कोड हदेके बेटी हे ओर बह्याके ब्ह्मानीहे बेटीदहे सो 


कवीरजी कहै हे के हेक्षन्तोसनो यह सव माया को चारेत्र 

अकथ कहानी कर्होल वणनकरं यह माय! सत्‌ असत्‌ ते विलच्चण 

है कहिषे लायक नहीं हे अरु याक अन्त नहा है ॥ १।४॥ 
इति उनसठवां शब्द समाप्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 


# 





अथ साटवां शब्द्‌ ॥ ६०॥ 


मायामोहहि मोहित कीन्हा । ताते ज्ञानरतन हरिललान्हा १ जी- 
वनएसोक्तपनातेसे, जीवनसपनसमाना । शृञ्द गरू उपदेशुदियो 


क 


`` तै; खोंड्योपरमानिषाना २ ज्योतिहिदेखिपतगहूलसे, पशुनहिपेखे 


स्च । ३२ 


त॒म, जानिकेजीवहि मरि ४ करौ विचार दिक्छारपरि 
सोहं । कह कवीर भगवन्त भजनकरु, द्वितिया छह न कोट ५। 
ॐ ® 


पूवं जः वशेन करि अये सो मायाजीव को मोहित करतभहं 
सां चमं अघा चकी बद्ध हायहं मोहको लक्षण सो यह ल्नातो 
शरीरनते भिन्न सांच हे वाको शरीर को वद्धि मइ ङ शरीरमें 
हां मन आदिक मेरे है यं असाच बृद्धि भह याह्ीते मायामे 
परिगयां तव याको साया मोहते मोहित करके परसपरुष पर 


केदो किदे ऋ क 


श्ररिप्रचन्द्र ह तिव ज्ञानरतन जो रहे [# स उनका अशथुहाव 


डि र करक च्म 


बड़रतनहे भ कनी हो अपन्न हय प्रन्त जाति उनहीकीहावे 
षिध आनन्द हं जेक्त उनमें मन आहिकनहींह तेते में 
उनका जाने; तो सह मन आदिक नर्हा ह! यह जीग्रका ज्ञान 
रल ताया हरिलीन्ह्यं ॥ १॥ 
जविनं एसा सपना जसा, जवन सपन समाना ॥ 
शब्द गरू उपदश {दषा त, सडया परन्‌ रतव , 
यह जीवन एसो हे सन्न हे यह शुगरते दूसरे शरोर मं गया 
तव यह शरीर स्वघ्र हेगयो खर वह जीव स्वन्नज सम्पण शु 
रीर हें तिनमे नही सप्ान्य वहु शरीर ते भिन्न हे काहेते मिषा 
जीवो शरीर को घमं हे सो अपन स्वरूपका नहा जानं हें स्वश्न 
समान ज्ञ शधर है तिनको सांच मानिलियो ह गरू कहे सवेत 
गरुपरमपरष पर ज श्रीरामचन्द्रहें ते शड्द जो रामनाम ताको 
उपदेशदियो कितेंमेराहं सोमेरे पसउ सो तनं शुब्दमं 
परमनिधान कहे तिनके रहिबरको पात्र जो साहसम अथह ताश्च 


क, श, @ ५ अ, = ऋ 


श्यः दाइ दिय! आ सक्ास्मल्र अथ कारक सतार इमगया॥५२॥ 
ज्योतिहि देखि पतह हलसे, पश नाहं पसे आमी ॥ 


६९४ बीजक कवीरदाद्च । 
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जेस दीएकद्धी उयोदिष्ो दद्धि पतङ इषस इहे ञ्योति 
(भ अ क रे = = अ „` क 
मिलितरेको जाय हे परन्ु वः पशु जो हे अज्ञानी पतङ्ग 
दष्वेहेषिय)आानीष्टे 
हे तेते काम सोधादिकन 
यार जरिजा्थुगे ३ 

र 

सस्यद शख कतादब नार्ख, वास्त रद्ध वचार ॥ 


सतगरु के उपदेश विनातुम, जानि कै जीदहि मारे ¢ 
सोहे सय्यद, शेख ! वम किताब देखिके नानाकमं कसेहो 
छर हे परेडतो ! तस नाना शाच् पराण हिकं सुनिके नानाकमं 
करो हौ सतगरू को उपदेश तो तुम क्षियो न असतगुरुन के पास 
जाइ जाई उनको उपदेश पाइ कं जानि जानिके तुम अपने जीव 
को मारो हो कहे जनन मरणदूप दुःख देउहो साहव के जानन- 
वारेजेहें तिनके पास नहीं जाउहो ज साहब को बताईदेहं ओर 
जन्म मरण तम्हाये द्रि जाय जानिकं यापनी्ास्माको मरो 
हां ताम षमः 'नृडहमाय सुलभ सदुलेभ प्रव सकस्प गुरुक्णं 
धारम्‌ । मयःनुदरजेन नभस्वतेरितं पुमान्भवाभ्धि न तरेत्स 
आत्मह। ` ( इ।ते श्रीभागवते )॥ ४॥ | 


करा भचर विक्रार पर््हिरा, तरनं तारन सडक ॥ 


¢ 


कह कवर भगवन्त भमजवक्र. दा्तया जारन क्क्‌ 
सो विचारं करोव सम्पण ञे विश्चार तिनको परिये क 
छद तरण तारण एड परुषपर धीराप्रचन्द्रहीह भरीकबोरजी कहि ` 


हं किं तिनहीं को भजनं करू उनते आर दसरो तेरी डोड्ावन- 


98 = 


वारा नह! ह इहा तरख तारथय दुह कष्यासातरण जाहसमक्रिहंव 
क[ इच्छा तत तरणाय कई नहा ह वाड ह बहा मकरिका 


4४2. 24? &८ ९५ 


<) 


„ , इच्छा कारिके कोहं बह्मज्ञान कोड आत्मन्ञान कोड दहरोगसनः- 


दिक नाना उपासना करिके तरन को चाहे हैँ परन्तु कोई तरे ` 
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नहीं हँ जव तरनी चाह ल्ररि साह्हे दव से होड सनो यह 
तरन्‌ की इच्छाते एङ परमपृरुष कीरामचन्छरही तः देह अ- 
त १, निः भ ८.१ क &* णः 

थात्‌ उनही्ी दीनयुक्रि देजइषे च्यर्‌ ङी मुक्ते नर्द दीररे नाइ 

हे वभर तरनकी इच्छा हह है तवभर शुक्ते नहह हतः 
(लि) (ष 4१५ = ४ ५ 

प्रमाश "“ मुक्रङ्ाकरषणहा यावात्वश च हदे वतत | वाबद्धक्ते 

९ चत्र व 

सुलस्पशः कथ १२४६ त्‌ " (इति भङ्श्लाश्चनदिल्था)। ५॥ 

इत साट शव्द समत्तिम्‌॥ ६० 


अथ इकसठस्यां शब्द्‌ ॥ ६३ ॥ 
भरहर तनशा कारहा। पणदडइटद बहुर्‌ च धार १ कय 
विमरचन अनरागवाटरा  कटजार कहमाडइ गारा २ इन्द खं 
जरं दर्श ले गाड । इ परपचं दुनाधरदा द कमप्छास पमजाज्ञ 
परस्चररा । घा चमर्‌ दरा महि श्गा ट रथव च्ल द ~ 
क्रो 


बाटमास गगबारि जसा >~ कह वर्वर बदु पर्दतहा । या धर्‌ 
स९। जच उ धर जहा ॥६॥ 


माररहररतनकार्खकरह्‌ ! ज्रख ट बहर र वारहाप 


कायावगरचचयनवायवाय । ्छइजार कडगाड मादा 
हे जीवो | तम मरिहो तोरि तन हौ तौनेको ज्ञेकेका 
करिहौ काया तनतेक्ियोहेकावातनते करिह जव प्रारडटेगो 
तव बाह शरीर को लेके वाहे धगेगेश्सोयाकायाजोहे ताका 
वगुरचन के इटः म आनि अनि वारि हैकहेमेकोडतोया 
 कायाको जरेहे शभः कोई मारीमं गहड्हैसोजो गाडेहे भोर 
जारे हे तिनको अव कहे ह ॥ २॥ 
हन्द ल जार तुरूक ल गाइ । 2 परषचचच (र्ना वरदलछाड्‌ ३ 
कमष़ा् सखमजल पस्ार । ्याधामरमदरामाहमस ॐ 
रामबिना नल हदं केसा । बाटमामः गावररा जसा 


सोहिन्दरूजेहें तेतो जरह ओर वुरुक जे हे ते गाड़ हं सोई 


३२६ वीजक कवीरदास । 


दनो धरम जो परप तादयो त्‌ छडे ३ संसारम यमराज कमं 
फसरूपी जाल परारिराश्णा हे जही शरीर म जीव जायहे तहँ 
मारिडर हें जैसे धार जोनेडावरमे सद्धशे जायहे तौनेही डावरते 
खेचिके मार्डिरे हे टव श्रीरा नाना वाटे होइहे भस्म ह्यहं 
कीरा होयदहेष्ष्ठहोय जायहेथ्सो ह जीवो | विना साहे 
जाने तुम केस होउभे वारम जैसे मोवशेरा जोह भवे जाय सीह 


कचरि देहे मरिजायहे॥ ५१ 
कह कबीर पाठे पदितैहो । या घरसों जव वा घर जेहौ& 
सो कधीरजी कहे हें कि जव या घरसों बा घर जागे अथात्‌ 

जव यह शरीर ते दृररो शरीर धरोगे गभवास होडगो तव 
पलिताउगे गर्भवास मं साहब की सुधि होड हे सो जव मभ बास 
द्धो कश्‌ हाइगा तव कहग कं हे साहव | अवकावारजाद्भू 
डावोतोरफिर न रेसे काम करगे सो गभेस्तुति भीमद्धागवता- 
दिकन मँ परसिद्ध हे तेहिते ष्ट व्यङ्घहे कि परमपुरुष पर 
श्रीरामचन्द्रकोजाने॥६॥ 


इति इकसटवां शरद समाप्तम्‌ ॥ ६१ ॥ 


प्रथ बासदढवा शब्द्‌ ॥ ६२॥ 


माइ भ दनो कुल उजेयारी । बारह खसम नेहरे खाया, सो- 
रह खायो ससरारीं १ सान्न ननद मिलि पटेया बाधरल, भसुरा 
परल गारी । जायो माम भं तस नारकी, सार्वररचल हमारा 
जना पांच कोखिया में राखे अ रखे दुडचारी । पार पराःसनि 
करों कलेर, संगहि बभि महतारी ३ सहजे बयुरी सेज विद्धायो, 
सतल पाडं पसारी । आडउन जाडमरो ना जीवो, साहव मेव्यो 
गारी 9 पकनाम मे निजके गहिल्या, ता द्टल सतारा । एक 


कक क भ, ऋ, क 


` ` नाम मेँ वदिके लेखो, कहे कवीर पुकारी ॥ ५ ॥ 


शधद ; त २१५ 


| 


मां में दूनी कुल उजियारी ४ 
च ५ 1 


बारह खम नेहरे खाया, सरह खया सुरार; 

चितशक्षिकटे हे ऊ हे माई कहे हे माया मर दभः कल उ! 
यार करन वरी हो कहे मोहीते जीवद्ुल उाजयार हे जाव छः्क!र 
मङ्कि मभत्त विवयी बद्ध नित्यवद्ध 1नत्युकरः ॐ ब्रह्मज उअ. 


करे 


यार है सव इश्वर ब्ह्यढु्ही मे ह यतते ब्रह्मङ्ुल केल्या मह। 
अनभव करोह तच ह्य होइ ओर मर्ह! सद जीवकं चतन्यता। 
हों सो बारह खक्तम को नैहर मे खायो ते बारह खतम क्पैन हं 
तेनको कहे हे अष्टभ्रधान जे हं काली, कोश इ, विस्फु, शिव, 
ब्रह्मा, सर्य, गशेश, सेरव ओर नवो परमपुरुष जनके इं आटा 
प्रधान कहे मन्त्री दे इनको महातन्त्रमें वरन ह जर पांच ब्रह्य 
आदि महलमें वैन करिभयेहेतिनमेरषरूगजाहंलामन्त्र- 
रूप हे ओर पराशुह्नि हे ताको शक्िमान म अन्तरभष् हं आर 
श्‌ठदब्रह्म प्रणवरूप हे से। उपास्य देवता नहा ह ॥चच।र कषर 
लायक तेहिते पांचन्रह्य म तीनि ब्रह्म उपासना कारवे ज्ञायकह सा 
अष्टप्रधान ओर नवँ परमपृर्ष ओर तानि बह्म भिलाइकं घारह 
उपास्य भये तेई खसम भये तिनको शद्ध समष्टि जो हे सोहं ने- 
हर हे जहाते व्यष्टि होड हे सा जहां साट व्य।ट भया हं तह। 

इनको खाइलियो है कहे पेट मं डारालेय। हं मा।हते न्न 
नहीं हे ओर जव भं अहेबरह्म बुद्धे कारकं बह्म म लभ्या वहाका 
खल्तम मान्यो तव षोडश कल्लारमक जो हे जीव ताको खाइक्लियो 


कह पटम्‌ डारल्लया॥२१॥ 

सास्र ननैदि मिलि पएटिया बाधल, मसुरा परलागारी ॥ 

जायो मांग मैं तास सारि की, सरिवर रचल हमारा २ 
सास जो हे जगत्‌ सुरति ताके व मनके संयोग ते जह्य 


क भ 


को अनुभव होइ हे तेहिते वह सुरति ब्रह्मे महतारा ह आर 


नर्ेदि जो है विया माया कहि ते कि पहिले जव विद्या माया 
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सुभव हादे सो साघु जोह 


उतर इइ हे श्रीर्‌ जव च्यक ख 
(कर्‌ क, ५९/ १५, ० भ क 

जगत्‌शख सुरति ओर नर्नेद्िजो है वियाक्तोये दनो को संप्रार- 
रूपी खटिका के परिया जे हँ उत्वत्ति प्रलय विने वध्यो ओर्‌ 
भसर जेठको मिथिलाम कहे हें स) भतुर्‌ जोहेब्ह्मतेजेटवि- 
ज्ञ(न काह वे कि रिज्ञाव पाहिले है ज्ञेदृहे तव बह्य को अनुभव 

ते ह्यते विज्ञाय जहे को सेको शरी पल्य कहे भं 

ष 


भाकतो गारी परी सो अगमत्‌ कारणख्र्पा जो इहु मायारूयीरनारिहु 
9 9 


तोनेकी में मजृवा जारोह तो आप जड व चित्त शद्ध जीरको गहिके 
हमारी सिर र्च्थे हे कहे जीवन को जडो जड़कैे दियो 
प्मथात्‌ साइब को ज्ञान भज! देयो ते हते जगतूमुख हके चैतन्य 
मानेहे के हम उद्य ब अापक्को कत्ता भाक्का मानेहे सी शद्धजीव 
को मिलि के कारणरूप) साह कणे अज्ञानसरूप मायाही माने है 


५ 


मायाह्‌( का खराब जया शद्जवहू ताक चनयुवजारा॥२॥ 


जना पांच कोलियाम राखो, ओ राखो ठइ चारी ॥ 
पार परोसिनि करो कलेवा, संगहि वाधि महतारी ३ 
वही माया को मि्तिकेजना पांच ज चौं इन्द्रियहेंव 


ॐ _ अस 


पच तख हं ब पाचों शरीर हं तिने कोलिमे रखे हय चोर 
दइ जे निगुख सगु हं व चारि जे अन्तःकरण चतुष्टय हें मन, 
द्धि, चित्त, अहं भर तिनको कोलि रोहो अर पार जो हे 
ब्रह्म अथवा मोक्ष ताके पयसी कहे वतवैेया ज हें गरुवालोग 
तिनको मे कले करोह कहे उनको मतखयडन करोह शद्धबद्धे 
जो महतारी हे मेप ताके सग हेर अथात्‌ शद्धवद्धि जब मोको होड 


ष्व. भ भस 


है तब उनको सव मिथ्या मानेलेउहो एक साहे ॐ हेरहोह!॥ ३॥ 


सहजं बपृरा सज वब्ह्माया, सतल पाड परतारा। 
अड न जाड मरो ना जीवे, साहब मेचव्यां गारी ¢ 
अब हे भाई | तोश्नो मे चोद्थो मं बुरी गरीषिनिहों मे 


शृड्द्‌ । ३२६ 


तिकट न आउ अव भं सहज सेजबिद्ाया कहं सहन समाधे सं 
साह को कियो श्रु षड एसारिर सोह" कहे माक दे भय 
नहीं है यह जगत्‌ माका वेक्तःरगया चतशक्तम हेगडे व 
ब्रह्म तर में लगिरहिरं नाना उपाक्तना मँ लागेरही विजः मं नषु 
हों यह गारी मोको परीरही सो साहब मेरीगारी मेव्यो कहे अ- 
पनो हंसस्वरूप मोकोदियो तौने स्वरूप ते अपनो रूप दखाया 
सो साहवकी मे रह्यंसो खाहश्का म हगडन आउह्‌। न जाउदहां 


न्ह, अ, 


जो कहा भरा गारा साहइव केस सिह्यः + ९॥ 
एक्‌ नाम म नजक गर्हिट्या ता टूट्ल ससस ॥ 


एकं चाम म वादक लखा, € कबर परकर ज 

व पक रामनाम को निजके कहे अपन करिके गहिलीन्ह्या 
कि यही उद्धारकता हे ओर सब नरकही डारनवारे हैँ तब यह 
संप्तार छर्गियो यह हेत ते कबीरजी कहै हें कि भे बदिकै लेखो 
हों कहे पाड रोपिके मानो हों करि यही एक रा्रनाम कोजो 
विश्वा करिषटै रिचा? करिर जपेग) तो संत्तारते इरिही जाइ गो 
सो यह सवलोग सुनत जाड भें पुङारिभे कहा ताभ परमाण 
'श्यम न जपोकहामःभन्दा । रापरविनायममलफन्दा ॥ सतदारा 
को कियापसारा । अन्तङ्ेवेरभये बटपारा ॥ मायाङपरमाया 
माड़ी । साथ न चन्ञेखो रीहाड़ी ॥ जणरामजोजियतडकारे । 
ठाष्वी बाह क्ीरपुकारेःः ॥ ५ ॥ 


इति बासटवां शञ्द समाप्तम्‌ ॥ ६२॥ 


अथ तिरसठतां शब्द्‌ ॥ ६३ ॥ 


म कासां कहौं को सुने को पतिञ्ाय । पुलवाके हुव तभर्वेर 
 मरिजाय १ गगनमँडल्लमिच फुलयकफूल्ा । तरभ)डारउपर 
भो मल्ला २ जोतियेनशोडइयेसिचियेनसोइ । बिनडारबिनापातफुल्ल 
यकहाड ३  फुलभलपुलल्षमालिनि मलगृथल्ल । पएुलवाबिनाशे 


(9 


३३० बीजक कवीरदास । 


म 


गयल्लभर्वेरनिरासल 2 कह कवीर सनो सन्तोभाई । परिडतजन 
फुललरहे लुभ।ड ॥ ५ ॥ 
ज्य 7 न ० र ५, , (५ 
मेकासोकहोकोसनेकोपति्चाय'फुलवाकेषवतमभर्वैसरिजाय १ 
कथीरजी कहे हं क, मे जासों कहौहो सो तो सनत नहीं ह 
ष्मो जो सन्यो तो शङ्का फियो ताको समाधान करिदियो असाच 
निकारिडाश्यो साच कोस्थापितक्षिया सो यद्यपि वाको जवाब 
नहीं चज्ञेहे तड यह कहैहे कि यह जोलहा को कद्यो वेद शाल्ञ को 
सार अर्थं बिचार केसे होइगो ताते कोइ मोको पतिश्ाय नहीं हे 
ये तो सब धोखामें अटके हेमे कासां कहां को सने कोन बात कहो 
हौं करि वह धोखाब्रह्म आकाशा एल हे ताके इुबतमें भर्वेरजो 
हे विहारो जीवाद्मा सा मरिजय है कहे तम नहीं रहिजाउहो 
बह धोखाब्रह्महं रहिजाय हे वाके आगेकी बात तम केप्ते जानोगे 
याते तम परमपुरुष पर श्रीरामचन्द्रं को जानो वे जव अपनी 
इन्द्रिय देंगे तच वह बरह्मके उपर की वातत जानि परगी जोन हंस 
रीरी देइ हे सो याके नित्य स्वरूपे सो नित्यस्वरूप ना पाके 
बरह्मसाया क परे मन वचन के परे परमपुरुष पर भीरामचन्द्र हं 
तिनको जने है सोमेरो क्यो कोह नहीं माने हे वही धोखा 
में लगे हे जो धोखाते जगत्‌ होत हे केसो होइ हे कि॥ १॥ 


गगनमैडलबिचफलयकफला। तरभोडारउपरमोमला २ ` 


गगनमण्डल कह लोकभकाश चेतन्याकाश में एक फुल्त फलत 
भयो कहे वह ब्रह्ममाया श्बल्ित होत भयो अथात्‌ आकाश्‌ फूल ` 
को मिथ्या कहैहे सो बह मिभ्याही एल भ्रमते फुल्त भयो जीव 
को श्रम भयो ताके अनुमानते प्रकट हवैनातभयो सो भलत तो 


वहु बह्म ह सषा उपर भया आर तर वकरडर टत भइ चाद्हु 
लक ससारसरूप बक् तयार भया २॥ 


`. जोतियेनबोदयेतिचियेनसोई।रिनडारबिनापातषएूलयकहोद 


रै 


शंट्दं । 


 , 
र) 
^ : 0 


ल नरलकृललनाल नि नलमथल्‌ | 
कुल वार्वनाश्चग्वा गवरनर ४ ॥ 


वह न जोति गयो न बोयगयो यर न सीचिगयो विन डर 
पात हे पेसो भिरवा चेतन्याकाश जो लोकथकाश है तभे धों 
ब्रह्मरूप एत एल्य) ताहीते सपाररूय भिरका तैयार भयो ३ तव 
मालिनि जा माया हे सो भक्त गथत भ्‌ कहे एल बह्यको भि. 
गणात्मिका नान्राणी सो डव वणेन करिके बहीक्ो आये 
करत भई तव यह जीव सब खोड वही बह्म में नानवाणी 
सनिके ल्लग्यो सो जव वर्ह कुड न पयो वह धोखही हेगयो तश्र 


भवरजाजत्िसा नरश हगधा॥६॥ 
४९ 


कृ कर्बरसनासन्तामङ । षार्डतजन दल रहला महज 

भ्रीकनीर जी कहै है कि, हे सन्तो, भाइ उ | सनो वही ब्रह्मफल 
मं पण्डित जन जेहते ल्लोभाय रेदं यह विचार नहीं करेहि 
जगत्‌ को तो हम मिभ्यङ् केषं र बही बह्म ते जगत्‌ की उ. 
त्पत्ति कहेहं सां चते सांच कठेते भटा हहह सो वह बह्यरूप 
फुल्त जो संचो हतो तो वासो भूटा जगत्‌ केसरं उत्पत्ति होतो 
ओर वही बह्म करो निराकार अकता निद्धानिक कहोहां कहो तो 
वह्‌ बह्म को ज।न्यो कोन अर्‌ वाको निवेस्त कलोह सि वह्‌ कुड 
वस्त॒ नहीं हे देश, काल, वस्त, परिच्डिद ते शन्यहे कहो तो वह 
धोखड रहिगथो ॐ कुड वस्तु रहिगयो क्षा तिह।रेहि बात में वह 
धोखा जान्यो पह कि कट नहीं हे शन्यहे तेहिते परमपुरुषपर 
भ्रीरामचन् से लामो जाते माया बह्यके पार हे उन्ीके पास 
पहुंचो जाइ ओर आव।गमन ते रहित हैज।उ ॥ ५॥ 


इति तिरस्षठषां शव्द समक्तम्‌ ॥ ६३ ॥ ` 


1 


अथ चौंसटवां शब्द्‌ ॥ ६० ॥ 


जोल्हा्बीनेटहोहारिनामा जकेस॒रनरसुनिधरं ध्याना । ताना 


३३२ बीजक कवीरदास । 


^¢ 


तनेकोचउठालीन्हेच्खीचारिटबेदा सरखंटीयकरामनरायण पृर- 
रणकामहिमाना १९ भवस्तागरयककठवतकीन्होतार्भमाड़ीसानी 
माड़ीकोतनमाड्रहोहे माड़ोबिरलाजाना । च्रिवननाथ जो 
मञ्जन लागे श्याममुरस्यिादीना चांदस्नयदुडगोड़ाकीन्हो मा 
दीपक्ियताना २ पाईकरिके भरनालान्हा वे बधेकोरमावे ये 
भरितिहलोके बांधे क)इनरहेडवाना । तीनलाकएककरिगह 
कीन्हा दिगमगकीन्हाताने आदिपुरुष बेठावनवटे कषिराञ्याति 
समाना ॥३॥ 

भस. अः 


( भ्राकब्षारजा रामानन्दके शुष्यहं सा अपना संप्रदाय बतवे ह) 
जोलहा बीनहू हो हारनामा जाके सुर नर मुनि धरं 

ध्याना । ताना तनेको अउलालीन्हे चरखी चारिहुषेदा 

सर खटी यक रामनरायण परणकामदहिमाना॥ ३ ॥ 
श्रीक्बीरजी केह कि जोलहा जो मेहं सो हरिके नामको 


मिनो होवे हरिकेसहें ङि जिनको सर नर मनि ध्यानधरे हे कोनी 
कत द भ 

तरह वे बिनोहों सो उपाय कहोहों कोरिन के यहां ताना तनिबें 

को अटति नापिलेइ्‌ हं आर इहां अउटाजो शरीर हे ताको 


यः 


सह्ितीनिहाथ को नापह्ियो अथवा अगष्टमात्र लिङ्गशरीर हे सो 
मनोमय है ताको में हरिनाम भिनिबेको ध।रणकरियो हे नहीं तौ 
म मनके परे रद्यो हे ओर कोरिन के इहां चख ते सत सेवके 
कंड़ाकारि लेड हँ ओर इहां चार वेद ज है तेडे चरखी है तिनके 
तात्पथते आत्माको स्वरूपकी तें परमपरुष पर श्रीरामचन्द्रको हे 
यह्‌ सत जीवात्माको निकास्यो ओर कोरिनके इहां सर व खंटीते 
तानाको पुरे हं अर इहां श्र इहां वेष्णव हे रूप के मन्त्र पविहै 
रघुनाथजी को षडक्षर आर नारायण को दथक्षर मोर अष्टाक्षर 
सो सर खंदी राभ ओर नारायणय नामहें एक नामको सर 
चनायो एक नाम को खंदी बनायो इनहीं को नाम लिये इरि 
नामरूपी कपरा बिनि को मे अधिकारी भयो यह में मान्यो । 


श । ३३३ 


में प्रिद रामनाम दुह खर्ट हं नारयस नश खर्‌ हे ॥१॥ 
भवसाभर यक कठ्वत कन लङ्‌ कन माड्ा 


4 


को तन माडिरहोहे माडो बविर्लाजाना । चिम॒वननाथ 


जो मज्जनलागे श्याममुररियादाना चदसृयदुदगड। 
न्हो मां मदीपक्ियताना २॥ 

कोरिनके इहां माड़ी सानी जाडइहे चच एक कठोता में धरे हें 
सो इहां भवसागर कटःता है अर चारा शुरार मड हैं तामं 
जीव सत सनो हे इहां साधन अवस्था में चस्य शरीर मं ३ह 
नामको मावनाकरिकेजो जपिवो हेममक्ञदशा मे सोइ सानिवा 
हे सो नाम उच्चारक बिधि कोड भिरला जाने है तो रामान्‌- 
जाचायं आपने राममन्त्राथ में लिख्याहे यह नामस्मरस को 
शीर धारणकियो सो जव नामस्मरण न च्य साई शरोरस्पो 
माड़ी याके माह रद्य हे कहे लपटि रही हे भर्‌ कोरिनकते जव 
वाको मांजे हं तब माईडीतम हे नाइहे मौर मेल इटि जाह जर 
इहां तरिभ्चइननाथ जो मन हे सो रेचकः द्ुभ्भरू, पूरक ज कूचा 
हेः तिन मांजनलग्यो कहें नाम कां जपनल्लग्यो ओर जीव का 

[जो हे वाश्यो शरीर तिनको समके दियो कहे एक करि 
रियो ओर कोरिनरे मांजत सें जत्र तागा दरि जाइ तोनेको 
मररिकै जोरिदेइहे सो मररिया कह वेहे इहां नामके स्मरण भं जव 
ब चपरहे तब काश्याम्‌ कहा गापाल्ञ कहा कृष्ण इत्या दक नाम 
लेके धागा जोरि वेइहे ओर कोरिनके दुई गोड़ा कहे दुडघोरयाङ 
बरीवसें ताना तने हें ओर इहां चांद सयं ज उड़ा पगला तिनके 
मीच मे दीप जो सषम्णा नाड़ी हे ताको तानाकियो ताना वाको 
काहितेकद्यो ॐ वह साहव के लोकते ले सृल्ताधारचक्रततो रश्मिरूप 
तनी हे जीव सषम्णा नाड़ी हे भक्रनको जा उतरे चहृहे ॥ २॥ 

पाट्‌ कारक भरना ल्ह वब्राच कररमावय मर 


तिहलोकेबांधे कोड न रहेउवाना । तीनलोकयककरिगहं 


६३४ बीजक कवीरदाक्च । 


कीन्ह दिममनकीन्होतनि आदिपृरुष बेरवयबेठे कबिर 
ज्योतिस्माना २। 


कोरिन के इहां पाड साप $रिवेको कहे हैँ ओर कमटिनकषे 
बीचते सूत निकाि्ेईहे सो भरनी कहावेहे सो इहां च।स्योशरीर 
माड़ी माजिके रहे चास्यो शरीर दोडायक्षे जीवको साप करिके 
कहे सक्षम विचारते जो्रको स्वरूप निकस्यो कि रामह को आरे 
को नहीं हं ओर कोरिनके राछकी जो कमदी ताके चिद सब सत 
को निकात्तिलइ हे ओर दुई सृत गांधिदेइहे सो वे कह विह आ 
तीनि फेरी करिके सतको गांसि देइ हे सो 'तिलोकः' कहावेहे मोर 
उवान वेह कहि हे जो बाहर सत रहिजाई हे सो उबान न 
रहिगया सो इहां दना कुम्भकर्म राम जे दुड्‌ व हें रकार-मकार 
तिनके बांधिदियो बहिरे जव श्वास जाई तव जहाते ्थंभिके 
लोटेहे सो कृम्भक कहावेहे तहां रकार जपेहे तब सयं के प्रकाश 
को भावनाकरे हे ओर जव भीतर श्वास जाह व थाके लोट 
है तहां मकार जपे है तब चन्द्रम! को पकाश की भावना करे 
हे सा जोन साधारण शास्त चल्ले हे नासिका ते बारह आगुर 
तर जाय हे बारह आगर बाहर जाय हे जहां जहाति थमि 
थभिके लोरेहे तहां रकार मकार को जपि वे आंगुरनको धटाइ 
बूम दूनां कुम्भकनको धट।वनलगे इक्त तरहते वे जा हं श्वास 
ताके बाधत मं जब श्वासे कमते घटा र तिलके बांधे कह 


त्रुटी में वांधिदेइ अथात्‌ एक भांगुर भीतर जान पावे न शक 
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सुर्‌ बाहर जान पवर एक आगार बच मराख सा यहु 


ॐ 
कक 


> 


केः 


9 
५2 


त 


क 


तरह ते जो कोईकरे हँ सो उबान नहीं रेह कहे संकट्प भिकस्थ 
भिरि जाह जप करतमें काहि उबेगो ताको रामनामही तीनों 
क देख परे हे वाते बाहर नर्ह। देखपरे हे जहां कोरी बीनन को 

टे भ, 


हे सो करिगह कहावे हे जब कषरा बीनिचुके तब तहां तीनि 
`. धरीकरिके कपरा धरि देइहे ओर ताना को हिगमग कहे जहां 


र्द । ३३५ 


तकां उारिदेइडे इहां दीनि लोक में फेली चो जीवी इत्ति हे ताको 
जहां अपनेस्वरूपमे आत्माको स्थिति ह तहां कल्य द राख्यो 
तीनि अगर श्वासा करिक जो स्मररणकरत रही सौ मनं पवन 
को एक धरकोदियो तव संकल्प विकल्प सव मिटिययो यहु ताना 


शरीरमें तन्योरद्या ताको 'दगमग केया कहे परथ्वाको अंश्‌ पृथ्वी 
मं जलको अशु जलमें तेजक्रा अश तेजमें रयश्धे अश्‌ दायर 
नषि, ख, ऋ $ र 


अआकाश्क्ा अश्च अकाशम्‌ वज्लहइदया य पच भसय अरर मनका 


बुद्धिम बद्ध को चत्त म ।चत्तका अहुर मे अहुकार को 
जीवात्मा में भिलाइदिया ये पांचभये ये सव ताना दशदिशा 
फेलाईदियो तव याका साधे भरलिगड एक जीवात्मा भर रहिगयो 
पअओर जव कपर तैयार हे जाइहै तव कौराके यहां सान्लिक को 
पथादा अवे हे तव पयादाके छाथ सालतिक के यहां कपराकारील्े 
जाइहे ओर यहां आदि पुष जे परमपुरुष एर श्रीरामचन्द्र हँ ते 
बेठावनदेइ षटं कहे याको हंसश्वरूप देइहें साह पयादा ह ताके 
साथ हके कहे तामे स्थितदहेके कवीर जो समेंहोपसो बहजोहे 
केवत्यरूप ताते डटिङे पाषदरूप पाइके परमपएरस्षपर श्रीरामचन्द्र 
के लोकको प्रकाशुरूप जो हे ब्रह्म तोने ज्यति मे सभाइङे कहे 
वाको भेद परमपुरुष पर श्रीरामचन्द्र के वामनको गयो भाव यह 
हे जेस काराथान माक्षिक के नजर केवह है तेसे अपने आला 
को शुद्ध कारिक परमपुरुषपर श्रीरामचन्द्र को अरपिदीन्ह्या जाइ 
ञ्यातिभेदिके साहब म समाहइगयो तामे प्रमाण “ तज्ज्योति- 
भंदनेप्क्रारलिकाहरिवेविनः” इति ॥ आर श्रीकबीरहूजी को 
प्रमाण ^“ जैसे माया मन रमे तेसे रामरमाय । तारामर्डल 
भादके तते अमरपुंरजाय ॥ ३॥ 


इति चौ सठवां शव्द समाप्तम्‌ ॥ ६४॥ 


# 


अथ पेसटवां शब्द्‌ ॥ ६५॥ | 
योभियाफिरिगयो नगरमेकारी । जायसमानर्पाचजहंनारी १ 





३३६ बीजक कीर दास । 


गवे देशान्तर कोड न वतव । योगिया गुप बहुरि नहिं आवै २ 
० क 


जशरिग्ध कन्थ च्वजा गो टटा । माजमा दस्ड रपर गाष्टार 
कह कवार यहु काल ह खाल । जरह करवा {यकस टाटार 


क 


याोगियापफरगयानगर ममर ज यसमरानपाचजर्हनार्‌ १ 
जने ब्ह्यार्ड तें पांच नारजे बयारि हं नाग, दूमेःकर क्लः 
देवदत्त, धनंजय इ जिनं माइ इं एसे पराण, अपान, व्यान 
उदान, समान ते जानन समाईगयेहं तोन जौ है नगर ब्रह्माण्ड 
ताके मांमते योगिया जो हे योगी सा किरिजाइह कह फरार 
बरह्मार्डको पाख चह्ाई लंजाइहे ॥ १ ॥ 
ग्येदशान्तरक्दनवताद।य मयाबहूुरसफानहिजाव 4 
जरिगोकन्थष्वजागार य । माजा दर्ड खष्ग २ 
जव बह योगी शरीर खोडथो तब कोड नहा बतविहे के कान 
देशान्तर को गयो कोने लोकको गयो काहते ङि केन्य लाकका 
तो मानते नहीं हैतेदहेते यही शरीर पुनि पावेहे तव वह यागकं 
पि बि्तस्जिडइ हे एनि नद गपा से अवि हे कहे पुनि नहीं प्राण 
चद्ःवत चनेह २ कन्ध जाहे शीररूपी गुदरी सा जरेगयो तव 
ध्वजा जो है पवन तोनेकी धारा ट्‌ टेगहं तव मेरुदण्ड भाजत 
हेगयो कहे टटिगयो ओर खप्पर जो हे ब्रह्माण्ड कां छपर ससा 
फूटिगडे ॥ ३ ॥ 
कृहकबारयदह कलहखाट । जारहकरवानक्सलयदा % 
श्रीकदीरजी कषे कि यह क लि बड़ा खाटाहं अथवा यह काल्ञ 
जो हे मगडा सो बड़ खोट ह यह कोड न्ह! विचारं है किं जव 
शशैरह् नी गयो तव ब्रह्मारड कहां रहिगया जहां ब्ह्मरड मं 
लीनहेके बनो रद्यो सो यह बात एेखी हे के ज ब्रह्माण्ड मे प्राण्‌ 
चद्व है तिनके जब शरैर दटिजाय हे तब उन के गेवगुफा सव 
जरिजार्यै हे तव. गेवगफारूयी करवा मेंजो परणचषहोरहैहं 
सो ज्र दृखर शरीर घसो तत्र नास्तिका जो हे टोटी तहां ते वहे 


न= | ३२५७५ 


॥ अ, कष, | स च हि । 


पवन निकसे है बडी बाना लगीरहे है तेहिते शिरि गरुसों 
पद्धिके अभ्यात्त करदलभे हे ॥ ९। 
इति पेसठवां शु्ड सम्रपिम्‌ ॥ ६५ 
अथ लात्रठवां शष्द्‌ ॥ ६६ ॥ 

योगिया जि मभरी वतै मति काईइ। जोरे ष्सषेसो योगिया 
होइ १ बह योगियाको उलटःज्ञना । काराचोलला नाहीं म्याना २ 
प्रकट सो कन्थाग्ताधारी। त्ति मनसजीवनि मा वा 
योगिया की जगति जो वमे । रभरमेसोच्धिभवनसमे ४ असरत- 
बेलीक्षणक्षख पीवे । कहकबीर सो यगयुग अवे ॥ ५॥ 
यागसाकनगरव्र्मति छह । जासनससयागयाहइ3 


र 


योगियाजोहे योगी ताङ्गीनगतजोहे अदह्यारशड गौवगषा 
तहां कोड न वसो च्थात्‌ हठयोम केडंनकरो कहते करि जो 
क)डं वह नगरीं बसेहे अथात्‌ हठयोग कर हे सो योगियै होइ 
कहे पिरि पिरि वही बासनः। करिके योगि धा होहहे योग सधेहै 
जन्म मरण नहीं हदे हे ॥ १ ॥ 
वह योगियकोउलयटाज्ञाना । काराचोला नार्हीम्याना २ 

सो वहू योगी को उलटा ज्ञान हं कहै उलटे पवन चदव 
अथ।त्‌ या शगर को वेदान्तशुचख्रमे निदधकरं हं के यहा शरीर 
ते आमा भेन्र हे तानह शरीर को योगो प्रघानमने हं कि यही 
शरीर ते मुक्त हे जा्येगे सो इनको चोक्ता ज। है मन जानते शरीर 
पावे हे ओर मने गेवगफामं समाइजाइ है नानापरररकेज 
कुरित्ितकमे हं तेनते मलिनदह्वेरद्यो हे याति ताक) काराकद्यो आर 
म्पानादौटाको पारसी में कह हंसो वहमनदोटा नहह बड़ो 
है सब ससार अरु चारों शुरीर मनमें भरहे॥२॥ 
भ्रक्ट सा कन्था गताय । तान भूलक्षजविन नायर्‌ 

अरं जो बहत योग करिके बह्माण्ड मे प्राण चदाइके प्राणएको 

४३ 





३३८ दीजक कवीरदास ! 


गत्तक्षियो हे सो प्रक्टेहेते वे योगी कन्थाजोहे शरीर ताको 
धारण क्रिये रहे हें बहत दिन जयं हे ताका हेतु यह हे कि मृल- 
सजावनि अतह सा भारीकंदे बहुत हे सा चतह ह जेस 
स जीवनी ओषध महाप्रलय भये नही रहिजज्हि सो याको वहू 
जियगतहे सोड नहीं राहिजइ ह तैसे ज। कोई मडकारि उयो 
अथवा कोड शसैर को खाइत्नियो तथ न वह असरत रहिजाइ न 
वे राहिजाई॥३॥ 

वायोभेयाकीजगतिजोव भै । रामरमेसो त्रिभवनसभे ¢ 


चप्रम्तर्बल क्षखन्षख वाव । कह बरसा युगमधगमजारतष्‌ 

सोयेजोहंयोगीते जगति कशिके जिये हं आलिरमे इनको 
जन्म मरण नहीं कृटेसोयायोगिश्ाको इटयोभ शखाडके जो 
कोड्‌ वा योगी की ज्ञगति वभे जे राजयोग करनवारेंसो 
रामरमे तब वाको त्रिभ्वनमें राम स्परे ७ अर श्रीकवीरजी 
कहे हँ के अश्चतबेति जो हे रामनाम ताको क्चशक्षण से पिये कहे 
श्वाक्त श्वास मे राम नाम स्मरण करेहे साड हनमान्‌ विभीषणा. 
दिक के तरह युगयुग जिये हे आर जनन मरणते रहित ह 
ङाइ हे ॥ ६६ ॥ 

इति खंँखटवां शब्द्‌ समाप्तम्‌ ॥ ६६॥ 


अमथ सरसस्वां शब्द्‌ ॥ ६७॥ 

जपि बाजदूप भगवाना । तापारडतकाव्‌ मशमाना १ कहंमन 
कहा वुद्ध०कारा । रजसत तनय खतानन्र कारा २ बवब्रञ्मद्चतफल 
फल अनद्छ । वहु वाचद्् इतरबशङा २ क्हकबारतम काजना। 
कोधाूटल को मरुकाना ॥ ४ ॥ 

जो आगे कहिमाये के जो कोई रामनाम लेहे सोई जनन 
मरण ते राहत होडहे सो कहे हं ॥ 
जोपे बाजरूप भगवाना । तो परिडत का बमो आन 


शष । २३६ 
कह मनकहावुद्धिऽ्काग । रजसततमगुरतीनिप्रकारार 
जीवजोहे रपनाम सो भगवान्‌ ह जनन भरश शो 
देवे का ताह पएटत् | तम आनं अनि जगतृदारश्‌ वहम; 
इश्वर, प्रकत, पक्व काल शव्द परमाण इत्य!दिक काहे स्य 
जत फिरोहो यह नामही जमतमुठ अथं करि जगत्कारण है १ 
सो रामनमे जो सवश बीज उहश्या तो मनका वुद्धि को प्रण 
वको कारण कहां रद्यो एने सत रज तमने गद हं तिन 
तीनि दीनि पश्र हके जगत्‌ शिया हे प्रथम मन वुद्धि अग्कार 
कहां रहे कोड नहीं रहे भाव यहहे ङि प्रथम साहषरते रति 
पाय के रामनाम को जगतमख अथं करिकं जीव समष्टिते 
व्यष्टि हके सस्री भयो ह तवहीं ये स भयेहं॥२॥ 


[बष अदष्टत्‌ प््लकृल अर्नव । बहूवा बद्‌ कह तरकार 

वाहे सतांग, रजागणा, वतमागणा उपाष्नाते विष श्म 
प्रतं अनक फल फलत भये कह नना दः स जत पावत 
भये काडवे दवतन कां उपासना ॐरि$ उनके लार जाइ 
सख पाय। अर कोड वषय अदिक कारक दःख पायो येहवं 
गुणन मं फल फक्त हं सा सवर फक्त स्तुति बहूधा वेद तरेव 
को लिख्या हे ^“ श्चातज्ञ रइ जगन्माता शतल त्व जगासच्यता। 
शोतज्ञे तव जगद्धजी शातक्ञावं नम नमः इत्यादेक सव ॥३॥ 


कह कबीर ते मेँ का जानो । कोधो टल को अरुमानोथ 

सो कबीरजी कहें क्षि वेदतो फलस्त॒तिमें तरिषबेको 
कहे हं कङ्‌ सच नही कहेहं ये सव जाव आनी अआपनी उपा 
सना लगे कहें रििहमस॒क्र हे जाईमे सो सव उपाप्तना 
लतोगण रजोगण तमोगण ये तीन गशमयहें सोभ कहा जानो 
कोष्द्धरहेकोक्टहे तुमहीं बिचार कारे लेड क हमारी उषा- 
सनामायाके मीतरहे किमायार बाहिरेहे अथत्‌ वेद में 
यृह देखायो कि सको मूल रकार बीजे जो सवको परमकारण 


३४० बीजक कलीरदडास । 


हे सवते पर हे सो याही रामनामश्नो जो कोई स्ाहकमुख अर्थ 
करिके जपगो सोहं परमयुक्क पर श्वीर।मचन्द्र के पस जाइगो 
अर नहीं तरे ॥ ४॥ 
इति सश्सख्गं शढ्द खम्तप्‌ \॥ ६७ ॥ 
अथ अड्सटठवां शब्द्‌ ॥ ६८ ॥ 
जो चरखा जरिजाय वेया ना मरे। में कारतोप्नत हजार 
चरुखला नाजरे १ वाचारयाहकर।यदे अच्छावरहितकाह्‌ । अच्छा 
बर जा ना मिन तुमहीं मोहिं विवाह २ प्रथमे नगर परटूचते प- 
रिगो शोक संताप । एकञ्चमो हँ देखा बरीव्याहेदाप ३ सम- 
धीकेधरलमधी अया आये बह्केभाय। गोड़चुश्हौनेरैरहे चरखा 
दियोडढाय ४ देवलोक मरिजाहिगे एकनमरेबह्ाय । यहमनगञ- 
नकारने चरखा दियोरहाय ५ कहकवीरसन्तोसुनो चरखालखे न 
को३ । जाको चरखाल्ललिपरो आवागमन न होइ ॥ ६ ॥ 
नानाउपासना म लगे जीव संसार ते नहीं दूटं सो काहेते 
नहीद्टेहंसोक्हेहें। 
क क 9 ध 
जो चरखा जरिजाय, बदेया ना मरे॥ 
मे कातो सूत हजार, चरुखला ना जरे 
बाबा व्याह करायदे, अच्छा बरदहित काह॥ 
क (५ (४ अ ($ 
अच्छा बर जोनामले, तुमह माह बेवाह २ 
यह स्थूल श्रीर चरखा हे सो जरिजाय हे कहे इटि जायहे 
ञ्मीर बहेया जो मनदहेसो नहींमरेहे वह चरखा शरीर गदि 
लेड हे कहे बनाइलेशृहे सो जीव कहे हें कि भँ हज्ञारसृत कातौ- 
ह कह कमं ह्ूटने के लिये बहुत उपाय करोहों बहत उपासना 
बहत ज्ञान इनही श॒रीरनते करोह परन्तु चरुखला जे चाल्यो 
शरीरं ते नहीं जरे हें १ जीव गुसुवन के इहां ज!इके कहे हे कि हं 
वावा गुरुजी ! अच्खा बर हितकरनवारो तो हे तासो म्याह कराईदेड 
अथात्‌ हितकरनवारो जो अच्छा देवताङी उपासना कराइदे§ 


अर श्राद्धो दवताजो दुम्हुं द 
देवता जो तम्हं = मिलितो तुमहीं मोक 
देश करके अपनोमेराजो भद हे ताको 

प्रथमे नगर पटहंचते, परिगो शोदसताप । 

एक्‌ अचम्भोहौंदेखा, केटी व्याह वा 

प्रथम साघन बतायो गस्वालोग कि इश्वर की उपासनाकरो 
जाम अभेद ज्ञानहोय सोधम नगर पट्यते कह जब गर्वा 
देवताङी उपाक्षना वतःइदियो तदी प्रथमही शेक सतप परिययो 
कहे तोने देवदेवता क) षि हभयो सो जरन लग्यो अर्‌ दृ्तरो 
ज्ञान उण्देश जो मांम्यो ताम वड़ो अ।श्चय भया कि बेदी बाप 
को बिषाद्यो उब उन उपदेश कियो कि तमह बह्म हो तमहीं 
स्त्र पर होसोजीरतो कष्टं बह्महोतहं नहीहेसो बयत 
भयो वन वामे बह्मके लक्षण आयभयो कहा के आने को बह्म 
मानि कम धमे सब दोड्िए्ियो सोज्ञान अज्ञान जीवही के होइ 
हसो पाया जीवहीते भहहे सोह वेरटीदहेसो वाप जीवको वाहू 
लियो कहे बांधिकलियो॥ ३ 

समधी के चर लमधी आयो, आयो बहू को भाई ॥ 

२.९ + प ५ 

गोड चर्हान दरह, चरखा दया उदइ ॐ 

जीवको व्याह मायाजोहोईडहेसो मनते होइ हसा मन 
ससर भयो अरु शद्ध ते अशुद्ध भया सो अशुद्ध जीवको बाप 
णद्ध जाव ड्ह्‌स्या साई सप्र द्ह्स्या तनज के धर्‌ मलमधा 
जो हे मन को भाई चित्त सो आयो नाना स्मरण देवायो तवहं 
जो माया है ताको मई काल्आआयो चस्हाजाहै तामं दुइपल्ला 

इदे सोपुण्यपापजहंतदूनो पल्ला हं तानं चृर्हा में गाड़ 

दैकै चरखा ज शरीर है तिनका डढ1इ दन्द्यो कहे लाइदियो काहू 
को परथ करायके काहूको पाप करायके शरीर खाइलीन्द्या ॥ ४ ॥ 


| 
८4५ 


&\ 
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गगनर्मेडल मां भा उजियाश, उलय फेर लगाया॥ 
ह कबीर जनभये कितेकी, जिन यन्त्री मनलाया ¢ 
वीण जव स्वर ते वाजे है तव ह्व रागन्‌ को उजियःरा है 
ज।इ हं आर अआशछालग हं सदा जान जाइह अर दू सर पक्षमं 
जीवको उक्ञटा ज्ञान जगतमुख द्वं गया तं जह्यदुख हे गयोतें 
र आत्माञख है गयो ते फि महीं बह्म हे ताको नानाशुव्वं 
मं सप्तमाइ के अटर्यं गगनम जीवको स।हबपुख करनभये तव 
जीवको ज्ञान है मयो सब धो छोडिके सा इव मं लग्यो जगत्‌ 
भख रद्यो सो उलटा रद्यो तारो सीधे मे गरुगाक्ञोग फेरि ले माये 
रोर लगायो पाठं होई तो साहव म लवतत भये भीकषीरजी 
कहे है कि यन्ीजोहे बीणाकार उस्ताश तोनेते जो बीन षज 
मन लगाय सीखेहेतो वाको स्वरनङको रागनकोवे ब्योरा आई 
जाइ हें एसे सतिकमलमष्टेजहं पमगरू जे रामनाम 
को उपदेश करंहे तिन जो कोड यन्त्री जीत्रातमा मन लगह 


स। बिषेको होइहै कहे जगत्‌ को अत्तांच जानिके साच साहूष 
म लगे जाहहे॥४॥ 


इति उनहत्तरवा शब्द समाप्तम्‌ ॥ ६६ ॥ 


अथ सत्तरवां शब्द्‌ ॥ ७० ॥ 


गुरुमख ॥ चातककंहापुकारेदूरी । सोजलजगतैरहाभरपूरी १ 
अहि जल नादचन्ड्‌ का भद । वटक्म ताहत उषनन्या्बदा 
ज{§ जल जाव स्वक्राबासा। सा जलल धर।(खञअमर परकात्ता३ 
जाह जलल उष्रज सकल श्ररा। सा जलल भद न जन कबरा 
चातक कहा पुकारे दृरी । सो जल जगत रहा भरपुरी १ 


जेहिजलनादबिन्दुकमेदा। षटकर्मसदहितउपन्योवेदा 


सघते गुर परमपुरुषपर श्वारामचन्त्र कहे हे के हे च।तक ! दूर 
क, 
दूरि तें कहा पुकारे हे के पियो हों पियानो हो जोन स्वाती को . 


णाद्‌ | ३४५. 


प 


जल तें चाहै हे जाते पियास चन्द हे जाड सो रामनामरूपी जल 


नका रि 


स्वाती को मुख्य मुक्ते को साधन जगत्‌ मे पृरिरह्याहतेंकहां ओर 
मर मुक्िके साधन काखोजते फिर हें १ अर डने राम्न्मरूपी 
जल में नादबिन्दु कोमदहे अपने पटूमात्रनते वेद को उपान्यो 
कहे उत्पत्ति पिया हे ॥ २॥ 

जहिजलजवस्ावक्छबसासजर्लवरासजमरवस्कसार्‌ 
जंहजलडउपजंसक्लशरारा । सजलमदनजनकत्रारा ॐ 


जोने रमनामरूपी जलम जीवनज हें सीव ज नाना इश्वर 
तिनको बास है ओर सोहं रामनामरूपी जव धरशिमें जो कोड 
जपे ताको अमरकरेहेया पशश कहे जाहिर हे मथवा वा अवनी 
म नाश्वान्‌ न्ह होयहे या जाहिर हेते पियाप्तो काहेमरेहे ३ 
जहि रामना मरूपी जक्ते सञ्ज शरीर उपजे हे अथात्‌ संसारमख 
अथं तेश्नन्त बह्मा उपने रामनाम रूपी जलको भेद कीरा कहे 
कायाकेषीरजजीवहं त नहीं जानेहं अथात्‌ जां रामनाम मोको 
इतविहेसो जो बिचार करे तो चिदविय्मह करि सर्वत्र महीं 
देखोपरों तो मेरी भक्ति जज्लपान करिके मकरे है जइ हे भोर 
संसारताप बुताडज!इ हे ॥ ४ ॥ 

इति सत्तरवां शरद सम! तम्‌ ॥ ७० ॥ 


अथ इकहत्तरवां शब्द्‌ ॥ ७३ ॥ 
जक्मासु नल शी तसमासु पश की सधिर रुधिर यकसताराजी । 
पशुक्रो मास्तभले सबकोड नल हि न भखे सियाराजी १ बह्यकृलाल 
मेदिनी भ्या उपाजे बिनशि कितगडइयाजी । मास मदरिया 
जपे खेया जो खेतनि मे बोडइयाजी २ माटीको करदे देवा 
जीव काटि कटि देइयाजी+ जो तेरह सांचा देवा खेत चरतः 
किन लेडयाजी २ कह कथीर सनो हो सन्तो रामनाम नितज्ञेयहः 


जी। जो कड्‌ कियो जिह्वा के स्वारथ बदल परार देयाजी ॥ ४.॥-: 
ध 


३४३ बीजक कवरिदाप्त । 


दुर्धल क मर जह ष्क न सर्‌ बद्‌) 
यष्ट मनरञ्जन करन, चरखा दसा द्द 
र्भ्‌ सन्ता छना, चरखा लखन कड्‌ 


जाच्छं चरखा लाश परा, वागमनन हइ 2 

देवलोरको नरलोक को सवका काल खाइलेइहे यह षहेया जो 
मन है सो नही सारा सरे हे खर जव बह चरखा टूट हे तत्र बडी 
घनाई देइ हे एसे ह वहइ जो मन सो कौलके रञ्जनकरिषे को 
शरीरसूपी चरखा षाह करत जाइ हे नाना शरीर कालको 
खवावतजाय हे ५ श्रीकवीरज) कहे हं कि चरखा ज चाश्यो शरीर 
हं तिनके कोट नरह लखेहे जाको चास्या शरीर ज्ञा पश्यो अरु 
पांचा शरीर केवल्य म पाक्त भयो कहं केवज्ञ किन्मान्च रहिगयो 
तब वह चरखा को गहेया जो मन हे तेहिते जीव भिन्न ह गयो 
तब छटवां अश्‌ स्वरूप साहब देइ हे ताभ स्थित हके साहव के 
लोकका जाइ हे अ,व.गभन नही होइ € ॥ ६॥ 

इति अरस्षटवां शद सप्राप्तम्‌ ॥ ६८ ॥ 


रथ उनहत्तरवां शब्द्‌ ॥ ६< ॥ 
नत्रीयन्ञअन्‌पमवबजें । वारे अष्टगगन मुखगे १ तह 
गजे तही बाजे तदहीलिये करडाज्ञे । एकशृब्दमं रागदत्तिसोभन- 
हदवाणी बोज्ञे २ मखकोनालश्चवशके तम्बा सतगरुस। जब नाय।। 
जिह वारनासिक्ावरही मायामोनलगाया ३ गगनर्मेडलमाभा 
उियारा उल्लटाफेरलगाया । कह कवर जनभये विकेकी जिन 
स्त्री मरलाया॥ ४॥ 

[ # च ५ जे 
यन्त्रीयन्तर अन्‌पम बाजे । वाके अषटगगन मखगाजे १ 
यन्त्री जो हे जीव ताको यन््रजो शरीर दहे सो अनपम बीन 
घाजे हे वीनस सात स्वर बाजेहें अरु भ!ठवों्जावके तार मेंदीप 
को स्वर बाजे हे ओर इहां यह शुरीर में सात चक्र हं तहसारल 


शद । ३४३ 
तिनके वीच दीचन्ना जहे अनादये सात यन भये अर 
अस्वो सहार क उयरकोजो ्श्ाश दानं क्रण्यि फमल 
मेवेठोजो गरूनाभमवरतिहैष्ो वह्‌ ऋवे गगनस जाईइकै 
गाञ्यो कटे रप्र नान सनिकरे लनलण्यः सो इहा छुदश्णः जो नाडी 
सोई तार हं सृलाधार चक सुदि कथलयह तुम्बाहं॥ १॥ 
तृदी गाजे तृही वाने, तुह लिये कर डोले॥ 


शब्द्‌ मं राग उत्ति, अवहद्‌ वाणी बोले २ 
मो यावीणाको तही मज्ञेकरह घरति कल मे तदी नाम 
इहे ब ठहा वाजे ऊहे व॒ही छग्ति बोलहे व तदी छघरातिको ले 
डाले हे कहे तह सपम्खा ह चहिजाइ हे अथात्‌ शरीर को मा्तिक 
तुही हे ओर वीणा म दत्ति्तराग बोले हे ओः इहां एक श्‌ 
जोहे राम नाम ताते चांतिसषसखं आर पेतीसां नाद्‌ व छत्तिसो 
भिन्द इ सव हं विन्दते आसरदिकू स्वर आहइगये वही अनहव 
है कहे वहीको इद नही हे तोने रासमानसूपी बारी सरति कमल 
मे गर बोज्ञे हे सो तहीं जपे हे या अन्तर बीरा बतायोसो जान 


के 


अच बाहर को बीणाबतविहं॥२॥ 
प्रखक्ा नर श्रवस क तम्बा, सतभरु शसखज बनाया॥ 
जद्ष तरर नक्षद चररह।, नया माम लगा र 

वीणाके बीच में डांड़ी हे यहां मुखे नालडांडी हे बीणामें दु 
तुम्बा लम्हें यहा दूनां ज श्रवण हं वेह तुस्भाहंबीणाकोस्वर 
मिलवे हें ओर यहां सतगरु जे हं ते साज बनाई जीवन को उष- 
देश करं हं ब वह वीणामें तार लगेहे अर यहां जीभ जो हे सोह 
तार हे ओर बीण। में चरही कहे सार लगे हे ओर यहां नातिद्य 
चरही कहे सारहे सार में मोम जम।याजाई हे यहां मायाजो हि 
गरु को कृपा “माया दम्भे कृपायां च ” सीह माम जमायो जैसे 
घीणा में जोन स्वर बजे तोन वाजिहे तैसे सरति कमल ते गर 
जो राम नाम को उषदेशु किया सोई जीन तेजपेहे॥३॥ 


| 
21 


न 


४.५५ 


। 


(` 


३४६ बीजक कबीरदास । 


जसमाक्षनलकतसमाप्षपशकाःरूवरसर्वरयक्तररजा 


पश को मास भखे सब का, नलहि न भखं सियाराजी १ 
जस नरका मास हाड है तस पशका मानु इाइ्‌ह अर्‌ राघर्‌ 
भी एक तरह होहे परन्त॒ पशके मासुकं मासका जे भक्षणकरे 
हं ते सियार हें सो वे मनुष्यते आर सिथारते यतने भेदहे कं 
सियार मनुष्यको मांस खाइहे अरु नर पशुको मांस खाइहे मनुष्य 
को मांस पश्च नहीं खाइ सो कहंह कं रुधिर मास ता सच एकं 
तरह है नरकी मांस काह नही खायहं ॥ १ 
ब्रह्मकलालमेदिनीमरिया, उपजिविनशिकितगदयाजी ॥ 


मास मद्रा जा पं खया, जां खतान म बाद्यजा ९ 
जोनेते सब प्रथ्वी जगत्‌ भयोहे पलो जो है बह्मा कलाल जो 
कुम्हार अर सर्वत्र जगत्‌ में भरेरहा। अथात्‌ सव बस्तु ब्रह्मईरद्यो 
तो यह सब प्रथ्वी उपजी ओर बिनशिके कहां गड सां एक द्यी 
सर्वं मानिक जो मास मही खाड के सबतो एकी हे जो मन 
चज्ञेमो सा करगे नरक स्वगे कम सब मिथ्या हे एेसो जो मानोगे 
तो जो खेतर बोवनको होइहे सो तुम सुदं पशुका समाप्तका मपु 
खार हो अरुवे तम्हारे जीतही यमपुरमे माप्त खाईगेजा कहा 
हम देवताको बलि चह्ाइके खाइ तोने पर क हहे ॥ २॥ 
मादी कां करि दद देवा, जाव काट कट दइयाजा॥ 
जाततर हं साचा दवा, खत चरत कन लदयजा र 
मारको तो देवता बनाबो हो उक्तके आमे जीव काटि कारि 
के राखो हो यह केसी गा्िली तमकोषेशहेजा मारी को देवता 
{च हे तो जब बोकर खेतमं चरती है तब तुम्हारा दवता कहि 
नहीं खाता क्या देवता को किसीका डर है भाव यह है कि तुम 
काह को हत्यारी ज्ञेतेहो अंगुरिभ्रायदेड जो सांच होयगोतो 
खाईगो तेहिते तुम्हारो देवता मिभ्या ह खेतमें चरत बोकरी को 
न खड्स्तकेसो ॥३॥ 


शेः ३४७ 
कै कवीर सनो हो सन्तो, राम नाम नित लेयाजी ॥ 
जो कट कियो नैक्घाकेस्वारथ, बदल परार दैयाजी 9 

सो कवथीरजी कहे हें कि जिन जिनके गला को तम काटतेहौ 
ते सब तम्हारो नरक मं गल कटग तेहिते रामना्को नित ज्ञे 
भाव यहह जव नामापराघ खोड रामनाम लेरगे ओर रि पातक 
न करगे तवह। तम्हारे पानक जाइगे तम पपाण ˆ" हरहेरातेषा- 
पानि दष्टाचित्तेरपि स्प्रतः)यटच्छुयापि सस्प्रष्ठ दहत्येव हि पावकः ॥ 
रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन्‌ । नरोन ज्िप्यते पपे. 
भाक्त मक्र च विन्दति" (दशनामापराधम वमास्‌) “सतां निन्द्‌ा 
नाम्नः परममपराधं वितनतै यतःख्याति जातं कथमिह तह द्धलन- 
मदः । शिवश्य श्रीरिष्णोये इह गशणनामांदिसकल् धिया भिन्नं 
पश्येत्स खल हरिनामाहितकरः ॥ गरोरवज्ञा श्रतिशाल्लनिर 
तथाथवारो हरिनामकलस्पनम्‌ । रश्नो बलायस्य हि पपवद्धिनं वि- 
द्यते तस्य यमेहिं विच्युतिः ॥ श्चत।पि न!ममाहास्म्यं यः परीतिर 
हितोधमः। अहं ममःसिरमो नास्नि सोप्यपराधक्त्‌" ॥ ४ ॥ 

इति इकहत्तरवां श्द समाप्तम्‌ ॥ ७१ ॥ 


६. 


2, 


५4 


4 


परथ बहत्तरवां शब्द्‌ ॥ ७२॥ 
चल का टेढ़ा टटा दशोद्धारनरकेमे बृडेतृ गन्धी 
कोवेटो १ फटे नेन हदय नहिं स॒मे मति एको नहिं जानी 
काम कराध त॒ष्णके मरि बृहि मये षिन पान २ जरिदेह भसम 
हेजाईं गाड माटी खाइ । श कर श्वान कग भोजन तनी यह 
बड़ा ३ चेति न देश सुगुध नर भरे तृत शल न दूर । कोटिनयतन 


करे बहूतेरे तनक अवस्थाधूरी » बालू घरवामें बैठे चतत नाहि 
अयाना । कह कबीर यक राम्‌ भने तिन वृह बहत सयाना ॥५॥ 


चलहइकाटेदोरेदाय्दो।द शोद्ारनरकेमवुडेतृगन्धीकोबेटे १ 
तीनबार टे टेहो टेद्योजो क्यो सो ज्ञानकारड कमाण्ड 


३४८ बीजक कबीरदास । 


उपास्षचाकारड ये तीन मग अथव्रा तोगणी, रजोगणी, तमो- 
गुणी ये तीयं कमते टेहेहेंसोयेमागमे कहा चलोह दशोद्रार जे 
दशो इन्द्रिय ते नरकही न लगी हं कहे बिषयनदहीमे लगीहँ सो 
तेरे विषय की गन्वलगी हे ताते तें गन्धीहे सो तोही एेसे गन्धी 
को मायाबेिक्ियो कहे. ज्ञान खोडाइललियो अरु जो षेडो 


पाट होइ तो यह अथेह कि तोही एसे गन्धीको जके वशोद्रार 
नरकहीमें बड़ हें ताको बेडा नही हे जाते सस्षःरसागर उति जाइ 


. 


अथवा गन्ध जगत्‌ जो हे गन्धीशवरीर ताको तें बेडो कह आधार 
कहा ह रहेहे टे टेदो चाल चललिके यहां कहां तेरो पार किथो 


१ 


होइगो संस्ारसागर ते न हीडगो बूाडही जाइगो ॥ १ ॥ 
फटे नेन हृदय नहिं सुभे, मति एको नहिं जानी ॥ 
काम कोधतष्णा के मारे, बडिमये बिन पानी र 


0 अ 


` जारे देह भसम के जाई, गाड माटी. खाई ॥ 
शकर श्वान काग के भोजनं, तनकी यष बडा ३ 
चेति न देख मुगध नखरे, त्‌ ते कालन दूरी ॥ 
कोटिन यतन करे बहूतेरे, तनके अवस्था धरी % 


¢ 


अमर ये पदनको अथं स्पष्टे हे इन यही षशन करें कि 
माया की फोजे तोको रि जियो अथवा शुररिरूषी बेडो तेरो 


॥ , 


` चलायो न चस्यो ससारसागर कामादिक तोङे बेरि दियो काल 


(५ 


दूरि नहीं ह आखिर मरही जाहगे तनकी अवस्था दूरिही ह 


(2 $ 


आखिर धृरिहि मे भिलिजाइगोा ॥ २।४॥ 

बाल कं घरवा मं॒बैठे, चेतत नाहि अयाना॥ 

कह कत्र्‌ यक [म भमजवन, बड बहत सयाना ५ 

५ :: श्रीकबीरजी कहे हँ कि यही श ीररूप बालुके घर म॑ बे 

अरे मृद्‌ | चतत नर्हा हे परमपुरुष पर भीरामचन्द को भजन नहीं 
हे नं जाने यह शरीर कष गेरिजाइ कहे इटिजाइ सो विषय 


4 


छोट वेगेहा भरन करु वे समय तीक चह सहर साहु क 
ल 4 क "६ त ५. 
1 चत 11. &7 भलर अ {ग ् दट्यहु 
७ £ ® क ५ ४ ५ ई 
< {९ 1 च 


५ 
॥ 
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< ˆ< °- 
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इइ सकेगो तेहिते परमपुरुष एर श्रीरामच 
को संसार ते दीड़ाषहय देईमे ¦ 
इति बहत्तरवां शब्द समक्तम्‌ ॥ ७२ ॥ 


प्रथ तिहत्तरवां शव्द ॥ ५३ 
फिरहु का एूलेएक्ञे । जो दस्मास उरधमुखशूले सो दिन का- 
१ ज्यों माषा स्वार लहि वहरं शा चे शोचि धन कीन्हा 
यही पी ह लेकर भूतरहनि कटु दीन्हा २ देहरीलां बर 


भज । 
अथात्‌ माया ते दोडाइ्‌ लवे मं समथ साहिरहं 
छ र 
षय 








नारि सगे जगेक्तगसहेला । सतकथानसेग देयोह्टोला शिरि 
पुनि हंस अकेला ३ जारे देह भसम हवं जाई गाड माटी खाइ । 


काचे कम्भ उदक जो भारि यातनके इहै बड़ाह ४ रासन रस्ति 


मो माते पस्य कालवश कृवा । कहकबीर नल अप॒ बधायो 
ञ्यों नल्िनीश्रम सवा ॥ ५॥ 


क 


फिरहुकाएूलेएले। जोदशमासऽरधमुख फूलेसोदिन काहिकभले १ 

ञ्ओोरे ओरे मतन में लगिके कहा फलते फलते परो हो कि 
हमहीं मालिक हँ हमहीं सक्त हँ दशम्हीना उष्वख गभं 
भनृल्लतरहे तहां कद्यो कि हे साहब | में 1तेहारो भजन करोगो मोका 
छोडावो सो दिन काहेको भूल्लिगये अवं काहे भजन नहीं करैह 
निंकसवही कहां कहा करनलग्यो जा कह बहम गममं रह 
तत्र हमके साहवै दयालता करि सरति लगायो अव काहे दया- 
लता करिकै प्रति नदीं ्गवे हँ सो हम-कहकरं हमको साहब 
भल।§ दियो अरेर्‌ ! साहब तो गोहरावत जइहे सब शाख्वेद 
के तालस्य कारकं बीजक भं कि ज। मोक जानि भजनकर्‌ तोम 
तेरो उद्धार करैगो सो गभेषात्त मे जो तें मजन करिषेषछो कोल्ल 


१ 


कियो सो भजन न कियो सुलायददियो ताने प्रमाण कवीरजके 


मीजक कबीरदास । 


४ 
दिली ल्लायन्थ को “नभ्समे रद्यो कद्यो मे भनि हों तोकं 
नेशि।देन समिय नाम कष्टे काटो मोही ॥ यतनाकियो करार 
काटि गरूबाहरकाोना ¦ भरलिरयानेजनाम मयो माया माधीनाः 
सो साहब को कोन दोष हे तदी कोलते चकि गयो साहब को भ- 
जनन [्या॥१॥ 

| &९ क 


य माखी स्वादे लहि विहरे, शोचि शोचि धन कीन्हा ॥ 
त्याहीं पीड लेह लेह कर, भूतरहनि कषु दीन्हा २ 


जैसे मखी एूलन के रसके स्वादको पाइके विहारकरे हे ओर 
ताहीके सहतक! धन जोरिजोरिके धर है तेसे तुमह विषयभाग 
कररिके धन जोरि जोरि धरोहो सो जसे कोल आके मेहन को 
लाइक सहत को लेजाइके अ पुस में बां रिलेइ है तसे तोही पीडे 
कहे जब तुम न रहिजाउगे तब तिहारे धनो ची पुत्रादिक लेह 
लेह करिके बांटिकेईगे अरु तुमको भूतकी रहनि कहे दशुदिन 


भत कहंम मरघटाम चटवकव्ग॥२॥ 
दहूरी लो बर नारि सग है, आगे सग सदहेला ॥ 
म्रतकथानसेंगदियोखयेला, फिरि पुनि हसञओअकेला२ 
जारे देह भसतम ङे जाई, गाड़ माटी खा॥ 
काचेकुम्भ उदक जो मारिया, तनके इहै बडाई ¢ 
इन चारा तुकनं का जय स्प ह॥ ९६॥ 
राम न रमसे मह म माते, पस्यो कालबश कृवा ॥ 
कहकवीरनलयापर्व॑धायो, जर्यो नलिनीभ्रमसवा ५ 
भ्रीकबीरओी कहे हें षि हे जीव ! मोह माते रामम नहीं रमे 
ह कालं के बश्‌ हक ससारदपन पस्य ह बात बार बर तरा जन्म 
मरण होइहे सो तो अपनेही भ्रमते नानादुःख सहै हे जेसे नलिनी 
को सुवा अपनेही चगुलते धरि लियो खोड नहीं हे मारोज।इ हे 
तैसे तेह नानामतन म लगि अरु विषयन में लगिके भापहीते 


3126 ४५ 
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यह संस।रमें परिकेर्बधिगयो संसारो धरे हे भाव यह है ससार 

तासे बाधे नहींहे ते दाहि काह नहीं देइह अर जेहि साहवको 

तहे जहां एक्ऊ दुःख नहीं ह तिनमें काह नही लमे हे ॥ ५॥ 
इति तिहत्तरवां शव्द समाप्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 


अथ चौहत्तरवां शब्द्‌ ॥ ७९ ॥ 

योगिया देसे हे बदकरणी । जाके गगन अकाश न षरणी १ 
ह्‌।थनवकरिपाडनवाकेरूपनवाकेरेखा । वेनाहाटहटवाइलपे करे 
बयाईल्ेखा २ कमेनवाङेघमनवःके योगनवःके युगुती । सीं गौपत्र 
कल वनहिवाक्रेकाहेकमागेभगती ३ तेंमोाहिजानाभेतोहिजाना भें 
तोहिमार्हसमाना । उतपतिप्रलयणएकनर्हिंहोती तवकहकोनको 
ध्याना ऽयोगियाएकञ्चानिकियटठाहदारामरहाभरिपूरी । ओषधमज्ञ 
कल्वनहिबाकयामसजीवनिमरी ५ नटवतवाजीपखनीपेखेषाजीः 
गरकीवाजी । कहेकवीरसनोहासन्नोभईताराजप्रिराजी ॥ ६ ॥ 


७ 0 


योभियारेसोहेवदक्रणी । जकेगगनञमकाशनधरणी 9 


हायन बक पाड न्‌ ककि, स्प म्‌ व्‌[क्‌ रस्ता ॥ 

[9 न ऽ ग 

[विना हटि हद्वाड लव, कर वया लखा ९ 
यागया कह सपाग्य का ब्ह्मप्तपषाम कारक जगत्‌ करहं 


याते योगिय। माया शबलित अह्महे सो वह योगियाङी बदकरणी 

हे कहे निषिद्ध करणी हे जोने चेतन्याकाश्‌ में अहुवह्मासिमि 
भ 

बुद्धिकरेहे तोन चेतन्याकाश्‌ मेरे लोक को प्रकाश हे तहां अकाश 


[ॐ क, ०, 


धरणी एको नह हं १ वह्‌ चेतन्याकश॒ को जो मानिलियोहेङ्कि 
सो महीहा एसा जा समाष्टजीव चतस्य ब्रह्मरूप सोवकेन 
हाथहेनपा्डंहेन वाके रूप रेखाहे जहां जीव नानाकमभे करे है 
अरु वही कमनको पल पावे हे जहां यही लेनदेन हैरद्येहैसोजो 
हे जगत्‌ हाट वाके नीं हे कहे देश काल धस्तुपरिच्छेद ते शन्य 


हे ओहटवाहं लगोते हे कहे मायाशुबक्तित हके जगत्‌ करते है 


४ 


| 4 


३५१ चीजक कनीरदास । 


मर्‌ बया ओर को अनाज शोर ओरको नापिदेइहे अर बह्म जो हे 
बया सो माया शृवल्लित कै इश्वररूपते जीवनके किये जे कमं 
के फल हें ते जीवनक देइहे ॥ २॥ 

कृपन वाक धमव दाक, याम न वाक अगता॥ 


सामावन्र कद्व नाह वाक्‌, कह का माग भगुतार 
अरु बह बह्यको न कमह, न धमेहेओओरन वाके यामयुगती 
हे ओर सीगी जो योर्मा्लोग बजावेहँसो वाके नहीहेव योगी 


केर, 9 क 


तम्बा लिये रहे हं अरु वाके पात्र नहीहे सा केबारजी कहे हें 
वह ब्रह्म तान योग करे न वेष बने सद्धान्तमे तो कड हइ नदीं 
हसो हे योगि, ज्ञानिउ ! वेष बनाइफे जा कटाहो ि हमहीं बह्म 
तो पक्ति कहे पेश्वयं काहे मांगो हा के हमहीं जगत्‌ के मालिक 
व ब्रह्म हेजाई हे गरु | हमको यह युगुति बत।इदेड आर जो 
मक्के पाट हइ तो त॒म पहलहीते मुक्ति बनेरहे गुस्वालोगनते काहे 


^| 


मुक्रि मांगोहो कि जामे हम मुक्त हेजाई सो युगृति बताइदेउ 


क 


जो कहो हम आपने ्रमनिव्त्ति करिषे को सुक्रिको ज्ञान मग 


(~+ च 


हैँ तो अरे मह्य | वह बह्मकेतो कड हहं नही है बह निरपह 


वह बह्म जो तम होते तो अज्ञान तम्हारे केसे होते ॥३॥ 


=$ ॐ 


तै मोहिं जाना में ताहि जाना, में तोहि माहं समाना ॥ 
उतपति प्रलय एक नहिं होती, तब कहू कनको ध्याना 


श्रीकबीरजी रहे हें फे हे जीव | ज्ञान जो तें मानिलियोहै कि 
केते उपासनाकरे हे क में इश्वर हां इश्वरमें समान ह इश्वर 
मोही म समान हे तो उत्पत्तिप्रलय जबर कड नदहीहे तवते बताउ 
कोन को ध्यान हे अथ)।त्‌ काको ध्यान नहं करत रद्यो भवि 


यह्‌ हे कि तब जो बह्म हते तो ससार काह होते ॥ ९॥ 


, #>.९ 


योभिया एक आनि किय सदो, राम रह! भरिपरी ॥ 
पषधमल ककव नहिं वाके, राम सजीवनिमरी ५ 


५ 


सो तहं यह योगिया माया शषलित बह्म को भतुभव करिके 


# 


ठ्दर| २५३ 


धोरात्रह्यही को साहव मारि टके लीन््योहै किर केसो है 
ना कट ओघद हना वाफ़े श्रलटहै ताश मनिहं परमपरूष पर 
श्रीयामचन््र ह सओञनिश्नरे सव्चपद हेरहेहें ताको नहीं जनिं 


४ 


सजत नय यातकद्या ।क नाना इश्वर जवत्व नटयदडनलार 


ौ 


हे व साहुत्रजःवनको जयाय देनवारे हैँ अथात्‌ ङूपदनवरिह।॥५। 


9 


सट्वेत बाजी वदना प्ख, बजग्र्‌ क बाजा॥ 


कहे करवीर सनोहो न्तो, भदे सों राजत्रिराजी & 
जानत्‌ धोखःबह्य सवेन पश अनेहे स्मे तेरी यह पेखनी 
नटवत्‌ वाज्ञी पेठनी हे अथात्‌ कूट हे बाज्तीगरकी बाजी हे अथाः 
सांच असांच देखे असांच सांददेखवेहेसो कबीरजी कहै हे 
किह सन्तो | सनौ उनो राजबियाओद्वेगह कह सवेत्र पणंसत्य 
सहव हव उशक महा जानपय्ह वह धवललब्रह्या न जलमहं 
असत्यही श्वेत दे हँ मनमाया की शज्ये हरहा हे साहब को 

राञ्य नहींहे॥ ६ ॥ 

इति चोहत्तरवां यद्‌ सम।सम्‌ ॥ ७४ ॥ 


“५ 


बनि 





अथ पचहत्तरवां शब्द्‌ ॥ ७५ ॥ 

ठेसो भम विगुरचिनभागी । वेद किताब दीन न्नो दोजख को 
पुरुषा को नारी १ माटी करा घट साज बनायानादेचिन्दु समाना। 
घट बिनशे क्या नाम धरहूगे अहमक खोज भुलाना २ एकेहाड 
त्वचामलसुत्रा रंधिरगदयकमुढः। एक चिन्दुते खष्टिस्व्योहे को 
बराह्मण को शद्रा ३ रजगुख बह्म तमोगुण शक्र सतोगणी हरि 
सोई । कहं कथीर राम रमिरहिया हिन्दू दुस्क न कोड ॥ ४ ॥ 

प्पस्ाम्मकिसराचनमरि। 


वदाकतबब दनि जा दजख का पह्षा कं नासं 


भ*स च 


पसो कहे यह्‌ तरहते जसो अगे कहे हं तेसो चिन्मात्र जीव 
को विगुरविन कहे बिगारबो भमते षहूत भारी है काहेते कि भर्म 
४५ 


८.१ 


जक कर्न{रदति। 


| 
[1 
ि 


३५४ 


ते दुकिषा किर वह लार पाथं को न जान्यो हिन्दू सु्त्मान 
दोः बिगरि मये हिन्द वेदकी सहते नाना भत वनाय ज्ञेत भये 
व मसस्मान कितावन सी श्रा केके नानामत दरे दीन को 
खड़ा करत भये हिन्दू नरक स्वग सुसस्मान विहरत दाख 
कहत भये जो वेद कितव के ताप्यते देश्लातोन कोड पुरुष 
जानिपरे न दासी जाशनिपरे सो जव दरूषही नरी रो भद नहीं ह 
तो हिन्द घ॒सल्मान केसे भेद भयो ॥ १ ॥ 

माटी को घट साज बनाया, नादे बिन्दु समाना ॥ 
घरनिचशे क्या नाम वरह गः; हमक खजं भुलाना र्‌ 
एके हाड त्वचा मल स॒त्रा सेधेर गद्‌ यक मुद्रा॥ 


एक्‌ [बन्द त स स्च्याह, का ब्रह्मर का शद्रार 
नामीके तरे जो इशुआंगरड़ी ज्योति है द तोने मे जव प्राण 
वायो संयोग होड हे तव नाद्‌ उठे हे तामे बिन्दु समाई गयो 
तच मारीको घट यइ पिण्डभयो ताहाको नान धरति हे जब याको 
घट विनशिगयो कहे शरीर दूटिगयो तथ याको क्या नाम धरोगे 
अर्थात्‌ नामरूप याके सन मिभ्याह अहमक जो हे जीव सो नाम 
रूप के खोजें भलाई गयो ये सव जीवाम ॐ नामरूप नही है २ 
सो एकेहाड।दिकनते व एकेविन्दुते कहे वीयते सकलखष्टि भहं 
हे काको हिन्दू कहै काको मुसत्मान कदं काको बाह्मण कहँ काको 
शद्ध करट शरीर म यहा सजि सबक ह अर व्द य कल [कतनम 
शरा यही ते नानाभेद लम हं जो बेचात्कं देखो ता नामरूपही 
को मेद लभेरघेहै आत्मा तो सरक! चतह हे व मांस चाम सव 


कक 


के पञ भोतिकही हे अ जे गुणामेमानी हें तिनका कहे है ॥३॥ 
रजग ब्रह्य तमोगण शकर, सतोगुणी हरि सोई ॥ 
कट कबीर राम रमि रिया, हिन्दू तुरुक न कोद ¢ 


वही नामङ्ूपक भेद ते ब्रह्मा रजोगणी शकर तमोगुखी विष्ण 
सतोगणौ . भये जौर वही नाम भेदते मुलल्मान म इन्हीं को 


च । ५५ 


४, (र 


अज्ञाजील मेकाडइेल इत्तराईल रवीरजी कहे है सेव नाम 
रूपके मेद्‌ हं इनको तवो आत्मा एकह हे तिने अन्तथामी- 
रूपते मनवचन के परे परम्रपुरुष पर श्रीरामचन्द्र रधिरह है 
ज(कह्‌ा रामनामोतो नामे ञ्विदहे तो रामको नाम मन कचनं 
में नक्ष अवरे हे आण्ड स्फूरित हो हं तेहिते नामत्व नहीं हे अर्‌ 
श्रीरामचन्द्र निगेण सगण के परे हें तिनको जनने ओर जा आत्मा 
नामरूपते मिच्च हे न हिन्द्र हेन तरुकहे तामे यह रात्र रमिरहे हें 
या हेतते स्वने त्मा इन्हीं को दासतहे तेइते इन्हीको जो जने 
सोई सक्त होडइहे परमपरुष पर श्रीरामचन्द्र निगृख सगुणके परे हं 
तिनहीका रामनाम जनि माकर शटह तामं भमाण “'रामकेनाम 

परणडव्रह्माएड सव राप्रकानाम सनि भमेमना। निशणनिरा- 
कारके पार परबह्यहे तापुकनामरकारजानी ॥ विष्णापज। करें 
ध्यानशंकर धरं भने सुवेरंचि बहू वेविधवानी । कहे कंञ्वर कोड 
पारषःवे नही रामक्षनाम अक्छहकहानी' ॥ ९॥ 


इति पचहत्तरवां शद समाम्‌ ॥ ७५ ॥ 


अथ दिह त्तरवां शब्द्‌ ॥ ७६ ॥ 
अपनपो आपही विक्र । जेप शोनहा कांवमदिरमें भमत 
भकि मरो १ज्योंकेहरिवपुनिरलि कपजन्त प्रतिमा देखि परो 
ठेसेहि मदगज एटि ङ्शज्ञापर दशननि आनिश्नरो २ मकटमटी 
स्वाद ना विहरे घरघर्‌ नटतफिरो । क हक वीर लललनीके सुवना 
तोहि कवने पकरो ॥ ३ ॥ 


अअपनपा जापुह्य कत्रा ॥ 
म 


जेसे शोनहा काच मदिर में, भमत मूकिमरो ¶ 
ज्यों केहरि बप्‌ निरखि कूृपजल, प्रतिमा देखि परो ॥ 


[११ क 


पेसेहि मदगजफटिकशिलापर, दशननि आनि अरो २ 


| (9१ 


३५६ व(जक््‌ कृल्ःरडदाक। 


छअमपनपो कहे आपने ज परमपुरुष पर श्रीरामचन्द्र हें तिनको 
पह ते यह जीव वि्तरिगयो जवे कुकुर संच मन्दिरमे अ 
पनो क्प देख देखि भमत भि मकि मर्ह १९ अरु जेते कहर 
कपङे जज्ञ मे अपनी मतिमा दःखके कटिपरेहे अरु पसह प्रते- 


[विभ्व दाख स्फारक्शुला म हथ्दत खार डर ह॥ २॥ 


मकटमल स्वाद्‌ न ववहूर, चर्‌ चर्‌ नट्त प्ठिर॥ 
कह कबर ललना क ध्वना, तदह कवन पक्रयार 


१ 


अरु जेषे मकेट मरटीमं जो हे दाना ताके स्वादके लिये फासि 
गये बाजीगर के साथ नाचत वागे सा कवारजीः कहं किं जपे 
इनके स्वे श्रम होइहे तैसे हे जाव ! तेही सव इत्पना करिलियो 
` हे अपनी कल्पनाते ताहीकाश्रम हाहे नाना उपासना नाना 
ठाङर खोजत पिरे हें बि वारक देख तो जब तेरे कल्पना नहीं रही 
तवने शद्ध रहे है जप स॒वा ललनीका पकीरे लङ हे तेसे तेंही ये 
सव कल्पना करिके कल्पना में वधे हे जस सवा ललनी को ज। 
छोडिदेड्‌ तो दकषमें पटच जाइ तेते तेह ज कल्पना को छोडिदिड्‌ 
तो तोको कोन पक्स्यो हं परमपुरुष पर भ्राराप्रचन्द्कपात्त पहुचे 
जाइ जब स्व क्पना डि शद्ध हेज।इ हे तव साहब अपनां 
विग्रह देइहै तामे स्थित ह्वे साहब र लाकको जाइ हे तामे प्रमाण 
“'श्रादन्ते हरिहस्तेन हरिपादेन गच्छति” ( इात स्प्रतिः) अस 
श्रा कव।रङज। का मङ्ल पमण चलातदखा व रट वेष्यानाया 
जह । चारिउ सक्रिनिदान परमपदल्ते तहां ॥ अगेशन्यस्वरूप अ- 
लशखमनहिं लखिपरे । तखनिरञ्जन जान भरभमजनि चित धरे ॥ आसे 
हे भगवन्त तो अक्षरनाडं हे । तोनमिशकेकोरिवनवेठाद हे॥ 
अआगेसिन्धुवेज्ञदमहागहिगोज हां । को नेयाज्ञेज।यरतत्का तष्टा ॥ 
करअजपाकीनावतोसुरति उतार हे । लेहे मरनरनाडं तो हंस उ- 
बर हे ॥ पार उतर पुरुषोरहम परख्योज(न हि । तहुंवां धाम श्ह्लएड 


` तो पदर, निवन हे ॥ तहं नहिं चाहत सुक तो पड डरेफिरे । सु (त- 


१ 


शुद्दं | ३ ५.५७ 


सनेही हंसनिरन्तर उच्चैर ॥ बारहमास वसन्त अ सरलीला जहां । 


कहे कवीर विचारि अटल हैर तहां ॥ ३ ॥ 
इति लिहत्तरवां शठ्ड समाप्तम्‌ ॥ ७६ ॥ 


प्रथ सतहत्तरवां शब्द ॥ ७५॥ 


आपन आश किये बहूतेरा । काहू न ममं पाव हरि केरा १ 
द्री कहां करे विधा । सो कर्हेगये जे कहते राम २ सोक 
गये होत अज्ञान । होय मतक वहि पदहि समान २ रामानन्द राम- 
रसछाके । कहकवीर्‌ हम कहिकहि थाके ॥ ६॥ 
प्रापन्‌ खा कय बहुतर । कह च मम पव हर क्रा 
मापने स्वरूपकं चाान्हवेका वहृतेरा कह बहत आश किये 
करि हमारे असमै सबको मालिक हे यही के जाने ते दम मक्त ह 
जागे परन्त मुक न भय अरु हरि ज परमपुरुष पर श्रीरामचन्द्र 
सवके क्लेश हरनदरे हँ तिनकः। ममे न पायो अर्थात्‌ उनको 
कोइ न चीन्द्यो ॥ १॥ 
इन्द्री कहां करे विश्राम । सो करँगये जो कहते राम २ 


अर्‌ यह्‌ कांड नहा विचार करं हकं इन्द्रा क्हा बश्रापकरे 
हे काहते के इन्द्राक जं देवता ह विनत समत इन्द्र ता मनते 
तन्यदहेव मन जावात्साते चतन्य हुं व जावात्मा परमपश्व 
पर श्ारामचन्द्र कै बरक्श् त च्तन्यहं साज सपरन स्वरूप 
का चिचार करंहे1कं महारामहा तंव रामभर कहां गये अथात्‌ 
नह्य गये बह्म म समानरहं अरु एक एकत चतन्य हे तार्भ 
श्रीगप्ाई्‌ तलसादास्त स प्रा 'गक्रषयकरन सरजाति समेता 
सकल एकत एक सचता ॥ सवकर परम प्रकाशक जाइ । राम 
अनादि अवधघपात साई ॥ जगतन्रक् धकशक्रम्‌ । मायाधाश 
ज्ञान गुखधाम्‌ ` ॥ २॥ | 
सा कृषहमृय हात्‌ ज्ञान) इहच तक याह पदाह समान ३ 


३५८ बीजक कवीरदास्त । 


रामानन्द रामरस टाक \ कह कवीर हम कटि कहि थाके 

जीव ब्रह्म म समान रद्य शुद्ध रद्यो जब मन की उत्पत्ति भई 
प्रज्ञान भयो सा कहां ययो अथात्‌ तच सतक हके आपने स्वरूप 
को भलःयके यहि पदहि कह यहि लंह्लार में समान ३श्रीकबीरजी 
कहै हें फि हम चशयग मँ कहि कहि थङ्कि गये कि रामानन्दज 
हं तेह राम के रसमें ङ है अरु ते परमपुरुष पर भीरामचन्द्रके 
धामको गये हे ओर काइ नहीं परमभुकति पाड हे तुमह रामानन्द 
होत जाउ अथात्‌ तुमह रामह ते अनन्द मानत जाउ यह हमं 
चारोयग म सबका समाया परन्त्‌ कांड हमारा कृद्यो न मान्यो 
राम म आनन्द कोह न मान्यो व वही माशाब्रह्ममे लगिकै 
संसारी होत भयो ॥४॥ 

इति सतहत्तरवां शब्द समाप्तम्‌ ॥ ७७ ॥ 


प्रथ अढहत्तरथां शब्द्‌ ॥ ७८ ॥ 


द्मब हम जाना हो हरिबाजीको खल । उङ्गबजायदेायतमाशां 
बहृरिसोकेत्षकेल १ हरिवाजीसुरनरमुनिज्हेडे मायाचेटकल्लाया। 
घरमे डारि सबन भरमाया हृदया्ञान न आया २ बाजी मठं 
बाजीगरसांच। साधुनकी मतिएेसी । कह कबीर जिन जती समुकी 
ताकी गति भई तेसी ॥ ३ ॥ 
चछ्रब हम जनना ह इर. बजा का खल ॥ 


डङ् बजाय देखाय तमाशा, बहुरि सो लेत सकेल १ 


हे हरि, हे साहब ! संसारङूर बाज्ीके खेत्तको हेत अव हम 
जान्यः अष जो कद्यो तें ध्वनि यह हे कि तव यह बिचारतरह 
कि साहब ता दयालु हे शद्ध जीव को संसारवि अशद्ध काहे करि 
दिये यह शुङ्घारही सो अवर जब दूटी तष साहब को हेतु जान्यो 
साहव जा सरति दियो सो आपने पाप्त ज्ित्राय सखत्तिये उङ्ा 
. ब्जाय कहं रातनाम शुड्द सुनायके तमाशा देखाय कहे जगत्‌ 


मख अथ द्वार संसार तमः! देश्य बहुरि सः रेत सके कहे 
जो कोड जव सहव के सम्मुल भयो तारो सहज सुख अ धं 
बताइ्‌ के चित्‌ आचेतरूप वेह जत्‌ देखायके संसार स्का 
लेय हे अथात्‌ ससार दे।ख नही परे ॥१॥ 

हारवाजा प्र नर लन जहङ, सचा चटक लाया 
घरमे डारि सवन मरमाया, हदयाज्ञान न आयः २ 
वाजा 5 बज्र क्का, सदधिन क बरत च्चा 


कह कबीर जिन जेसी समुभी, ताको गति महं तेसी २ 
हरि जे साहब तिनक्ी वाङ्गी जो सं्लार तास साहब कोहित न 
जानिके चर नर मनि जहे ते रामनाम को संस्तार मख अर्थं कर्कि 
मायाके देटक में जर्हृडिगये अथात्‌ भूल्ति गये सो माया इनको 
रजो संक्तार ताभ डारिके भरमाय दियो हृद्य्मज्ञानन होत 
भयो तोन हम जान्यो साहव सरति दियो तें अपने प।स बोलि 
कोसोया जाव आपह ते ससार बाज्नी रचि भदिभयो २बाज्ञी 
जो संसार सो ट ाज्ञीगर जो जीव सो सांचहे सो साधन ङी 
मति तो पेसी हे आर ज सथ हैं बद्धजीव ते जेसे समभिनि हे 
ताकी तेसीही गति भई हे सो गति हू सव अनित्य हे॥ ३॥ 
इति अटहत्तरवां शुढ्द समाम्‌ ॥ ७८ ॥ 


अथ उन्नासतीवां शब्द्‌ ॥ ७६ ॥ 

कहो हो अभ्बरकार्तो लागा । चतनहारे चेत सभागा १ अ. 
म्बर मध्ये दीक्षे तारा। यकचेते दुजे चेतवनहारा २ जोहिखोजे स्तो 
उह वा नाह! । साता आहं अनरपदमाहा ३ कह कबीर पद बे 
सोई । मुख हृदया जाके यक हह ॥४॥ 
कृहाह्‌ अम्बर कसा लागा | चतनहार चत घमागाप१ 
अम्बर मर्घ्यं दत्त तर । यक चत दुजच॑तावनहारार 

तेता सुभागा ह साहव कहत कहं मनमयाब्हयमन्तमे 
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३६० घीजक कवीरदास्त ! 


न्द, च 


के अभागा हेस्हेहे हे देवश्रनगरे ते चेततो कर्‌ अम्बर जो 
हे सोकप्रकशुरूप बह्म सो हां लाग्रहि अथात्‌ बह कको प्रश्षश्‌ 
हे वह साह क ला ॐ भक चतता करू १ वहु अस्वर 
जो हे लोकपरकाशु बह्म तपनि तारा देखा हे कहे जब तें उहां 
४ अहु ब्रह्मः वद्धि करे हे तवहा! जगत्रूपए तारा उत्ति हाहे 
तानह जगत्‌ अ एञ्गुरु हइ हं, सा चत्त ह अर एक ¦ शुष्य 
होई हेसोचेतकरेहे॥ \॥ 


जाहखा्ज सा उहवानाह। । सता जाह्जमरपदमादय ३ 
कट्‌ कबर पद्‌ द सद । चख हृदरसा जाक यक हइ 


सो उयहि आपने स्वरूप का तंखाजे हके भ आपने स्वरूप 
को जानिके मकि दहेजाड सो उषां वा गर्वनकोज्ञनमें नहींहे 
वन वह लोकपथरङाश्‌ महे काहैतेकिजजेदेवतनमे वे लगति ह 
ते इ अमर नहीं ह ता ताको कहा मुक करगे अरु महाप्रलय मं 
जव लोकप्रकःशु मे लीन होड हे तथ उहोंते उत्पत्ति होई हे तेहिते 
उदय गये अभर नही होड हे तेहिते यह अ्योक्षि तेतो अमर 
नहीं ह इहे तेहिते यह आयो कि ततो अमरपद में हे साहब को 
अंशे साहब को जानल तो अमर हंजाई ३ श्राक्बारजा कहं 
है कि यह अभरपद्‌ अवन स्वरूप कोई बिरला बभे हे कोन 
जाके सम अधिक नहह ९्सो जोहे एक रामनाम सो जाके मख 


हृदय में होडहे सौईं वभे हे ॥ ४॥ 
इति उन्नासीशं शब्द समाक्षम्‌ ॥ ७६ ॥ 


पथ अस्तीवां शब्द ॥ ८० ॥ 


बन्दे करिले आप निवेरा । आपु जियत लंखु अप ठवरकस्‌ 
भुये कहां घर तेरा १ यहि अवसर नहिं चेतो प्री अन्त कोड 
हिं तरा कहै वीर सुनो हो सन्तो कठिन कालको वेरा ॥२॥ 


श्‌ष्द्‌ । ३६१ 
बन्दे करिले आप निवेरा ॥ 


# १ 


श्राप जयत लख जाप ठछवर कर, यका घरतरा १ 


यहि अवसर नहिं चेतो प्राणी, अन्त कोड नहिं तेरा ¦ 
कहे करवीर सनो हो सन्तो, कठिन कल को चेय २ 


हे बन्द! अपनेमें तो निवेया करिल्े यपनेजियत अपनाटौरतो 
कर म॒येते तेरा धर कहां हे अथात्‌ जो सत्‌ अक्त्‌ कम करेगो सो 
सच नरक स्वगादिकनमें भाग करेगो तेतो कर्मके धरहें तेरे घर 
नहीं हें मोर जो ज्ञानक्रिके अपने को बह्य मानिके बरह्म पकाशमें 
डके शद्धजीवन के रहेगो सो ब्रह्म होनातो धोषा है जव फेरि 
उत्पत्तितिमय होडगो हव माया धरिलेश्वेगी परनि संसारी हे जा 
इगो अरु आर आर देवतन की उपासना करिके उनके लोक जइ 
जो तेडः तेरे घर नहीं हँ जव माया धरि ले अविगी तव संसारी है 
जाइगो जव मरेगो ओर ये धरन मै जाहइगो ठव विचार करने की 
सधि न रहिजाडइगी नेहिते जीती अपनो धर विचार तेरो घर 
वह्‌ हे जहां के गये फिरि न आत्रिसोतेंसाह्वको अशहेसोसा 
हवे पास घर करु कहे ठोर करुज।ते फिर न ससार म अवि १ 
साक्वरज। कहं दह कं ह पराशर ! याहं अवनर म कहं मनष्य 
शरीरम जो साध्वको नहीं जनह तोहे सन्तो सनो ! तमको 
अन्तकाल मे यह कठिन जो काल को घेरा हे ताते कोन बचा- 
गा अथात्‌ जहा जहा जाहुगे तहा तहां ते काल तोका खाइलेडगो 
साहव ब बावनवारे खड हं ताको प्रमाण अगे क्ञिखिही आये हे 
“अजहू लेहं ठंड़ाइ कालसों जो घट सुरति संभार ”” सो साहव 
को जानिके साह के पस जाय जनन मर्ण छरिज।य॥२॥ 
इति अस्सीवां शञ्द समाप्तम्‌ ॥ ८० ॥ 


् 


गः 


अथ इक्यासीवां शब्द ॥ ८१ ॥ 


तूतो ररा समाकी भांति हौ सन्त उधारन चनरी १ बालमीकि 
६ 


बीजकः कषीरदाप्त । 


#) थ 
सन ८99 
<+ छ 


इया चमिलिया शुकदेव । कमं वे ररा हिरदय दतक्तिजय 

२ तीनो जाना तमे वहणविष्या महेश । जामलेद मनिहय- 
सुःपति सकल नरेश ३ जिन जिह! गु याया विन वस्ती 
गेह । सने धर का पाटना ताप्रो लवे रेह ४ चारिबेद्‌ कैड़क्रियो 
कार किय रान्न । विनैक्वं ग चनरी पिरे हरिकं दाक्ष॥ ५॥ 
[ रराममा क मात ह, सन्त उचारन चनरा१ 
तम सन माया बह्म लगे रद्याहेसो तम इनक नहींहो 
तोरगाममाकीमातिहो अथात्‌ रनज! * हों तिनकी भाति 
सेद विष्ण चेवन्य हों तेते तम अन चैतन्य हो मेरे अश्‌ 
हयौ सोभरयो ज रामनाम ताको उधारननाम की चनरी क्वेर 
सन्त मेरो वनयो हे यही रकारवीज मों मङ्मरहू हे यहि हेतुते 
साहब रकारही का कहे हं अथात्‌ जव समरनाम में जपोगे तव 
यह जानि जाहूगे कि मरार मेरो स्वरूपहे रकार साहब को 
स्वरूप हे व करवीरं सन्त अप्रारनजो हे जगतमुख अथं ताको 
त्य.गिकेसारजो है साहवप्रख अथ ताक महण करिके चनरी 


वनाइंहैताकडैहें।॥१॥ 
बलमा क बनबवाडया, चानालया चकदव॥ 
छम बनारा हइ र्या, सत कतं जयदव्‌ ९ 


माटीकोहं वहत चिद्र हें याते शुरीर बटमीक केह बेमोरि है 
तमेजोर्हे सो बाल्मीकि कहवे सो वाल्मीके आत्माहेतों 
वाणीरूषी जो वन कह कपास हे ताश्चो वोव्रत भयो अथात्‌ वही 

इच्छाशाक्र भइहं आर श याक वतुहं. तहत शक शुञ्द 
होइहै ताश जो देव होइ सो शकदेव कहा हे सो शोच मनके 
होइहे अथात्‌ संकल्य त्रिकर्प मन के हो हे सो शकदेव मन हे 
सो आत्माते जो वाशीरूपी कपाल के ठा को अनुसार भयो 


ताज चनिलियो अथात्‌ वाणी मने ते निक्सो हे अरु जय करि 
क्रषडाकरे अथवा जय विषय. कीड़ाकरे सो जयदेव कवे सो 
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सा कते हं रथात्‌ अहंञद्य 
मन की उत्पादे डं दमं भयो हे संम 
तन लक तना तना. तह्य वन्स बहव ॥ 
नाम लेत संनि हारिया, छरपति सकल नरेश ३ 
तीनलेश जोह सड तारा तन्दहै ताको तीनिखंटा हैँ 
रजोगख बह्मा स्रव्यलोक के सतोगर विषया माकाश के तमोगण 
महेश पाताल के अरु अनेक ज नाय हं अनेक ज मत हें अनेक 
जे ज्ञानहैषेदमे होट कषरा दयप्र भवो चिन्नो सामज्ञेत 
मनि आर इन्व शस्व राजा हारिगरे वही ब्रह्मरूपा कषरा के 
गठिया मे कसे रहिगये बसो निकसिके मुष्किन पावत भये 
धात्‌ पोको न जानत भये) 
बिन जघ भख गह्या, बन वस्ता गह्‌ ॥ 


सूनं चर का पाहून, तासां लव चह 
कहत का भये कि विन जिह्वा जो गुर गवे हे कहे अजपा जों 


न 


हे साहं तने अजपा को छाथ गाहूके कहे ज।प जाके विन वत्ती 
को गेह जो हं ब्म भृटा वोन कपराके गहिया क भीतर बधि 
जातं भम कहे यह मानत भये कि इमहीं बद्यहं सो बह घर तो देश 
काल वस्तु परिच्छेद ते सूनहे सोजते सनेधरमेपडहूनाजयव 
कुष्ठ न पावे तेसर जीवर उहां कद्ध न पावत भयो येतो र॑मनाम 
को जगत्‌ सुख अथ करि तव यह -परा विनो र्‌ भरी ¶बीरजी 
साहब सख ऋथं कार कनि क्पयावनह सा ङ्ह ह ॥ ४॥ 


षः 


चारि वेद कड़ा कियो, निरंकार क्रिय राक्ष॥ 
बिने कवीरा चनरी, पहिरं हरिके दाक्ष ५ 
चारि वेदको केंडा करिके ओर निरंकार को राक्ष बनाईके वही 
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निरंकार के भीतरते निकासि लजाईइकै अथात्‌ भरकाशुरूप ब्रह्म 
कोनको भरकाश हे तव यह्‌ विचारेड साहव के लोक को पकाशुहै 
लोक्‌ कौनकोहे यहो विवारदरिवो त्र्य तेवेदको तास्पयं निक. 
सिवो हे सो चारिडवेद कोकेडा करिके क्ल हे राक्ष तोनेते 
वेद को तास्पये निकासि रामनातत ॐी चनरी भ्रीकवीरजी कहे है 
क्षि्मिंविनौ हों ताको हरिके जानिवे तें दाक्ष कहे दन्त ज को 
विरले दसं ते पहिरे हैँ अथात्‌ रमनभ जपिकरे साहव कशो जनने 
हं यह पदम वास्मोकि को शकदेव दो जयद्‌व कोज। अथं हम 
कियो हे सोई अथं हे काहे ते क़ि जइ वःल्मीकि, शुकदेव, जयदेव 
को अथंकरेहें तिनको यह्‌ ज्ञान नहीं रद्यो कि तीनिलोक जव 
ताना तनि गये हें बह्मा, दिष्णु, महेश खृरा भये हे तब वासमीकि, 
शकदेव, जयदेव नहीं रहें ॥ ५॥ 


(र 


इति इक्यासीवां श॒ड्ड समाक्तम्‌ ॥ ८१॥ 


२“ 3 


अथ वयासीवां शब्द्‌ ॥ ८२॥ 

तम यहिबिधि सममभपे ल)इ गारामुख मन्दिर बजांड १ एक 
संगुण षटचक्रहि वधे चिनु दृष कोर्ट मांजे । बद्धे पकरि अग्निम 
होमे मक्ष गगन चष्टगाजे २ निते अमावस निते महण होइ 
राहूयास नित दज । सुरभीभक्षणकरे वेदभुख धघनबरसे तन 
खाज ३ पुहूसिक पाना अम्बरभरया यहं अचरज का कज । 
निकट कृण्डल मधि मन्दिरे बाजे आओघट अम्ब भजे ९ कहे 
कबीर सनाहा सन्तो योगिन सिद्धि पियारी। सदारहे सखसंयम 
प्रथन बससधा मद कृतरारा ॥५५ 
तम्‌ यहि सभम लड, मारन चान्द्र वज १ 
एकसगण षर्चक्रहि वेधे, बिन्‌ बरष कोर मांजे ॥ 
ब्रह्य पकरि अग्निम हामे, मक्ष गगनं चदि गाजे २ 

वह लोड जो हे लप्रट कहे उ्योति सो ब्रह्माण्ड मे हे ताको 


यहि दिधिते त॒म सम॒स्ो अथवा द्टोड्‌क्हेह लोगो, 
विधित स्मत गोगीज।ह ुर्डल्िनीशुङ्रिय 
शररूपीमन्दिर कहे शदङ्क अथवा मन्दिर कड घर वाज 
परावाणी उह ते निक््सहे काइ पश्यन्ती वै मध्यद्ः अद 
खरी प्रकट होड हे षट्चक्र को वधिक्ते कुरडलिनी शश्च 
भिनी जायहे लार तिगख ते युक जो एकु सगणं 
सोजायहसो वाकी विधि अगे लिखिश्येहंसो इृषभतं 
उह नही चलेहे अर कव्हर ज। कण्डलिनः शुक्ति सा मांजे कह 
दह मांजिके उटेहे सो पांच ज्ञः ऊुभ्भक कियो तव श्वासन ते 
तपिक्ष होडहे अथवा खेचरीते स॒धाबिन्दु वाके ऊपर पस्यो ताको 
शीतलता पाके रटे हे सा बह्यार्ड मं जाह अथ।त्‌ जतने रोज्ञ 
समाधि लगायो तेतने दिन रही ताके साथ जीवहू शयो सो कहेहे 


र 


क बह्मार्ड जा रजगण ह तारः यमा्न न हान द्या सा 


9" 


रज।गण॒ जश्यो तो तमागख जरे हे अरु मत्त जो जीवहे सो नाभी 
कष, क, 


जल म रद्या तहि चलिके गगन जः बह्यारड हं तहां गाज है 
कहे यह कह ह क महा मालस्हा। १९ ।२॥ 
निते अमावस चिते ग्रहण होय, राहूथास नित दीजे ॥ 
सुरभी भक्षस करे बेदमख, घन बरस तन शीजे २ 
पहुमिकपानी अम्बरभरिया, यह अचरज को कीजे ॥ 


& ७ 


त्रिकृटाकृरडलमधिमान्द्रबाजं, चाघट अम्बर भाज ¢ 


खचरी की दष्ि तीनहे तामं एक परणिभाहे#हे सवेन्न पशदेखे 
हे व उध्वेदष्टि परतिपदा हे ओर अन्तरह्टे अमावक्षहे सो जवं 
अन्तर खचरो चह व कलपतर आशूशमें बेधी कहे उध्वं 
प्रतिपदामें बधी तेव अन्धकार अविद्या महण हके चेतन्यको खाइ 
लियो अथात्‌ पथम अन्धकार देखो परां आर कड न दोखे पश्यो 
पमे बिजली फेसी चमकी तव तारागण बाय हे ताको गति मातम 


भं तव प्रथम सयम रडल्ल पुनि चन्द्रमण्डल देखो पस्यो सो वही 


२६६ भजक शवीरट्‌ाद् ; 


उयोक्ि भँ लीनरहै ह समाधि लगी रहे हं जव समाध उतरी तवं 
लीद अश्राड्दछ यट वमस पद्यः = कद दय त्रः. देखत 
रद्यो ताको सादार्यीं राड असेलिमा अथर अव सएगिविको 


४1 
+ ५ 


स्वधा एरय. ह 8: {दन च {च ५ "ख उन्‌ पर्ष 
रोज्ञ सपाधि पणि अर उतारेहे म्य ९ हहं जव समपि च 
हराय तेषयो सव यका कार्यो पति तममे पस्य ओर 
नित्य महण होई है वे चन्द्रा आर्‌ सुय दुद नाद ह तिनको 
सघम्णारूवी राह थास देह हे अथात्‌ प्रन करव ह वही 
घस्णाम लान“ दहह जव सघा वक्लगा तव स्वर भ्नजः हं गयत्री 
मायादुरुडक्लिनी क्षक्ति सो मेवस्ुखवाी भक्ष ॐ लियो अर्थात्‌ 
वाणीरहिव हेणयो आर दन दजेहे ऊहे दवर हैजःडइ है सी घनं 
बश्से हे कह संघा वसेह साल वनेोद्हे हे पुदहुसा का पानी जव 
अस्वर म भरनलगहे कह भच क वादं तद्यार्डने चदह्ावन ज्ञे 
हे तव क्षी की सरह बनाई » लिङ्कद्ररमे उह शनी खभ है 
जव राह साष्ट हेज।!इ ह तव पवनके साथ वीयं चट है तव पवन 
बीय॑ं के साथ जीवास्म चद्िज!ह्‌ हे न्रिकुटी भं तरिवेश को स्नान 
करिके दशो नहद सुननलाग्यो तासं मनरिर कहे प्रददाह सी 
वाजे हे व घटते कहे बङ्कनाल्ल श राहते जव जवारमा जाईहै 
तब अम्बर जो है गेवगुफा को आकाश सो भीज है यथात्‌ उदां 


वीष पटुचि जइ से यह आश्चयं का कजं ॥ ३।४॥ 


कहे कार्‌ सना सन्तः, खार साद्‌ पयारा॥ 
सदा रह क्च खससम चतन बसव आाद्ध दवारा 


सो कबीरजी कहे हे किहे न्तो ! यह ही तरहकी जे। सिद्धि 
हेसोयोगिनकी पियारि हलो प्रथत तो सिद्धिही नही होई है 
जो धुणाच्लरन्यायते सदा सुर संयम मे रहै ओर तिद्धि भ 
समाधिलगी ताते फेरि वैसतही योगी भये अथव। पुदुमीपति सये 
योग करिके हमर यह शुरीर के मालिक हेगये मनारिक हमरे 


शआच्द | ३ ६.9 


क) 


वश्‌ हैगमये परन्तु जब यह शरीर हूटिजाई है ओर शरीर होइ है 
तव वह सधि सब भलि जाइृहे अरु जव पुदमीपति भयो आपने 


को रजा मानिह्ञियो सो जव सरि गयो तव पुहुमी आनहीकी 
हेजादृहे एष्वी कुमारि रहिजाइ हं 


| 
(क्रि (ज 
इति वयांसीव शब्द रमाम्‌ ॥ ८२ ॥ 


परथ तिरासीवां शब्द्‌ ॥ ८३ ॥ 

भला वे अहमक नादाना । त॒म हरदम रामह ना जाना १ 
वरवक्त आनिके माय पद्धारा गल्ला कःरि जिड आप लिया । जीता 
जिवि रदा करिडिरि पित्ते कहत हार किया २ जाहि मासका 
पाक कहत है वाकी उतपति खनु भाई रजवोरजमों साद उयनी 
मासन दाकेजो त॒म खाई अपनः द्षकहन नहि अहमक क 
हमारे बड़ेन किया । उस्री खन तम्हारी गदेन जिन तुभको उप- 
देश दिया ४ स्याही गहं क्वेव अ!ईं दिल सक्र अजहू न हू ख्ा। 
रोज्ञा नेदाकज्ञ वांग क्या कौजे हजरे भीतर बेठि मुआ ५ पारेडत 
वेद पुराण पह अ मोलना पदै सो कुरराना । कह करव।र वे मरक 


शयं जन हरदम श्माहना अजना ॥ ६ ॥ 

भला बे अहमक नादना, तमहरदमरामर्हिनाजाना १ 
बरबद्ख्ानिके गाय पारा, गलाकारटि जिउखापलिया॥ 
जीताजिवमर्दाकरिडरि, तिसश्छे कहत दलालकिया २ 
जाहि मासक्छे पाक कहते, ताक उतपाते सन माई ॥ 
रज बीरजस। मास उपनी, मसि न पाक जो तम खादर. 
अपनादोषकहतनर्िंखहमक, कहत हमारे बडन करिया ॥ 
उसकी खन त॒म्हारी गर्दन, जिन तमको उपदेशदिया ४ 
` स्याही गहं सप्रेदी आह, दिल सफ़ेद अजहू न हु 
रोजा नेवाज बांग क्या कीजे, हृजरे भीतर बेठि मजा ५ 


[8 
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परिडत वेद प्राण पदे, खो मोलना पदे सो कुरराना ॥ 
कह कवीर वे नरक गये, जिन हरदम रामर्हि ना जाना ६ 


यह पद को अथ स्पष्ट हे अन्तकं तक को अथं करेहे सव 
समेिके ज हरदम कहे हरसाइत श्वास शास म रामको नहीं 
जानते हें ते नादान कहं बेषकूष सले अथवा हरदम कहे हर- 
एके दम कहे प्रण॒ मे अन्तयोमाहपते स्यापक परम पुरुष पर 
श्रीरामचन्द्र को जे बेवकूफ नही जानतेदहेंत्ते माना परिडत 
भल्िगये जो वे आपने हजरामे बेटिके राज्ञा नेवान्न छया ओर 
करान कितव पञ्र जो पारेडतत अपने धरका काटरामें 
एकान्त बेटिके वहत वेइ शखको पदातोका किया आखिर 
नरकी में गये भाव यह हे कि काहूको न सुन्यो ङि बिना राम 
को जाने सुक्र हेंगये ॥ १।६॥ 

इति तिरा्हीषां शड्ड समाप्तम्‌ ॥ ८३ ॥ 


अथ चोरासीवां शब्द्‌ ॥ ८४ ॥ 

काजी तम कोन किताव वलाना। मखतव रतरद्यो निशिवासर 
माते एका नाह जाना १ शक्रं न मान स्नातक्रव्हामन बदागा 
भाई।ज खोदाय तुवसुनति करनिहे आपु काटिङिन आइ २ सुनि 
कराय तुरुक ज। होना आरतक का काहिये । अधश्रीरीनारिबखनि 
ताते हिन्दूरहिये ई घाल जनेऊ ब्राह्मण होना मेहरी को क्या पहि- 
राया।वोतो जन्म शूद्रिनिपरुस। सो तुमपांडक्यों खाया ४ हिन्दू 
तुरुक कहां ते आया किन यह राह चल।ईं । दिलमेंखोज खोञ्जदिज् 
` हमें मिश्त कहां किन पाई ५ कहं कबीर सुनो हो सन्तो जोर करतु 
हौ भायी। कविरन ओट रामी पकप अन्तचला पचिहारी ॥६॥ 


 ““. काजी तुम कोन किताब बेखाना ॥ 
भंखत बकतरहौ निशिबासर, मति एको नाट जना 9 


१, ई, ५, 


है क्राजा दुम क्रत कता का बखानत रहाहय नाशबास 


शट । ३६६ 
वही ङिताव को वकत रहोहौ अर वाही में मंडत कहे शङ्खा करत 


न्द कत्‌, 


लहो सो करान फितान्र तास्पयेते जो एक कषाहबक्छो वशेरकरे हे 


क्राजा दचस्हषरामत न जानत सहेता ठम दरान्‌ कताज का 
एउ, बस्त न जानत भ्य॥१॥ 


शङ्कि न माने सनति करतदहो,मे न बदोगा भाद 
जो खोदाय त॒व सनति करति तो, खपु काटि किन आईं २ 
धालि जनेऊ ब्राह्मण हीना, मेहरीका क्या पहिराया॥ 
वोतो जन्म की शद्धिनि परसा, सोतम पांडे क्या खाया 
सनति भिये जो मानवेह्ये कि हम मसदमान हं रया नहीं 


मानतेहो रि शक्रिजे मावा सोईेकरेहेसोहे मह मेनबदोगा 
जो खोद्ाय तेरी सुनति करतो तो पेटहीते कटी आउतीरसो 
हे पण्डिन | आपनीं आत्मा को साहच्की शुक्ति न मान्यो अर्‌ बरह्म 
साहब को न जान्यो जनेठः पहिरिकि तमतो बाह्यश्च भये सोर 
अपनी मेहरी को कह! पहिरायो हे जाते बह बाह्यसी भइ सा तिहारी 
ल्जीतो जन्भकाशद्धिनिहेसो परुसेहे यर हे पांडे! त॒म खाउहां 


तातं तम कस बाह्मण भयं बद्यणता बहयजानत कहुविह॥ ३॥ 
हिन्द तरूक कहांते आया, केन यह राह चलद ॥ 
दिलम खाज खाज देल म॑, मिश्त कहां किन पद 


अ्त्माता एॐ$ईहं ।हन्द्‌ तुरुर य शरा र क भद्‌ ह यहु शुर 
कहां ते अयो हे आर यह राह कौन चक्ाथो हे अथात्‌ बीचेते 
आये हें बीचे ते जर्येगे सोदिलमें तम खोज! उसका ख।ज रिलही 
म हे ओर कोन भिश्त पायो हे अथ+त्‌ खोदायक्रा बन्दा जो तिहार 
जीवात्मा हे जो हिन्दू तुरुक म॑ ए डे सो तेरे दिली हे उसको 
जानो तो जानिपरे उसङ मिलन कों खोज कहे राह वही आत्मा हे 


जब आपने स्वरूप को जानोगे तब काक पावोभे॥ ४॥ 
के कवीर सुनो हो सन्तो, जोर करतु हे भारी ॥ 
1. 


3 ~ 


८ 


त 


३.७० बीजक कवीरवां। 


कषिरन खट राम की पकरी, अन्त चलां पविहारी ५ 
कथीरजी कहैहे क्कि हे सन्तो | सनो यह जीव आपने द्रि 


जाइवे कोबड़ो ज्ञोर करेहे कहे बहुट उपाय करेहे नानाभतन करिके 
ते कदीर काथाङ़ बीर जे जीवहेंते ओरे ओरे भतन में लगिके 
राम अक्ञाहक्‌ ओटके आर पक्र भय कह अर २ जे ल्तहैते 
राम अल्लाह ॐ श्ओटके देनवारे ह तिनको पकरिके अथवा वीर 
ज जीव हे ते रामकी ओट न पकरत भये अथात्‌ आपने जीवास्मा 
को साहब को बन्दा न जानत भये रन अल्लाह को बिसरिगये 
ताते अन्तमें पचिके कहे मरिके अररु व मतनते हरिके चते गये 
जो यह मानिरख्यो तें कि हमको स्वगं दिहिश्त होइ हम बह्य 
होडगे सो एकऊ न भये जोनकमे करि राख्यो तैसोडे कमं नरक 
स्वगन में भोग करनल्ग्यो ॥ ५॥ 


इति चोरासी्वां शस्द समाप्तम्‌ ॥ ८४ ॥ 


रथ पचासीदां शब्द ॥ ८५॥ 


भलालाग कषे घर मेरा । जा घरवा मं एला डाले सो घर नी 
तेरा १ हाथी घोड़ा बेल बाहनो संयहस्ियो घनेरा । षस्तीमेंसे 
दियोखदेशी जङ्गलक्रियो बसेरा २ गांटीबांधी खरच न पठयो बहूरि 
कियो नहि फरा। बीवी बाहर हरम महलमें बीच मि्यांको डेय ३ 
नोमनसत अरभिः नहि सुरमं जन्म २ अरुमेरा । कहे कबीर सुनो 
हो सन्तो यहु पद करो निषेरा॥४॥ 
क पर 


भलवल गक वरमसजचरवमकरलारलक्ावरनाहातर्य १ 
साहवकेो पषदसख्प जा हं इसस्वरूप आपनो सां च शरीर 

ताको भूल लोग कहै कि यह मिथ्या जो स्थल शुरीर सो हमरा 

है सो जा घर स्थुल शरीरम तं एूल। डाले हे मेरो शरीरहे सो तेरा 

धर कंहे शरीर नही हे ॥ ४॥ 

५ हाथी घोडा बेल बाहनो, संग्र कियो घनेरा॥ 


(4 


शुष्द । ३७१ 
बस्ती में से दियो खदेरी, जद्धल कियो बसेरा २ 


®$ = 


गांटीबांधी खर्च च पटठयो, बहुरि कियो र्हं फेरा । 


बीबी बाहर हरममहलमं, बीच मियां को डरा 
बहत हाथी, घोडु, बेल इत्यादिक वाहन को सथ क्षियो 
परन्तु जब तें शरीररूयी बस्ती ते खदेरि जाडइगो कह शरीर का 
जागो तब जङ्गल म॑ कीं पीपर क तर भत हे बलेर कहे घास 
करेगो अरं वह शरीरहू को बाहर खदेरिले श्मशान मं जारे द्‌- 
गे त वह हाथी घाडे ओरहीङ हे जाईगे \ गांटी बाधि धस्चो 
अरु खच न पठयो कहे पण्य न श्रियो जो वह लोक मं भििके 
हरिके फेरा न कियो कहे यह शरीर मेँ नहीं पववहे सो बीकी जो 
हे साहब की दह सरति सो बाह है कहे ससार सख हे रही हे 
प्रोर हरमक्हे लेडीजोहे माया सो महन्मे हे कहे सब शुरी- 
रनसंहे ताके बीते प्रि्ाजोहे जीव ताको उवह ताको 
वहु मायाघणहे॥३॥ 
म्‌सन्‌ सत जरू मकः चाहं सरमः, जन्म जन्म च्रुग्छ्य॥ 
कह कबर सना सन्ता, यह्‌ षद्‌ कर निबरा र 
सो नोमन कहु नित्यही नदीन जो मन हे अथ।त्‌ मनके दिये 
नना शुरारहायहंसानाना कम नानामतजे सृत हँ तिनमें 
अरूभिके सरे नहीहेसो कवीरजी कहै हें ऊ हे सन्तो | यह 
परक निषेर। करा कह पचो शरीरम असुका जो है मन ताते 
भिन्न होड तो तुम शरीरन ते भिन्न हेजा द ॥ ४ ॥ 


इति प्रचासोवां शञ्द समात्तम्‌ ॥ ८५॥ 


अथ दिथासीवां शब्द्‌ ॥ ८६ ॥ 
कबिरातेगे घर कदल याजग रहत भलाना । गुरुकी कटी 
करत नाह कई अमहलमह्‌ तदंवनना १ सकलब्रह्मन हत क्वारा 
कागन चच पततारा । मनमतकमषरंसबदेहो नाद षिन्दु विस्तार 


€^ 2 


म 





३.५२ धीजक कवीरदास । 


सकल कवीराबेलिबानी पानीमों घर खाया । लटिञ्नन्तहो तिधट- 
भीतर घटकाममेन पाया कारिनिरूष१े सकलकबीरा सगाचारदा 
होड । बड़बडज्ञानी मनिवर थाके पद रिसिके नहि कोड ° जह्य ब- 
रुणङुषेरपुरन्दर वीपा प्रहलदचाखा । हिरणाङ्शनख उदरभ्दारा 
तिनहुक काल न राखा ५ गोरखएेसोदत्तदेगम्बर नामदेव जयदेव- 
दासा । उनकीखदरि ३ हननहिं काहे कहां किये वासा ६ चोपरखेन् 
होत घटभीतर जन्मक्ष्पांसा दाय । दमदभकी कोइ खरि न जाने 
करि न सके दिरवारा “ चारि दिशा महिमणडर्चोहे रूमसामविच 
दिज्ञी । तापर कड्‌ अजवबतमाशा मिहे यमक्िन्ञी ८ सब अवतार 
जासमहिभण्डलश्नद्ख डोकरजेरे । अद्ध त्मगमञअ्थाह रचो हे 
इ सव शाभा तोरे & सकलकबीरा घले ब्रीरा अजहू हः हृशियार । 
कह कबीर गरु सिकिलीदपंणा हरदम दयो पकारा॥ १०॥ 
कृविरा तेरो घर कंदला म, याजग रहत भलाना॥ 
गरुकी कही केरत नहिं कोई, महल महलदेवाना 9 
कवीरजी कहे हं कि हे किरा | काया के बीर, जीव | तेरो घर 
तोकंदलामं हे कहे अनन्दको कन्दकहे सारांश जोहे साहब कः 
धाम तहां हे तेरो घर याजगत्‌भन्हींह तें नाहृक भलान रहैहे 
यहां गुरु कहे सइते शरेष्ठ जे परमपुरुष पर श्रीरामचन्द्र कहे हैँ कि 
अवह जा मोको जानो तो मे कालते दखोड़ाहृलेद तिनको कद्यो 
कोड न मानिके अरु आनन्दको कन्द उनको धाम छोडिके अम 
हल महल कहे जो क्क बस्त नहीं हेएेसोजो हे धोलाबह्य तामे 


क 


अर कड माया के प्रपचमं देवाना हरद्योहै ॥ १॥ 
सकल ब्रह्य महस केवर, कमन चच प्रया ॥ 
मन मत कम धर सव दह, नाद्‌ न्ड बस्तारा ९ 


हे हंस, कीर कायाके बीर जीव | ते साहब को बद्मही कहे 
तिनको कावा कागन केसी चांच को पप्तासिबो हे जेस कागनके 


~ आग जा दूध भति व आमषव चर्ठ्ड ता. दू मात त खय 


श्व । ३५७३ 


द्माभिषही खाय तेसर साहब पुकारतह जायदहं के तत्र भरे पास 
[वो तमको हसरूप दद वाको दशके जोव सायाद्रह्य के 
धोखा म लगो कागड होड हे जाना कमं ठ बःसनन ते शरीर 
वटत म जहां जहां मन को मत हीइ कहे जहा उहां मन्‌ ज!इहै 
तहां तहां सब देह धरे हे नादःबन्ड ॐ विस्तारते सो नादबिन्दु 


का विस्तार लाख सय हइ ।॥२॥ 
सकल कवीरा बोले बानी, पानी मां घरदबाया॥ 


लटि अनन्त होति धघटभीतर, घटका म्म न पाया ३ 
अरु ज्ञानी ज सव जीवहेंते यह बसी बोले है फि यहं श- 
रीरपानीको घर छाया हे कहे पानी दो बलह्ञाहे न जानो कब 
विनशिजाय कहे छटेजाय सो मखते तो यह कहे हे अररु घट 
कहे शरीर के भीतर अनन्त कहे धिना अन्तकोजो हे साव 
ताकी लटि होइ जाइ हे ताको नहीं देशे हे यह आत्मा सहवको 
हे तोको यलाइकं आओओरे आरे मतन मेंलगाई देइ हे दाश मभ 
नहीं पवे हे ॥ ३॥ 
कामिनिरूपी सफल कवीरा, सगाचरिन्दा होई ॥ 
बड़बड्‌ ज्ञानी मनिवर थाके, पकरि सके नहिं कोहं ¢ 
सब कबीर ज\वनकै शरीर कामिनिरूपी हे कहे भरगीरूपी हे 
तामे जो चले सो चरिन्दा कहावे हे सो चरिन्दा कहे चलनवारो 
जो हे मन सो श्टगा ह जब यह जीवातमा को यमदूत एक पुतरा 
देखावे हें तब वह पतरा में मनोमय जो लिङ्घशर\रहेसो जात 
रहे अर वहीके साथ जीव प्रवेश करिजाइ हे तब यमराज नाना 
कम भोग करावें जोने शरीर में मन लोभ्यो मरते वाको 
स्मरण भयो सोई शरीर कमं भोगकरि धारण क्रियो से मारि 
तो यह भांतिते जाय है वहु मन्त्रको ओर आत्माके स्वरूप 
का कोड न पकरि पायो अथात्‌ कोड न जान्यो ॥ ४॥ 


ब्रह्मा. वरुण कृबेर पुरन्दर, पीपा प्रहलद्‌ . चाखा ॥. 


३.७४ बीजक कदीरदास् । 


हिरणकृश नखडदरबिदारा, तिनहँक काल न रखा 
मरख सघा दत्तादगस्बर, चाप्रदव जयदषदसा॥ 
उनकंखबार कहत नाह का, कहा [कयं इ बसा & 
ये चारि तकन जिनको &हि अयेहं तिनको कल जब खाइ 
लियोहं कहे इनक शरीर जब इटिभये हें तव ये कहां वास क्ियोहै 
यह कोई खरि न जानत भयो सो जहां गये है अर जह के गये 
नहीं भवेह तीन लोक को भद्‌ जीव न जानत भये इहां नरसिंहौ 
जी कोलिख्यो तापनं धनि यह हे कि उपाप्तक आपने अपने उपा- 
स्यन के साथ साहषही के लोक जाई हँ उपास्य उपासक दोऊः 
जहां परम सश्ावस्थामे ज्ये सो वह साह के लोककोये 
बद्धविषयी जीव केसे जाने ॥ ५।६॥ 
चोपर खेल होत घट भीतर, जन्मके पासा टदरा॥ 
दम दमकी कोड खबरि न जाने, करि न सके निस्वारा७ 
मन, वुद्धि, चित्त, अहंकार ये अन्तःकरणचतुष्टय हैँ सोई 
चोपरि हे ताको खेल घटऱे भीतर हेरद्यो हे इनी केयोगते 
नाना जन्म होह है सोह पंसा ढरिवोहैसोदम दम कहे आपने 
श्वस श्वास की खबरि तो कोह जाने नहीं हे कि आवत जातें 
रकार मकार विना जपे कब अन्तःकरण शद्ध हसे हे अरुको 
निरुवार करिसकेदे अर्थात्‌ कोई निरुवार नहीं करिसङे हे भर्थात्‌ 
या नहीं जनि है मजि हमारे जोषास्मा कहां जपे हे रकार मकार 
जीवातमा सदा जपे हे तामे प्रमाण “रकारेण बहियाति मकरेण 
 विशेव्नः। राभसमेति वे मन्त्रं जीवो जपति सतेदा" ॥ ७॥ 
चारिदिशा महिमण्ड रचो दहै, रूमसाम बिच दिल्ली ॥ 
ता ऊपर कुड जबतमशा, नार्‌ € यम कल्ला त 
महिमण्डल जो हे शरीर तामे नाभि, हदय, करट, त्रिकृदी 
ये चारि दिशा रचत भये अर रूम कहे सहस्रदल कमल हे अर्‌ ` 
साम सुरतिकमल हे तोने सुरतिकमल के वीच मेँ दिज्ञी हे परन्तु 


शुठ्दं । ३७५ 
गर्दा स्थान ता स्थानके ऊपर अजब वमाश हसो कोन योगी 
पाणु चद्ाइ# सहृख लकबल लः! जाइ ह कट र्रमथाभा शख 
चद्‌ के सरतिकमललो जाइ हे परभपरुष स्थानके ऊपर जहां 
अजब तमाशु हे तहां कोड नहीं जाइसके हे काहे तेकियम श्िज्ञी 
मारेहे कहे दशवां दुवार बन्द श्चियेहे अजबतमाश्ा बह कैस देखे 
सो कहे हें कि यह ब्ह्मरन्धते साकेतज्लीक जाको कहै हें परमपरष 
पर श्रीरामचन्द्र को धाम वही साकेतलार को दश्वां स्थान 
फक्रीरलाग जाहूत कहे हें तालो बरह्मज्याति की डोरि ल्मी ह 
वही डी को मक्रतारक्हेहेसो श्मः सषञ्णामं लगोहि 
जब पररमगरु रामनाम बताह हे तव वही सषन्खा हके मक्रतारं 
की डोरी हेकेसाहवके लक जाय हे तहां अजब तमाशा कोने 
कि उष्टं के त्रिगुण गल्मलता देखे तो पचभीतिक से परेह पे पञथ- 
भोतिक नहीं हे आनन्दरूपहे॥ ८ ॥ 
सव वतर जति महमस्डल, आर्नत खडा कर जार ॥ 
अद्‌ भत गन यह्‌ रचह, द सब शभा तार € 

सकल अवतार व इश्वर अनन्न जिनके आगे करजोड़े खड़े 
है बह साडबलोाक केसोहे अद्भत हे कहे अश्च यहै दयन नहीं 
अवेष्टुवञ्मगम ह कहे उहां काकी गम नहीं है व अथाह हे 
कोइ षणन करके थाह नही पायो कि यतनेहेस्नो हि जीव | यह 
सव शोभा तीरं साहवबका हे तेरे दखेषे योग्य हे काहेते कि सा- 
हषो द्विभुज हे र तेह द्विभुज हे भोर तो सव इश्वर अवतार 
क) अष्टुज काह चतुभ्रज मत्स्य कूम इत्यादिक हे अथवा सा- 
इव के लोकम ज इश्वर अवतार आदिक हे ते सब अपनी शोभा 
का मण्डल तारे ह अथात्‌ उनकी शोमा साहब की शोभति मन्द 
देखी परे ॥ ६ ॥ 


क 


सकल कवीरा बाले वीरा, अनहं हो हशियारा ॥ 
कह कवीरगरुसिकिलीदपेण, हरदम करो पकारा १५ 


३.७६ वीजक कवीरदास। 


हे सकं चारो कायाके वीर जीगे ! वर्हः बीरा क्ञेड अथात्‌ 
परमपुरुष पर जे श्रीराम चन्द्र हँ तिनको वीरा लेड अजहू हशि- 
यार हाउ जे मतन मे गरुबालेग समभ्ाइ सश्नमाइ लगाइ दिये 
हं तिन मतन म जव भर तुम्हरे रहगे तव भर तम्हारयो जर 
मरण न द्म वाते मतन को छोडिदे सरति कमलमेज परम 
गरुहें ते सिक्षिलीगर हं तम्ारे अन्तःकरण साप करिबेको ते 
राम बतवेहेसो या रामर राम सारेक्छे हरदम प्रकार करो तव 
साहवके इहां पटं चो अर सब अवतार इश्वर उनके द्वारे हथ 
जोरे खड हैँ तामे प्रमाण शिवसंहिता म हतुम।चूजी प्रति 
अगस्त्यजा कहं ह “असान्‌ तसयाध्याया खहसलस्तस्ममख्डते। 
मण्डपे रलसंन्ने च जानक्या सह राघवम्‌ ॥ मरस्य कृमकिरिनेको 
नारद्िष्टो ऽप्यनेकधा । वैकुएठ ऽपि हयथीवो हरिः केश्ववामनो ॥ 
यज्ञो नारायणो धमपुत्रो ररव रेऽपि च। देवकीनन्दनः कष्णे वाप्त- 
 बललोऽपि च ॥ परष्णिगभों मधन्नाथी गाविन्ड माघोऽपिच। 
वासदे वोपरोऽनन्तः सकषण इरापतिः ॥ प्रद्य्नो.ऽप्यनिरुद्धश्च य्‌- 
हरस्व ऽपि सवदा । रास सदोपातेष्ठन्ते गमदेहा ठय वास्थताः॥ 
एनेरन्येश्च ससेव्या रामो नाप महेश्वरः । तेषामेश्वय दात॒रजात्त- 
न्मलत्वान्निरीश्वरः ॥ उन्द्रनामा स इन्द्राणां पतिस्साक्षी गतिः 
प्रभः । त्रिष्णरम्वयं म विष्यानां पतिववैदान्तक्रद्धिभः ॥ ब्रह्यास 
बरह्मणां कता प्रजापतिपतिगेतिः। सद्राणं स पती रुद्रो रुदकोरि- 
नियामकः ॥ चन्द्रादिस्यसहस्राणि रुद कोटिशतानि च । अवतार- 
सहस्राणि शक्रिकदिशताने च ॥ बह्यकाटिसहखरासि दुग) 
कोटिशतानि च । महाभेरवका*दिकोध्यवबदशतानि च ॥ 
-गन्धवबाणां सहखाणि देवका{~शतानि च । सभां यस्थ निषेवन्ते 
.. स शीराम इतीरितः" (इति ) ओर कवीरहूली को भ्रमाण॒ ““जहं 
सतगसुखलच्छतबसन्त । तहपरमपुरुषसबसाधुसन्त ॥ वहतीन 
 ल्लोकते भिन्नराज । तहअनहदधुनिचहूपा तवाज ॥ दीपकषरेजहं 
` निराञर । बिरलाजन को प।वप।र॥ जरहकोरिङृष्णजेरेदुहाथ । 
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जहंकोटिविष्णनवेसमाथ ॥ जह कोरिनव्रह्यापह पुरान । जहकोरि 
महदे वधरेध्यान ॥ जहकोटिसरस्वानेकरराग्‌ । जहकाटेइन्द गा- 
वनेलाग ॥ जर्हंगरगन्धषश्चनिगानेन जाह । सोततहुपरकराप्‌ 
आहि ॥ वह वावाचन्दन अर्‌ अवीर । तहपुहूपबासमरि्तिग्‌- 
भीर ॥ जहसरतिसरङ्सगन्धलान । सववहाीलाकमवबासक्मन्‌ ॥ 

अजरदीपपहुच्योसुजाई । तह अजरपुरुषके दरश गइ ॥ सा कह 
कवीरहदया लग।इ । यह नरक उधारण नामज)!इ " ॥ १० ॥ 


इत दयासाता शृस्द्‌ समाप्तम्‌ ॥ ८६॥ 


अथ सत्तासीवां शब्द्‌ ॥ ८७ ॥ 
कबिरातेराघरकन्दलमं, मनेञ्हेरखने। बपवारीआ्ानन्दमीगा 
रुवीकरचाश्रमलं १ सचेततरावलपावनषण्डासहज'हमते्गंध । 
ध्यानधनुषधरज्ञान वानबनयोगक्षारश्रसाधे २ षटचक्रमेधिक- 
मलबेध्याजवजाईइ उज्यारीकीन्हा । कामक्रोधश्मरुल्लो भमोहयेहां हि 
साउजनद्‌ान्हा ३ गमन मध्यरोंक्योसादारा जहांदिवसनाहिरती। 
दासकवीरजायसरापहूच्यासबबिहुरसग तघाती ॥ ४ ॥ 


कबरा तस वर्‌ कन्द्लम, मत अहर खल ॥ 

बपबारा नन्द मामा, स्चासुचा शरमलप 

कीरजी कहेहेंकिहे कीर बह काया के बीर जीव | तेयो 
घर कन्दलामं हे कहे सानन्द को कन्दे कहे सारजो साहबकोा 
धम इत्हयाहजाक्ह्‌ सेत्रार न्स भयात तर चप्‌ शकार 
बपुरी जोह नाना शरीर तेह वापि हें शिकारी ज्हाहकिहेसो ` 
वारी कहै तहां जइ षिषयानन्द्‌ ब्रह्मानन्द जक्मरगाको 
शिकार खेलें कोह षिष पानन्दरूप सगा में इत्ति श्र मारि भोग 
करहं कोड शिकारी मन ब्ह्मानन्दरूप मरगा को इत्तिशर मारि 
भोगकरेहें॥१॥ . 
चेतत रावल पावन षरठा, सहजहि मरे बे ॥ 


8८ 


२७६ बीजक कदारदसि। 


ध्यान धन॒षधरि ज्ञानवान बन, यगिसार शर साधे २ 
षटचक् वेधि कमल वेभ्यो, जब जाइ उञ्यारी शीन्हा॥ 
काम क्रोध खरु लोम मोह ये, हाक साउजन दीन्हा ३ 


जो शि कार खलो केसे द्रुटे था मनको तौ रावल कहे सरके 
राजा ताके पावन कहि पायन को चेतकरत कहे स्मरण करत 
अथवा पावन कहे पविच्र हके षण्ढ कहे नपुंसक ब्रह्म तदरपजो 
जीव सो सहज समाधि लगाइके मलवस्थ करे यहे ध्यान जो ह 
धनष तोनेको धरिके सहन म आमा को ज्ञगाय दबो जो बाण 
यही योगसारदखूप शर साधे २ सो योग बताबेहं ज हठयोग 
करे हैँ ते कुण्डलिनी उटायके छंडड चक्र बेधे हे इहां कुड कण्ड- 
जिनी उटठाइबे को प्रयोजन नही हे वहं जो त्ह्मज्योतिकार की 
मला धार चक्रतेले ब्रह्माण्ड हं साकेत म लगी हे सो उंडड चक्र 
को बेधिके लगीहे सषम्णा नाडी हेकेता उ्योतिरूषीडेरीमें 
गर जो यगति बता हे तोनी यगि ते सरतिके साथ जब जीव 
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को साजि दियो तब उंडड चक्र को आपही वह ज्योति षधे हे सो 
वह ञ्योति के भीतर हके षट्‌ चक्र वेधिके सहखदलकमल को 
बेध्यो तव उहाँ उजियारी देख्यो जइ ब्रह्म प्रकाश की तव काम, 
ऋध, लाम, मह सद, मत्सरड्‌ अज सवज हं तनक हाक 
दीन्ड्यो कहे दूरिके दीन्द्यो ॥ ३ ॥ 

गगन मध्य रोक्ष्यो सो दारा, जहां दिवस नहिं राती ॥ 
दासकवीर जाय सो पटहच्यो, सब विरे संग सघाती % 
` . जहां सुरति कमल म परमगुरु रकार भकार कहे ह ओर दशो 

द्वार बन्द हें तहां न दिव्त हैन राति हे बह पकाशुरूप ब्रह्म हे 
सो उहां परमगुरुते रामनाम सनि वही नाम ते दशवीं दार 
 खोलिके वही -डोरी हके दास जो ककषीर जीव हे सो परमपुरुषं पर 
श्रीरामचन्द्र के लोक को पटच जाह हँ तव प्षगङे संघाती ज ह 
.. त्रारिड शुरीर अरं भकाशुरूप ब्रह्म जो हे कैवल्य शरीर ताहू को 


"ड्द । ३.७६. 
विह है जाइ है अथवा कवीरजी कहे हं किमे जोह साव 
कौ दासललो अनिदेदनीय पाषेद शरीरजो हे हखश्रीर ताको 
पाके वोही डरी ब्रह्मञ्योति हके अःनबे चनीय जो हे साहवको 
धाम तहां पट्च्यो जाई तहा ह जाड | तुमहू पचा यह चमं स 
कार परह तमतो साहव के आनन्दकन्द धामक्ते है साहब क 
दास ताते रहितं ओर जोनतममानोहोसे त॒म नहींहो॥४॥ 


इति सत्तासी शं शञ्द्‌ समाप्तम्‌ ॥ ८७ ॥ 


अथ ख्ह्रप्षीवां शब्द्‌ ॥ ८८ ॥ 
गुर॑मख ॥ सावज न होइ भाइ सलावज न होइ । वाकी मांस 
भसे सबको १ सावजषएक सकलससारा अबिगत वाकी बाता । 
पेट फारिजो देखियेरेभाइ आहिकरज न अता २ पेषीवाकीर्मासि 
रेभाई पलपलमांसुषिकाई । हाडगोडलेशररपवारे आगिधुवां न हिं 
खाइ २ श्र ञ। सग कदू नाह वाक चूर कर्हा वह पाई। सव 
परिडित भिलि घन्धेपरिया कषिर बनोरी गार ॥ ९ ॥ 


सावजनहोहमाईसावजनहोह । वाकीमांस्तभखे सवबकोड १ 

साहब कहै हँ के जेहि शब्दब्रह्म मं तुम लगेहो ब तुमको 
वही भुल्लायदेयो सा सावज् न हइ तोन शृब्द को तात्पयं तुम 
नहीं बमो वहीके मां सका तुम सब भक्षाहा कहे बाश्ी सब करेहो 
श्मोर वही मांक सब जगत्‌ है ताह को भक्षो हौ कहे भोग करो 
ह अरु वाको तात्पयं सत्यपदाथं जो मेहो ताको नहीं जानोहौ 


सपण बाणीको बेस्तार असत्य इई भहा सत्य हा ॥ १॥ 
सावज एक सकल ससर बमत वाका बता ॥ 


पेटफारि जो देखिये र भाई, आहि केरेज न ओता २ 
सो वाको पेट फारिके जो देखिये अथात्‌ जो वाको वि वारिके 


देखिये तास्प्यते तो जो तुम तचार करिराख्यो है कि शृञ्दन्रह्म 
€ भस, अ 


के अथं को सारांशु करेन नेगुख ब्य हुसानहीहे वेद्‌ तो 


३८० बीजक कबीरदास । 


ताद्यते मोको बन करे हे श्रु भगण मायाश्रांतहे सो वाकी 
घात अविगत हे कहे अव्यक्त हे काटूके जानबे याग्य नही है जो 


क 


मोको जाने है सोह वह साव्जक्ये जानेहे॥२॥ 
फेसी वाकी मांह रे माई, पल पल मांस बिका 
हाड गोड ले घर पेवरे, आमि धवां नहिं खाद २ 


पल का कहवि हे सो वह शञ्द बह्यकी भां्जोहे षाणीसो 
हे भाइड | एसी हे ङि पल पल कहे टकाटका ङ बिकाइ हे अथ।त्‌ 
को निकाई हे ते परमाण कवोरजी को चोरासी अङ्ककीप्ताली 
' गलागला गुरुवा पर दका हमरा लहु, का बूड़ाकं। ऊबर। टकरा 
परदनी दह” थोरे थोरे अक्षरकेमन्् गरुवाल्ो ¶ देहं व शिष्यन 
सों धन जह अर केवल शृञ्नह्ये ते मक्रि नहीं हाइहे तामे षर 
माण “शब्दे बह्य॑णि निष्णाता न निष्णायात्परे यदि । भ्रमस्तस्य 
श्रमफलं ह्यधनभिव रक्षतत” ( इदि भागवते ) रो जव वे गर्वा 
मन्त्र दियो तव बाणी को जो हाड़गोडरहे ज्ञानकारड-कभकारड 
ताको घर पवारिदेयो कहेज्ञानकारडी कमकाणएडी घर हे तहां 
फैकिदियो उपासनाकारडी वह मन्त्रदेके उपासनामें लग।इ दियो 
तहां मन्त्र दियो सो उन न जप्यो जाते ज्ञानाभ्नि उत्पन्न होड 
मर्‌ श्रम जरे व धुवां जहे फत्मष ते निकलिजार्यं सो बाणीरूषी 
वह मास॒ ज्ञानानि ते पकाइ नही गहं अथात्‌ वह मन्त्र को अथं 
न जान्यो व न अभ्यास कियो वह अज्ञानरूपी धुवां गगम 
रह्या निधम न भई ॥ ३॥ 


शिर ओं सींग कल नहिं वाफे, पठं कहां वह पाई ॥ 
सब परेडत मेलि धन्धे पारया, कविर बनोरी गाई % 


ओर शिर ज हं नित्यशव्द व क्ा्यशब्द्‌ ते वाके नीह भोर 
चारि ज सीगहें नामः घातु, उपसगे, निपात ते वाके नहीं हें काहेते 


॥ ॥ 


कि वाको-अनि्षेचनीोय कहे ह तो पद जो हे बरह्म हेजेषो मोक्षताको 
कहां पावेगो अथात्‌ जहां भर बचने में अवे हे सो सवर मिथ्या 


२/६ 
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हे जो कहो मोक्षउको रहिजाइबो न कष्टो ते रहिष्ागयो तो 
शञ्द तो तात्पय करिके व्णनकरे हं कि निगु स र पश्य- 
परुष जो मेँ ताको सदाको अश्‌ यह जीव हे यह जो भिचारकरै 
ञि उनकोहै तो बद्ध नहा हे सक्र हैते ह्यह अकृष्ट घन 
हो बद्धक्त तो क्थनमरान्न हे तात्र भपमा ^ अन्ञानस्तज्चो भन- 


क न 


वन्धमोक्लो द्रो नाम नान्यो स्त ऋतन्ञभावात्‌। अ जखचिन्त्यात्मनि 
केवले पर विचाथमश तरसणछविवा।हेना (इति भागवते) अर 
तात्पयकरिके शख्द यह मोहा कः वणनकरेहं सो भागवतादेकन 
मर परसिद्ध खनेहं तऊ हइ नहा मान हं “'शुड्दबह्यपदबह्यमभाभ 
शाश्वती तन" अपने अपने अथं बनाइके गाहइरहेहं मोरो नहीं 
जाने हें क्ब परेडत धन्धेमं पररह ह नानामत बनाहइरहह तनक 
बनोरी को कीर जे हं जीव उनकं सवाशेष्य ते गे है अथात्‌ 
अपने अपने आचायन के मततम आरू हके जेः आर कोड कै 
हे तो लड हँ अर पारख करके सवेदनको तास्प्यजो सै ह 
ताको नहीं जानै ह शब्दब्रह्म तात्पयं करके परमपुरुष पर जोमें 
हा तही को वणेन करं ह ॥ ४॥ 
इति अट्रासावां शृड्द समाप्तम्‌ ॥ ८८ ॥ 


प्रथ नवसा् चन्द ॥ ८€< ॥ 
सभाग कह करण लोभ लागे रतन जन्म सखाय । परब जन्म 


५) 


भूमिके कारण बीज काहेको बाये १ पानीसे जिन पिण्डे साज 
अगिनिहि कुण्ड रहाया। दश्मास माता के गभकटि बहर 


ल्ागिलीनाया २ वा्कसे पुनि बद्धह हे होनीरही सो होये । 
जघ यम रहे बांधिक्ञेजेहं नयन भर भरे रोये ३ जीशनके जिन 


न [क 


अशा राख्यो काल गहे € श्वाक्ता । बाजी ह संसार कारा 


चितचेति ढारो पासा ॥४॥ | 
सुभागे केहिकारणलोम लागे, रतन जन्म॒ खोये ॥ 


म 


पुरब जन्म भमि के कारण, बीज काहे को बोये १ 
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पानीप जिन पिण्डं साजे, अभिनिहि कृरडरदहाया ॥ 
दशेमास माता के गमं कदि, बहुरि लागिली माया २ 
बालक से पनि टड इया है, हानी रही सो हीये ॥ 


जब यम रै बाधि लेजेहे, नयन भरी भरि रोये 


च, 


ज{वनक जचशाशा रस्या, कल गह ह र्वत्ति | 


वाजा ह ससरि कबर, चत चति रसदा वक्षा ढ 


् (4 


डे सभाभे, जाव ! तता म्यहं चह स्क्लषारमजातलाम स्या 


स 


सो कौने कारश कियो काहेते कि आपने दुःख पाबे कों 
(क 


वेम 
उपाय सहा करह जल मन आद करक ससार म परमया तेषे 
जो मेरो स्मरण करतोमें हं तस्वरू7 देर्य तामं श्थित हके मेरे 


धाम को पहुचते सो तें रज्ञ जो हे यह मानुषजन्म ताक धो 


डास्यो पवजन्म की भरमिकाके कारण कहे पवजन्म भ जेस कमे 

करिरःखेहे तेसे सख दुःख यह जन्म पवि हे अरु ज यह जन्म 

करे हें सो वह जन्म में दुःख सुख पावेगो सो अखिनतो देखि 
न भ, 


लिये ओह सख दुम्ख के कारणरूप बाज तें काहेको बोये ओर 


सबपदन को अथं स्पषटडं हे॥ १।४॥ 
इति नवासीवां शड्द समक्तम्‌ ॥ ८६ ॥ 


१, पी 





अथ नन्वे शब्द्‌ ॥ € ० ॥ 

गरुमख ॥ सन्तमहन्तौ स॒भिरो सोइ । जो कालफांससं बाचा 
ई १ दत्तात्रेय ममं नहिं जाना मिथ्या स्वाद्‌ शज्ञाना । सिल्ला 
मिक घतको कादयो ताहि समापिप्तमाना २ गोरख पवन 
रखे नहिं जाना योगयुक्कि अनुभाना । ऋद्धि तिद्ध सेयम बहूतेश 
पारजरह्य नहिं जाना ३ बश श वेदयास्तभ्पूरण राम पेसे शेष 
शाखा । जाहिरामको करता किये तिनहक काल न राला 9 
हिन्द्कहे इमे लेजरषे तुरक कहे मोर पीर । दनो आयदीनमे महग 

देखे हस कबीर ५५॥-. 


शुड्दुं । ३८३ 
ताने के पट्‌ म कटिश्याये कि काल श्वाघ्ता गहूहै सो चेति 
पासा टार कहं विचारि विचारि काम हरो सोहइ बिचार बति है॥ 
सन्तपहन्तास्ामरसाडद्‌ । जा कालकस्तसः बाचा इद १ 

साहब कहे क ह सन्तमहन्तो ! ताको सधिरण करोजो 
"१ € 


कालपसिते व्यो होहं॥ १॥ 
दत्तात्रेय म्म नहिं जाना, मिथ्या स्वाद्‌ मुलाना॥ 


सललामाथकवतका कदा, ताहि समाध समाना ९ 
जो कहा दत्तात्रेय आपने को बह्म मानक ब्रह्मही हैगये ते 
तो वाके म्म को कहे ज्ञानको जान्योहै सा प्रथम दत्तात्रेयः 
नही जान्यो काहेते कि बह ता धोखा मिभ्याह सो तेङ मिथ्या 
स्वाद सं भलाड गये यह न धिचास्यो कि जान बिचार करत क- 
रत रहिजाय दहे सो मेरो स्वरूप परमपुरुष पर भीरामचन्द्र को 
दास हे जब वे विरह देइ हं आपनो तत्र उनके पसर ज।इहैसो 
यह तो न जान्यो पानी को मथिके घत कादयो वशी धोखा बह्यक्षी 
सपाधि मे समाई रद्य सां कटू पानिहूते धृत निकसे हे उनके हाथ 
धोखहं ज्यो ॥ २ ॥ 
गोरख पवन रख नह्‌ जानाः यागखक्कं अनमाना ॥ 
ऋध साड सवम बहतर, पारन्रह्य नाह जाना 
बाशष्ठु शष कयप्षम्रस्ख, रम एक शष शाखा ॥ 


जाह रमक करता किय, तनहक कलनया 
अरु योगयुङ्कि को अनमान कारेकं गोरख पवन गखे नहीं 
न्यो कहे षाण चहाते नहीं जान्यो काहेते कि ऋद्धि सिष्धि स- 
यम मे लगिगये ब्ह्मकेपारजे साहब तिनकोन जान्यो ३ 
ञ्रर वशिष्ठ ज हें संपणं विद्या में श्रष्ठ तिनके राम एसे कहेश्री 
रामचन्दरहठी के बरोबर रधुशी जनमे शेष्य शाखा भये तिनहू 
को काल नहीं राख्यो अथात्‌ यह शरीर उनहू कोन रद्यो व रा- 
जन मे जिनको रामको कता केह क श्र) रामचन््रको ज उत्पत्ति 


9 
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कियो ह पेते बशरथौ को कात्तन राख्यो इहां गोरख आदिक 
योगी दत्तातरेयादिक ज्ञानी वरिषञ्माहिक बह्मषिं हे सवने शरेष्ठ हें 
याते सयोगी, ज्ञानी, ब्रह्यषि पृरथ्वी के आइ गये ओर दशरथ 
महाराज को भरीराभमचन्् के षिदोहहत प्राण द्टिगयोसोय 
सव राजषिते शष्ठ हें ताते दशरथ महराज के कहे सन राजष 
पृथ्वी ङे आयगये तिनको काल न राखत भयो अथात्‌ श्रारघाग 
कोई नहीं रहिजाय हे कोई योग करिजो जियो तोब्रह्माकेदिन 
भर जियो महाप्रलय जव बह्माको नाश ह जाइ हे तवम 
ह्याएडङ नहीं रहे हे ओर कोड केसे रहे सो हंस समाधि लेके 
मिलत हे ॥ ४॥ 
हिन्द कहै हमे ले जरे, तुरुक कहै मोर पीर ॥ 
दना आद दीनमो भगरे, देखे हस कीर ध 
जाको हं स्वरूप साहब देइ है सो हंसस्वरूप में (स्थत हके 
साहब के पास्त जइ हे पसो सहव कहे हँ कि जोमोकोजनेतोर्मे 
हसस्वरूप दरं तारम स्थत हके मेरे पास अवसा मोको तोजने 
नही हे हिन्दू कहे हे कि हम वह ज्ञानाग्नि केर सवकम जारिदे ई 
ब्रह्म हे जाईगे श्मौर मुसलमान कहे हें के पिरान जाहिर जो मक्का 
है तहां हमारो पीर हे हनारे खाविन्द हते हनारे केम सब जरि 
देइंगे फिरि दोनों अइ दीनम कगरेहें वे कहैहै के तम्हारा खोदाय 
ठाैवेक्हेहे कि तम्हार। ईश्वर भटा दहेसो जीवात्मा तोमेरो 
बन्द्‌। है सो आपने हः रूप का जानिकरेमोको जाने नहीं हे अपने 
अपने अनमानरूरि अ।पने आपने खािन्द बनाई लिये हें तिनको 
भगरा देखता कोन हे जो सबक उपर हाडइ हे सो सात्र कहे हें 
र जिनको भं हंसस्वरूप दियो हे मेरे पास प्च हेते सबके 
ऊच हके उनको फगरा देखते हँ ओर हसते हं शि सां च साहब 


तो एकडं हें ताको जने नहीं हें अ।पुक्तमे फणरते हे॥ ५॥ 
इति न्वा श॒ञ्द समात्तम्‌ ॥ ६० ॥ 


०१. 





शृञ्द्‌ ! ३८५ 


पथ इक्यानवे शब्द्‌ 

जो देखा सो दुद्िवा देखा तनुधरि सुखी न देखा । उदय अस्त 
की बात कहतहों ताकर करट धिबेला १ बाटेबाटेसव शो$दुखिय। 
क्था गिरहीषेरागी । शकाचायदुखहीके कारण गभमाशत्यागी २ 
योगी दुखिया जङ्गम दुखिया तापक्त को दुख दृ ना । आशा तृष्णा 
सबधट व्यपे कोडमहल नहि सना ३ सांचको तोत जगखीभे 
भट कहा नहिं जाह । कहकवीर तेहंभे इखिया जिन यह राह 
चल्लाड ॥ ७ ॥ 
जाद्खा सा इखया दख, तनु धर् सखान्‌ द्खा॥ 


उदय अस्तक बात कह तहा, ताकर रइ भवखा 4 
जाको संसार म॑ देखे हें ताको सबको दुखिय देखं तनु धारेके 

सुखिधा काहूको नही देख काहेते क गभते जो जीव निकस्यो 

ता माया लपटि जाती सो उद्य भ्रस्तकहे सब सारकं बात 

कहो हो अरु ताकर तुम विवेक करत जाड ॥ १॥ 

बाट बाट सव कड इाखवा, क्या [गर्ह्य बरागमा॥ 


शकाचायं दुख ही के कारण, गभं माया स्यागी २ 
अपने अपने बाट में कहे आपने आपने मतमें सप्रकोदु 
खिय। देखते हं क्या भगिरही कया वेरागा अथाद्‌ त्रगण के मतमें 
सव परे हे माया क) दुःख कोई नही खोडेहैजो जेतो पायाहेसो 
वही को सांच मानिङ़े सांच पदाधको न्ह। जानेहे दुःखही 
कारण शकाचाय गर्भम माया को स्यामिदियो शकाचायंगभ मं 
बरहवषके हैगये सो गमते न निकसे कहें कि जा हम निकसंभे 
तो हमकी माया लभि जायमी तच अदह्यादिक देवता सब जुरे 
यन निकसे तव भगवान्‌ आड कदय (क बरदकेसीगम सष 
रसो धरिदेइ जवर भर सरसो सीग मे रहेहे यतने कालभर माया 
हम लचलेहे निकसि अत्रो सो शकाचायं भिकसे नारासहितं 


वनको चक्षेगये साहु ॐ मिल्लेजाइ ॥ २ ॥ 
9६ 
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गी दुखिया जङ्कम दुखिया, तापस को दुख दूना ॥ 
पशा तृष्णा सव घट व्यपे, कोद महल नहिं सूना ३ 
सांच कहें तो सब जग खीभे, ठ कहो नहिं जाई ॥ 


कह कार तद भ दखयाः जन खह रहं चल्‌ ४ 

योगी जह्कम सव दुखियहं खर तापस का तो दून दुःखहे काहे 
ते कि आशा तृष्णा सबके षट में उारेहे कोई महल्च सून नहीं 
हे काहृको हृदय आशा तृष्णा ते सून नहीं हे सब के हृदय मं 
मशा तृष्णा व्यापि रहीहै ३ भ्रील्वीरजी कहे हें कि अपने 
अपने मतमें जीव लगे सां च मानिके जो सां चको हभ कहे हँ कि 
सांच ज परमपुरुष पर भीरा चन्द्र ह तिन लगो जिनको तुम 
जानि रस्याहेते ्रस्लाचहं ता खाशेहं व मोषा ठ कद्यो नही 
ज।§ हे सो जेजे गुरंबालोग अपनी ञार्नी मतकी राह चलाइ है 


तं दुखया इगयहं ता [जनका व [शुष्य बनाय खया 
कहु न हय ॥ 2६ 


इति इकयानबे शब्द समाप्तम्‌ ॥ ६१ ॥ 


पथ वाचवे शब्द ॥ < २॥ 


गरुमख ॥ ता मनको चीन्हो रे भाई । तनुद्रटे मन कहां 
माई ९ सनक्रसनन्वनजयदेवनामा। अम्बरीषप्रहलादक्ठदामा २ 
भक्र सही मनउनहु न आना । भक्रिहेतुमनउनहनज्ञाना ३ भरथरि 
गेरखमोषी चन्डा । तापन भिल्तिभिल्ति कियो अनन्दा ४ जामनको 
कोक जान न मेदा । तामनमगनमये शुकदेव ५ एकलनिरञ्जन स- 
कल्तशरीरा । तामे भ्रमिश्रमि रहनलक्बीरा ॥ ६ ॥ 

जो कहिश्ाये किं नाना उपाक्षना करि लांच साध्वकोन 
जान्यो सो इहां केह ॥ 

ता मनको चीन्हो रे मद! तन्‌ छटे मन कहां समङई 3 
: सचक्सनन्द्नजयदवनामा) खम्बराषष्रहलादसदमा % 


शञ्द्‌ । ३८७ 


भक्तसद्ीमनउनहं न जाना । मक्तेहेतमनउनहै न ज्ञानारे 

जा मनते नाना उपासना मइ ता मनको हे भइ ! चीन्हो यह 
मन काको भया है अथात्‌ जनं मनतं नाना उपासना रहै 
कैलियोहेस(मनतो तमह्वीते भ्योहेसो यह विचारवो ङे 
जब सव शरीर च्रूटिजाई्‌ हे तेव मन कहां समाई हे अथात्‌ तुमहीं 
मं सभाइ जाइ हे खो मनक मालिक तो तम हा मनते ओ नाना 
उपासना उहके्ञियो है ते त॒म्हायी उपाक्षना साच ॐत होहगी १ 
सनक, सनन्दन, सनत्कुम।र, नाभदत्र, जयदेव, अम्बरीष, पह 
लाद, सुदामा ये स भक्त सहं सेसारते द्रृटे है परन्तु मनको 
वोडः न जन्यो जो मनको जानते तो सनते भिन्न हेके मन वचन 
के परे जो मेरो रामनाम हे ताहीको जपते ओरे मोरे की भञ्किरो 
कारण जो हे मन तेहि करिकर उनहूंकोमेरो प्रथमज्ञानन होत 
भयो फेरि जब ओःरे ओरे उपासनन म कद्ध न देख्यो तव साहष 
क है कि मोमें लगे काहैते कि वह सन अपेते हेहै अरु वहु 
जीवत्माके परेम हो काहेते {> यह मन आरमैते ह्‌।डइ है अस्‌ 
वह जीवात्माके परमे ह) कहते छिमेरो अश हे अरु ध्यानादि 
ज्ञानादिक सव मनते अनुमान करे हँ ताते ज्ञानको अनुभव ब्रह्म 
श्मोर ध्यान को अनुभव उपास्य देवता ये मनके भीतर हव 
चाहें ओर -मन आल्ाकोहे ताते मन में शआासमा को स्वरूप केस 
अइसके वह तो मनते परे हे सो जब्र मनको डाडे हे तब चि- 
न्भात्र रहिजाई है याते मन वचन क परे भात्मा होव चहै अर्‌ 
जब मेँ हसस्वरूपदेड हां तामं स्थित हैके मेरे पास अवते 
कल्पना करिके नानारूप न लगते॥ २।३॥ 


५. ह 


भरथरिगोरखमोपीचन्द्‌ा। तामनमि्लिमिलिकियो नन्द्‌! % 
जामनको कोडजाननमेवा । तामन मगन मये गशक्देषा 


। क ८५ (४ भि 


भरथर गोरख गोपीचन्व्‌ जहं ते वही मनह्‌ मं भिक्लिकै 
क, ५ क (५ 
आनन्द कियो अथात्‌ जोने ब्रह्मम मिलिके आनन्द कियो सो ब्रह्म 
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मनही को अनुभव दहे ४ सो जोमे मनको अन॒मतव्र ब्रह्म होइ है 
अरु वह अद्म उपास्यकन म अथं अपनी नाना इश्वर स्वरूप 
कटपना करेहे तोने मनको भद कोड नहीं जान्यो ताने मनके म 
गन म कहे राहमेशकदवनः भये गभहीतेमायाको स्याभिदियो 
ओर सनक-सनकादिकप्रहलादादिक बहत भम्‌ करके फरि फेरि 
समभथो हे सो साह कह है छि मोको जानिके भेरे पक्त अये 
इहा रामापासक शुकदव का द्रूाटमयं जा कष्या ता राम्नपास्तक 
सब आइ गये ॥ ५॥ 
एकलनिरञ्जनसकलशरीरा । तामे भरमि भ्रमि रहलकबीरा ६ 

एक जो हे निरञ्जन बह्म सवंव्यापी तिनहींको नाना शुरीर 
नारायणादि $ महशादिरूष हे निनही मे सिगरे कबीर कायाके 
बीर अमि रमि रहत भये ब हे उनहीं की उपाक्तना करत भये अ- 
पनां रूप ओर मेरो रूप न जानत भये अरु ब्रह्म नानारूप क- 
स्पना करि लियो है तामे प्रमाण “उपासकानां कार्याथं ब्रह्मणो 
रूपकल्पना” य।को अथ मेरे सवेलिद्धान्तं मे हे ओर रामोपाप्तक 
शकदेव को कडि अयेदहेंसो शङाचायेडे मुक्त हैगये हं तामे 
परमाण “शशो सक्तो वापनदेवो बा” ( इति श्चतेः ) ओर रामो- 
पातक रहे है तामं प्रमाख "' पादम्बुज रघुपतेः शरणे प्रपद्ये" 
( इति भागवते ) आर कषारङजाको पमाण "आदेनाभ शङ- 
देवजा पावा । पवंजन्म के कमे मरावाःः ॥ ६ ॥ 

इति बानमे शच्द समात्तम्‌ ॥ ६२ ॥ 


अथ तिरानबे शब्द्‌ ॥ ९३ ॥ 
बात एस) हे संसार तिहारो, ये कालि हे ञ्यवहारा । को अब 
अनख सहे 9५तिदिनको, नाहिन रहनि हमारा ९ सुख्रतिसुभावसै 
कड जाने, ह द्यातत न बभ । नराजवयगेसराजवथापे, लोचन 
कटुव न स॒मे तजिञ्नमु तविष काहेको अच्वे, ग्रांटीर्वोधो खोटा । 
चोगनकोदियप्मटसिहालन, शह को कीन्ह ओट २ कहकबीरमूठे 


शृढ्डु । ३८६ 


[ (भ क 


मित्तिभटा, ठगी ठग स्यवहारा । वीनिनोरू भरि परिरहो हे, 
नाहीं हे पतियाय ॥ ४॥ 
बाब एेसो हे सकार तिहार, ये कलि है व्यवहारा ॥ 
क खव अनख सह ब्रतददनक्छा, नाहन रहन हन $ 
बाब कहे हे जीवो | तिहारो यह सस्र पसा हैक षकजो 
हे मन ताही कै ्ञिये यह संसार को उयश्हार हे अरु वही 
छोड त ससारङटेजाइ हें ताम ्रमास मनशएबमनुष्याणा कारश 
बन्धमोक्षयोः" ताम कवार का प्रमाण शुक्रिनहा आकाशचमस 
म॒क्ति नीं पाताल। जव मनकी मनसा मिट तवहीं मुक भि- 
शालः सो यह मन को परतिदेन कं! अनख कान सहं अथात्‌ 
अण जो जीव हे ताको प्रतिदेन खाइलेईहे कहे अपने मं मिलाइ 
लेड हे सो रोज्ञ रोक्ञ क) याके स्वरूप को भलाईबो कोन सहे यह 
मन हमारे रहनि सवार्घेक्र नहीं हे यह जइ इभ चेतन्य याते हम 
कैति मिेमे ॥ १॥ 
सभ््रातत समवि सबं कड्‌ जन, हदय तत्वम्‌ बम ॥ 
निरजिव आगे सरजिव थापे, लोचन कलव न समभे २ 
सो यहितरहते मनश्चो सभाव समस्रतिजस्प्रति है तमे व- 
शान हे सो से कोड जाने है परन्तु हृद्यमेंजो मनको क्त 
कहे स्वरूप हं ताका कार्‌ नहा बह कं इम यहे मनत भन्न 
है निर्जीव जोमनहैताकेमागे सर्गवजोहे आतमा ताकोयाति 
देह है कह मलाई देइ ह अधिरनका यह नहा साम्‌ परह कि 
चित्‌जीव को जडन मं भिल्ला जड काहे करेहें व भत्मादेहको 
एकही माने हं ॥ ३ ॥ ५ ग . 
तजि अरत विष काहेको अचवे, गाटी बाधो खोटा ॥ 
चोरन को दिय पाटरसिंहासन, शाहुको कीन्हों आट, ३ 
पपत जो हे आपने आत्धाका स्वरूप ताको ड।डि$ बिषजो 
है मन तामे ज्ञगिके नानाःपद्‌।थन मे लागिषो तोहे ताको कहते 


र 
(स 
ह 


१ 


9 
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अचरेहेंकिगादी मैखोटजो सन ड ताको बधे है सो काहै 
सो काहे बधि हे मनते भिन्न नही हेजाईइ है आत्मा! कं स्वरूप को 
भक्लाइ कै मन सें लाइ देनवारे व साहब को लाह देनवारे व 
ससारस डारि देनदरि एच ज शसरुवाल्लो गहै तिनको पाटसिहासन 
देइ हे कहे उनको गुरुकरेहे अर शाहज साधुजन हें मनते 
छौडाय देनवरे जे खाहवका बताइ देय आरमाको स्वरूप अजनाई 
करं तेन आट कन्हं हं इहं उनका दशंनईं नहु! लइ है । ३॥ 
कहू छम्‌ = [नल +=, ङग स्म वय्कवहर॥ 


तानं लाक भरपूर रहा €, नहा ह पत्तयरयर 


सो कबीरजी कहे हैभिपेपे ज लोगहेते भडाजोमनको 


[का क, ५९ 


अलभत ब्रह्महे ताम भिलिके मूठ हरहे ह ठभेटगका व्यवहार 
हेरह्यो है सो तीन लोक ` बही भारिपरिरद्यो हे सो पतिश्माड्षे 
लायक्र नहीं हे जोठगभक्षगेहेसो ठगही हेजाइदैजा कहो 
तीनलोक्में तो साधु हू हं पतिङषे ल।यक्र कोड न रद्य यह केसे 


क 
अ *8 


तो कबीरजी कहे हं हि साधुजन तीनिलाक के बाहूरहं हं वे तीन 
लोक के भीतर नकीं हं काहुतं के तीरिलोक मनको पसाराहे 


कके 


अरु वे मनते भिन्नहे ॥ ४॥ 
इति तिरानबे शृख्द समापतम्‌ ॥ ६३॥ 





अथ चौरानवे शब्द्‌ ॥ € ॥ 


कहौ निरञ्जन कवनी बानी । हाथ पांय मुख श्रवण न जिह्ा का 
कहि जपह हो प्रानी १ उ्योतिहि उयोति ज्योति जा किये ञयोति 
कौन सहि दाम ।उघोतिहि ज्योति उयोति रे मारे तष कर ज्योति 
समानी २ चारिवेद ब्रह्मा निज बहिया तिनं न या गतिजानी । 
कहे कषीर सुनो हे सन्तो वुट्र परिडत ज्ञानी ॥३॥ 
कहो मनही ते यह संसार हे आर जव मनते द्टेगा तब 


जह्मही हेजाइगो ताते श्रीकबीरजी के है ॥ 


^ ३६१ 
कहो निरञ्जन कवन बानी ॥ 
हाथ पांय मुख श्रवण जङ्घा, काक्हिजयप्‌हु हौ प्रानी 9 


ञ्योतिहिञ्यातिन्याोति जो किय, ज्याति कन सहिदानी॥ 


ङ्क 


ज्योतिहि ज्योति ज्योति दै मारे, तब कहं ज्योति चमनी २ 
कहो तो निरञ्जन बह्मको कोनी वाणीत कोहो बको तो 
मन वचन के परे काही ताम प्रमाण “दा वाचो नवतन्ते अ 
प्राप्य मनसा सह ( इति श्रुतेः ) अरु वाको तो बिना नामरूप 
को कहौ हौ वाको केसे जपो हो ओर केसे ध्यान करोह १जो 
कहौ वह प्रकाशस्य बह्यहै सो प्रकाश को ध्यानकरे हे प्रकाश्‌ 
मँ अपने आत्मा को मिलाइद्ई हे बरह्म हमहीं हैजाइ हें सो 
उयो तिस्वरूप जो बह्महे ताभ आपने आत्मा की ज्योति उयोनिके 
हे मिलाइ के जो किये वह उयोति कौन सहिदानी रहिजा३है 
्मथ।त्‌ जब सव पदाथ मिथ्या मानत सानत एक पकाशरूप ब्रह्य 
मान्यो ताको मान्यो फि वह ब्रह्म हमह् ब्रह्म हें सो जव भर यह्‌ 
मनेरस्यो कि वह बह्म हमही हे तथ भर तो विहारो अनुभव रहे 
हे ओर जब अनुभव्रऊ (परिगयो तब तमह राहिजाउ हो तन बह 
ब्रह्मी कोन सहिदानी रहि जाइ हे अथात्‌ कष्ट नह रहिजाय है 
तुमहीं रहिजाउ हो यहु प्रकार जव ब्रह्मञ्योति अत्माका ञ्याति 
मिलाय बहि ज्योति का दे माश्यो कहे छोडयो अथात्‌ क्षबको 
निराकरण र केवलस्य शरीर में ध्र॑स्त भयो अरु वह रो छोड़थो तव 
आत्माकी उयोति कहां माइ हे सो कहे ह जीवक क्त भये पर 
परम परपुरुष श्रीरामचन्द्र हुसस्वदूप देह हँ तातं टक्के सा 
हव कीं सेवा जीवर हे यह ज्ञानतो जीव जाने नहींहै वही ब्रह्म 
. प्रकाश्‌ कों जानि रख्याहे क्रि हेही बह्महं सो जब मनक्षो 
निराकरण हंगयो तब बरह्महू को. हंजाय हे तब आअ।त्मे रहिजाय 
हे याते मनेक अनुभव बह्म हे सो जाने ह्तस्वरूप म वा ज्योति 


भ 


समाह हे ताको विचार करो ॥ २॥ 


६६२९ बीज्ञक कबीरदास । 


चारिवेद ब्रह्मा निज कहिया, तिनहूं न या गति जानी ॥ 


कह कबीर समा हा सन्ता, बह प्रडत ज्ञनार 
ब्रह्मा चरे वद कष्या विनम्‌ यह कट्या [क युक्त भय पर व्ह 

को ल्भ हाय हे "सुक्रस्य वयह लाभः इत्वा श्चुत 
पप्रखही कष्या तऊ न जान्ता काह त जा जानत्‌ ता जगत्‌ क 
दस्पति न करते ह5स्शरूप म टककं साहवकं लाकका चलजात 
सो कबीर जी कहै ह कि हं सन्ता ! सुना जाकं सलारसर उच 
णी बद्धं होय सो परेडत कह 4 सह पाएडतह सा ह ज्ञान | 


५ 


संपूण असार को छोड़कै सार ज._ साहब ह तिनके यक 


किष क, भ (क करे, रसे 
# 1 
है 


ॐ गः 


लियो ठेस जे परिडित ह तिनतों बो वह भति वों वृभै हें 
@9 &५, क्ष 


तबही विहारे धोखान्रह्य दृटेगा ॥ ३ ॥ 
इति चोरानषे शुढ्द समाप्तम्‌ ॥ ६४ ॥ 


अथ पञ्चान शब्द्‌ ॥ ९५ ॥ 
को अक्षरे नगर कोतव्तिया । सासुपेलायगीधरखत्रप्या १ 
मक्भोनावर्पेजरिक्डहरिया । सोवेदादुरसपपहरिय। र बेजबियाय 
गायभेर्बामा । बखवेदुहिय। तिनतिनसांभ्त। ३ नत उे।सह 

स्यारसों जभ । कविरक पदज न विरलाचूशफे ॥ ४॥ 
कोरखसकरेनगरकोतवालयापास्षफएतावमविरखवारया ! 
मसमाोनावर्भजरकडदहारया । सवद ढरसपपहदस्या क्‌ 
बेलबियायगायभेवां भा । बख्वेदुदियातिनतिनसां म ३ 
नितडिसिहस्यारसांजभे।क बिरकपद्‌जनविरलावृ भै ४ 
साहब कहै हं या ससाररूपी नगर की कोत्ाजी को करे 
ज्ञोते नगरम शरीररूपी मांस पेक्लाहे गीधजो निरज्ञन कालल 
सो रललवार हे ओर जहा जीवको स्वरूप ज्ञान जा मृसरूप नवि 
ताङ़े बिलार कडहरिया है कहे गुरुषाल्लाग आर ददुर जा जवं 
` हैसोसेत्रिहेभ्राणजो सपंसो पहरीहेंपेईनानशरीरर्मले 


श्‌ड्दं । ३६३ 


जाह हें रीर गय जो गायन्नी सो आपने तात्पयं इुगय राख्यो 
सो वांफ भ ओर बेल जो शव्दब्रह्म सो विधाय है कहे नाना 


यन्थरूप बद्धवा भये तेह बदवाको तीनि तीनि सां दुहे हँ अ- 
थात्‌ रजोगणी, तमोगणी, सतोगुणी सव वाही को दुहे हं कहे 
(र 


पह सने हं ओर सह जो भ्विरूहेसा सियार जा कुमा तातो 


न 


राज्ञहा जमहै सा क#षवार जा ह जवि ताङ्ा पद जाह सरा वाम 


च 
क 


ताको कोड विरला घरभोहेजेमेरे धाम को वृह ते सस्तारतें 
(न 


छरूटि जायदहं॥१।४॥ 
{५ 


हति पचनबे शुडर समक्तम्‌ ॥ ६५ ॥ 


2 


अथ उने शब्द्‌ ॥ € ६ ॥ 

काकहिरोवोगेवहूतेरा । बहतकगयेकफिरेनाहफेरा १ हमरी 
बातवतेनकस्षमारा । बातगभेकीतें न विचारा २ अवरतेरोयाक्यातें 
पाया । केहिकारणतेमोहिरोवाया ३ कहे कवीर सुनो नरलोह । 
कालके बशहि परो माति काइ ॥ ४ ॥ 
का कहि रोवहूगे बहुतरा । बहुतक गये फिर नहिं फेरा 9 
हमराबात बत न समारा । बात गभकातं च बेचारा 
अवत रयास्यातषषया । कषिकरस तमदिरवायार्‌ 
कह कवार सूना चरल ड । कलक बवशाहं परा मात क 

का कहिके रेवो हो बहुत तरहते कि ये हमरे भाह हं इं बाप 
ह पुत्र हँ बहुत यही तरहते गये हं फ़रि नहीं केरे रिरे हैँ १ 
सो जब जव हमका तेरो दुःख देलक करुणा भई हमारा वा 
तोको उपदेश हियसोत्‌ न प्षभारे जो करारक्ियितें के में 
भजन कर्रोगो सो न बिचरे साहब को भजन न किया अचतें 
गभ मं जाय जाय संसार म अय आयके रावे हे कहे दुःख पावे 
हे सो कष्या तें पाये अब हमको तँ काहे रोववेहै तेरोदुःख देखि ` 
मोको दुः होयदहै सो कगीरजी कहे हं कि हे नरलोगो| 


३६४ घीजक््‌ कवीर दासं । 


 साहबको जानोगे तदहं काल्लते बरोग सो साह को थलायके 
काहे कालके बश परोहो सत्तार दुःख पाबोही ॥ २।४॥ 
इति छार बे शञ् समाप्तम्‌ ॥ ६६ ॥ 


परथ सत्तानबे शब्द्‌ ॥ €५॥ 


हराम जीवतेरी नाइ । जनपरमेहरदहाहूतुमसयइ १ क्या 
हिशिरिनाये क्था जल देह न हाये। खूनकरमसकानकहावं 
गुणको रेहेछिपाये २ क्याभोडञतर मज्नकेन्हे क्यामलनिदशिर 
नाये । हदयाकपटनेवाजगुजरे कहा भामक्छाजाये ३ हिन्दू रका 
दाशिचोबिसरोज्ञा मुसलम तीत बनाये । ग्यारहमाप्तकहोकिनरारो 
केहि माहैलमाये 9 पूरबदिशिभहरिकषो वासा पाशचम अलहं 
मकामा। दिलमखाजदिलेमेदग्बो यहेकरीमा रामा ५जाखोदायं 
मसजिदमबसत्‌ हे मोर मलकरे हिकेरा । तीरथमृरतिरामनिवाक्ता 
दुम किनर्हुनहेरा & बेदक्ितावकीनकिनसृटठा भ्दूटा जोन नि 
चरे । सबघटमाह एककरिल्ेखे भयदूजाकरिमारे ७ जते आरत 
मर्द॑डपाने सोसबरूप तम्हारया। कबिरपोंगड़ाञअलहरामका सो गर्‌ 
पीर हमारा ॥ ८ ॥ 


अल्लहरामजीवतेरीनाद् । जनपर मेदरदोहू तम साई 9 


 _ श्चीकबीरनी कहे हं कि हे श्रीरामचन्द्र | काइ तमको अल्लाह 
कहे हे कोड राम कहे हे हिन्दू सुसह्मान द्‌\उनमें शरीरभेद हे 
जीव तो एकड हे स्बमे विस चेतन्य तुम हो अर चेतन्यजीव हे 
ज्योति तुम्हारी हे हिन्दू मु्तस्मान को आतमा तुम्हारी हे तुम 
दनो के साहो ताते तुम्हारे जन जे हिन्द तुरक दोर हँ तिनके 


- ऊपर महरबनमगाक्रया॥९१॥ 

क्या मड़ी भमिहि शिर नाये, क्या जल देह बहाये ॥ 

खन करे मसकीन कहवे, गण को रहै दिपाये २ 
कंवीरजी कहे हे के. हिन्दू तुरुरु तुभको बिप्तराइके आर भोर 


त॑, 


म्ल 


शुडद्‌ । € 


विचार करे हें या चित्त मेन दीजे मेहर करिये काहेते चि तुरुक 
मृडी भ्रमि जो गोर तामे शिरनाते हे आर हिन्द इहृ जलतो 


क 


नहाय हे याति काहभयो आपका तो जनवे न कियो अर जीवन 


च 


के गर काटे हे पेसो खनकरे तोन खन तो पावे है आआपते 
सर्वत्र पणं हें तिनको नहीं जाने हे ओर मसान जो एकर सो 
कहवे हे याते कहा भयो ॥ २ ॥ 

क्या ना उञ्ज पजन कऋन्ह्‌, क मघ्ाजद्‌ शसर्नाय॥ 
` हद्याकषट चवाज गजर, कहना मक्र जयर 
हिन्द एकादशि चोबिस रोजा, म॒सलम तीस बनाये ॥ 


ग्यरहमास कहा कन टरा, य कह मह समाय & 


हिन्दू बहूत पकार के मजन करे हँ आर तुरक उज्ज जां 
कुल्ला सखा करिके हृदय म कपट सहित नेवाज गजास्या मस 
जिद में माथ नवाया महा गयो याते काह मयो आप्कातो 
जनव नशियो ३ हिन्द्र तो चोत्रिस एकादशी रहै ओर तुरक 
तास राज्ञा रहं याते काहू भयो कहते याता जनवे न फियो ॐ 


श्मोर दिन ये कहि म॑ समायेंगे इ सवर दिनि साहिवे के हें ग्यारह 


७, भ 


मास इ ककिहं॥ ४॥ 
पृरुबदिशि मे हरिको बासा, पाश्चम अलह मुकामा ॥ 
दिल मे खोज दिले म देखा, यहे करीमा रमा ५ 
जाखोदायमसनजिदम वसतु, ओर मुलुक केहिकेरा ॥ 


५4# 


तीरथ मूरति रामनिवासी, दुह म किनहुं न हेरा £ 


हिन्द कह हें फ परुष ओर उत्तर के कानमे समेरुहे ताहे 
वंकरठ हे वहं ते सयं उदय होड हे तहं हरिको बास है तादी 


ओर पूज। ध्यान करे हें ओर पश्चिम केति मक्ष है तहां अल्लाह 
भद भल9 , 


का बास हे ताही ओर मपल्सान नेवा गुजारं हे सो याते काह 
भयो आपने दिले खोजकेके तो देखे न कियो ङ्ग करीम जे 


+ 


# 


३६.६ बीजक कबीरदास । 


खोदाय राम ज रामचन्द्र ते दिलहीमे हें हिन्द्र तुरुक दोउन् 
वोडेदहैयेतो शरीर अध्य साहब षके हेयान जाने तो काह 
भयो ५ मसत्मान लोग या साने है खोदाय भसनिद मे बस्त है 
ओर रामचन्द्र मति ओर तीथ मै बसे हें याते काह भयो काहे 
तेदुइमें यावात काडंन षिचारे के ओर मुल्कमं का वसेह 
सवैर साहबही पणं हे अपने मापने पक्षमलगेहे॥ ६ ॥ 


वद्‌ [कताव कान्ह कन त, अ जा न वचर्‌ | 


सव घट एक एके करि लेखे, मय दूजा करि मारे ७. 
बदवाल क्षिता को सटा कहे हें किंताववाले वेद को कटा 


कहेहैसोया कहा भूटाहे इनको को भटा करि्तके हे भृटा 


वही हे जो इनको नहीं बिचार ह क वेद किताब को यही 
सिद्धान्त हे साहब सवत्र पणे हे हिन्दू के याहे कि सब नाम सा 
हब ही के है “ सर्वाणि नामानि. यमाविशन्ति ”' ८ इति श्चतिः ) 
ओर मसल्मान के जमेजभमीसिष्ठात जाने जमी्मस्तमात यह 
कलासुज्ञा के जिता भ लिखेहे सौ घट धट में चित्स्वरूप जीव 
एक ही हे सबके साहब रामचन्द्रही हं तिनको एक करि लखे 
भय दूसरे वे होयहे ताको मांसा यातो बिचारबेनश्ियाोतो 
काह भयो ॥ ७॥ „ . 


जेते आरत मदं उपने, सो सब रूप तम्हारा॥ 


९ कैप 


किर वगड़ा जलह समक, सा ₹5 वार हमत 


| 


` सो कवीरजी कहै कि जते यौरत ओर मदं उपाने कहे उपज 
हैँ ते सव तम्हारे रूप हैँ काहेते ॐ चित्‌ जा तम्हारो बिरह 
ताही ते जमत्‌ हे ओर कषिरक्हेकायाकेवीरज जीवङेतेहे 
अल्लाह, राम | तिहरे जीवन के पोंगड़ हँ अथात्‌ तुमहीं घट घट 
में बोलत हो तमका जानिबेको इनके कुद्रति नहीं हे चाहो तम 
उपदेश करि आपने मे गावा चाहे गुरु पीर द्वारा उपदेश करि 

प्रे भ ज्लगावो इवंको बश नही है.तामें प्रमाण.“ यथः 


शड्‌ । ३६७ 
दारमयी योषिन्वत्यते कुहकच्छया । एवशी श्वरकन्ञोऽयभीहते 
सखदःखयोः" ( चोपाई ) “उसा दार्याषिति कौ नाई । सबे 
नचावत राम गासाईइ ॥ ८ ॥ 


इति सत्तानवे शु्द्‌ समाप्तम्‌ ॥ ६७ 


अथ अद्रानवे शब्द्‌ ॥ € ८ ॥ 

आवो वेश्चावोसमेहरिकोनाम । ओर सकल तज्ञकोनेकाम १ 
करै तच भादम कहे तव हवा । कहँ तव पीरपेगम्बर हवा २ कर 
तव जिमी कर्हा असमाना । कहं तव वेदकितावकराना ३ जिन 
दुनियमैरचीमक्षीव । म्‌.ठोरोज्ञामूरट इव 9 सांचएकञह्ञाको 
नाम । ताको नयनय करास्तलाम ५ कटघों भिश्त कहोति अ।ई । 
किसके कहे तुम इरी चलाई ६ करताकिरतिमबा जीलाईइ । हिन्दु 
तरुकदइराह चलाई ७ कह तव दिवस कहां त्र राती । कर तव 
क्गिरतिमश्चै उतपाती द नहिं वाके जाति नहीं वाके पंती। कह 
कबीर वाके दिवस न राती॥६॥ 
तप्रावावच्ावासुनणहारकनम। जरस्तकलतजु कनकम्‌ 3 
कहं तब दम कह तव हवा । कह तवप्र वगस्बरहूवा ९ 
कहं तबाजमा कह चत्तमनाना । कह तववद्‌कतविक्रर नार 

प्रीक्वीरजी कह हे कि जोने नाम मे सवनाम हें तौन जो मन 
वचन के परे हरिकोनामदहेसो हेजीव | ताको ते बिचारकरु ङि 
मोको आवे ओर सब बस्त भटे डोडिदे कोने कामके हेज वहु 
नाम रद्यो हे आदिमे त कठ नहीरद्यो श्येजे कहिश्रये ते 
कहां रहे है अथात्‌ कोइ नहीं रहे ॥ २।३॥ 
जिन दुनिथा मं रची मसीद्‌ । भुठे रोजा भूटी ईद्‌ ४ 
साच एक आद््लाक् नास । ताक्नयनयक्रा सलाम 


कटुधा चरत कहत ड । कसककह तुमह्रा चलाई 2 
अर्‌ जीव जिन संसार ममसीद जो मक्ताजेद शरीर रच्यो है 
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ते कतरो नहीं रहे ४ स्षाच एक मन व वन के परे अल्ला को नाम 
हे ताको नय नयके सलाम करो ओर संव भृटा हे जिसके बनाये 
भिश्त भई हे तेऊ बही नाम ते प्रकट भये हे तम किसके कहे 
जीव मारते हो ड सब भृटेहें।॥५।६॥ 


करताकिरतिमबाजलाई । हिन्दुतुरुक द्इराह चलाई ७ 
कर्हैतवादिवसकदहांतवरा ती । कर्हैतब किरतिमकीउतपाती २ 


नहिवाकेजातिनदहीवाकेपां ती । केकवीरवाकेदिवसनराती € 

सोकताकेक्रुत्रिमजो मायाहे सो बाजी लगाइ के दुई राह 
चलाड हे ७ जव प्रथम साहब सुरति दियो हे तब कहां दिन रद्यो 
है कहां राति रही कहां कृत्रिम जो माया ताङी उत्पत्ति रही है न 
वाके कलु जाति हे जो किये वा बह्ममे हे मायामे हे सत्‌चित्‌ है 
ता वा एकः मे नहीं हे न जातिहे वाङ एकंड स।हष हें दुईचारि 
साहब नहीं हं न वाके दिवसेन रातिदहेकहेन ज्ञनहेनअ्- 
ज्ञान है ताते साहव को सचनाम जपो॥ ८ । ६॥ 


इति अष्टानव श्द समाप्तम्‌ ॥ ६८ ॥ ~ 





प्रथ निन्नानवे शब्द ॥ € € ॥ 


अव करं चल्यो अकले मीता। उारेोङ्गन करहू घरहूकी चीत।१ 
खीरखांडघुनपिर्डसमात। साननलेबाहरकेडारा २ जहि शिर रचि 
रचि बाध्यो पागा। सो शिरिरतन धिद्ारषिंकाग। ३ हाड जरे जसे 
लकडमफरी । केशजरे जस त एके कूरी 8 आवत सग न जातको 
साथी । काह भयो दल साजे हाथी ५ मायाका रसलेह न पाया । 
अन्तर यम चिल्लार हवे धाया ६ कह कवीर नल अजहू न जागा । 
यमको मोगरा मधि शिर लागा॥ ७॥ 


अवक चल्योञकेलमीता। उटिकिनकरहुषरहुकीचीता १ 
खीरखांइघतपिरुडसमारा । सो तन रे बाहर कै डरा २ 


शुड्डं । ३६६ 


जेहिशिररवचिरविवांध्योपागा। सोशिररतनविदारहिकागा ३ 
हाडजरे जस लकदी भूरी । केश जर जस दणएके कूरो 
आवतस्तगनजातको साथी । काह मयादलस्ाजे हाथी १ 
मायाको रस लेह न पाया । खन्तरयमविलारङ्ख धाया 
कहकबीरनलजहूंनजागायमकोमोगर मधाररलागा७ 


भ्रीकजीरजी केह ङि हे जीवो | जसो य। पद मे कहि आये हे 
तेसो विहा हवाल हे द्या हे जो तम परमपुरूष पर भारामचन्द्र 


कोन जानोगे तो तिहरे शिरिमे यमको मागदर लगेगा॥ १।७॥ 
इति निन्न!नघे शड्द समाप्तम्‌ ॥ ६६. ॥ 


अथ सो शब्द्‌ ॥ १०० ॥ 
देखो लोगो हरिकी सगाई । मायधरे एतधिय संग जाड १ 
सासननंदिभिक्ति्मदलचनल्ार । सादसरिथिारहकेदीज!ई २ हम चह- 
नोड़ राम मोर सारा । ह महिं बाप हरिपुत्र हमारा ३ कहे कर्व 
हरक वता राम रमत खकरा क पता॥४॥ 
देखोलोगो हरिकीसगाई । मायधरे पतधिय सैंगजाई 
हे जीवो | सव ससार की सगाई न देखो दुःखे हेया ज इरि 
है तिनकी सगा देल्लो अथात्‌ साहवभे लाग। तो वे सं्ारदुम्ख 
दर करिदेश्गे जो स्तारमें लागोगे तो माई जो माय। सो तुमको 
धरेगी तुम जीवो वा माया केयुत्र है रद्यो हे समशिते व्यष्टिजीव 
मायाही करेहे यते मायाको मय कट्या हे अव ज। वके बुद्धि उत्पन्न 
होय हे याते जीवकी घी कहे कन्याहेसो तेबुद्धिके संग विभरि 
गय ओर ओरमे ब॒द्धि निश्चय कराइ नरकमें डरिहियो ॥ १॥ 


५ $ ¢“ ( 


सापषननार्द्‌।नलिञ्रद्लचलाई । नादस्यग््हबदाजादई्‌ र 
` बद्धिक्म की बासना ते उत्पत्ति होयहे जने भकार कीवषा 


सन। होयं हे तेली उद्धि.होय है सो बासना जीवकी साघ्चहे ओर 


[ ¢ & भ्त, न 


जीव की सुरति बहिनी है कहते क वही सुरति पाड्कै जीव 


९७ बीजक कबीरदास । 


चैतन्य भयो हे ससारी भयो हे ओरं वह सुरति जव साहवं 


€ = क, 


मख होईगी तब साहब को पवेगोसो येइंजेहे बुद्धिकी सासु 

नदि दहं तेह अदल जो हे टृक्ुम सो चलाइके शद्ध समष्टि जीव 
को संसारम उरेदडहसोकेषेडरिदेडदहैं सा केह जान बादर 
को नट नचविहें सो मादरिया कहावे सो सनदहेताकोबषेटी जो 


हे इच्छा सो उत्पत्ति भ्‌ तव तरीव ससार्मं पस्या॥२॥ 
ह मबह नाइ राममारसा्य । ह माह वापहस्पुत्रहमारा र 
कहे कव््‌।र हरक बता) रामरमत कुकुरा क पृतार 
हे ज।व ते यहु बिचार क याम परक हम बहनाइ हअ 
थात्‌ बहुन वारे ह स। बहौ जायगे अरु हमार सार कहे साराश॒ 
रमि हें मोर हमारे शपरामे हं मर पुत्र रामेहें तामे प्रमाण 
““रामा माता मात्पता रामचन्द्रः स्वासा रासामतस्सखा रामचन्द्रः, 
सवेश्वं मे रामचन्द्र दयलुनान्यं जने नेव जानं न जाने ( ताभ 
कबीरजी को प्रमाण ) “राम हमारे बाप हं राम हमारे ्रात। 
राम हमारा जातिहं राम हमार पति सा यह विचारेकेश्ा- 
कृतर आ कहं क हरर क वृता कहं ह(रनक बूतत अधात्‌ अषनं 
वत्तं नह। कुकुरा जा माया हं ताक पतां जावा सवनात रमे सां 
मागके राभेम रमा अधात्‌ जब त॒म साहबके हीउगे तष साहूष 
हंसस्वरूप देके तुमको अपने धामको बालाइ लेहगे ॥ ३।४॥ 
इति सर्वा शब्द सम।सम्‌ ॥ १५०॥ 


अथ एकसेएक शब्द्‌ ॥ १०१ ॥ 
देखि देखि जिय अचरज होई । यह पद बभौ बिरला कोड १ 
धरती उकलटि अकाशुहि ज।ईं । चींटी के मुख हस्ति समाई २ 
बिन पवने जहं पवत उड । जीषजन्तु सव त्रिरखाबुडे ३ सखे 
सरवर उटे हिल।ल । बिन जलल चकवा करे कलोल ४ षेठा परिडत 
पै परान । बिन देखे का करे वखान ५ कह करवीर जो पद को 
ज्ञान । सोहं सन्त सदा प्रमान ॥ ६ ॥ 


शंडद्‌ । ०१ 
देखिदेखिजिय्चरज ह)ई । यह पदव्‌ भोबिरलाकोडं 9 
धरताउरलार्चकाश्चाह जाद । चाटकमखहस्तघमाईदर 
श्रीकबीरजी कहे हं किमेतोस्पष्टह कहोहोंपे यहपदजो 
साकेतल्लोक ताको कोड भिश्ला वभे हे सो यह देखिदेखि मोको 
वटो आङचये होड हे १ जड महाप्रलय हाय है तब धरती उलटि 
के अकाश कौ जातरहे है कहे प्रथ्वी जल मे जल तेजमें तेज 
य॒मे वायु अकाश म समादइजाईइ हे अरु वहौ जहे आकाश 
सो अहंकार मै समाई हे अरु अहंकार महत्त्व भ समाद हे सो 
महत भन हे कहते क यह सव विस्तार मन्हीकोदहेसो 
महत्त जो हे आदि कारण मन हाधी सों भगवत्‌ आपन! रूप 
जो है जगत्‌ की मलशक्ति सक्षम चीटी ताके मुखम सम।इह ॥२॥ 
बिन पवने जह पवेत उड़ । जीव जन्तु सव विरला बडे २ 
सो वह साहवके अन्ञानरूग मलभङ्कति लोक्भरकाशम जो 
समष्टि जीव हें तहां समानी रहे हे प्रध्वी आदिक तो समाइगये 
है उहां पवन नही हे परन्तु बहु चेतन्याकाश्‌ कहे बह्यरूप। अ 
काशु मे अनन्तकोटि ब्ह्मारड ज पवेत हें ते उडत रहै ते अह 
बही सरवर मे जीवजन्तु ते सहित ज सतसतारसरूय दृक्ष हं ते बड़े 
हें अथात्‌ वही ब्रह्म मै सब संसार की लय होय है ॥३॥ 
सूर सरवर उठ ॥हलबल । बविनजल चकवाकरकलात य 
बेटा पण्डित पदे परान । विनं देखे का करे बखान ५ 
वह ब्रह्म तो सखा सरोवर हे अथात्‌ सो ब्रह्म महीं हों यह 
मानिष मिथ्याहे लोक्प्रकाशु बह्यसत्यहे तोनेके प्रकाशं की 
 हिलोर उदे हे तहां बाशीरूष¶ी जलतो हे नहीं ओर चक्व।ज 
जीव हें ते कलोल्ञ केरेहं कहे वहते पुनि बाणी को उत्पत्ति कारिक 
संसारी है जाडइहे ४ पण्डित अहं ते बैठे पुण पह हं अर उत्पत्ति 


ण्ड, भ 


प्रलय को सष बखान करे हें यह तो नी समुदं किवहतो 
५ 


धिन देखे काहे कहे श॒न्य है जो हम ज्ञान उपदेश करि बहु बह्म 
५९१ 


८ 
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मे लगर्वेगे तो भगवत्‌ अज्ञानरू¶ कारण शुक्रि तो उहां बनिही 
हे मायाफेरिन घरिले अरेभी॥५॥ 
कह कबीर जो पद्‌ को जान । सोई सन्त सदा परमान ६ 

श्रीकबीरजी केहेहे कि जो कोड यह पद को कै हे जोनेको 
प्रकाश यह बरह्म हे देसो जो साकेत है तने पद को कहे स्थान 
कोजोजानेतोप्रमाश सन्त वही हे ओ।र जेहिको प्रकाश या बह्म 
है तने धाम सें जायके पुनि नहीं लोटेअवि हे तामे भरना 
“नन तद्धास्षयते सय। न शुशज्खा न पव ङः । यदू गता न वतन्ते 
तद्धाम परम मम `" (तामं कथारञजी को भरमार ) “ कलह 
जीति इत से जाहीं । अबिचल् देश परुष जह अ! ह्‌† ॥ तहां जाय 
सुख हाड अपारा । बहार न आवे यहि सक्तारा '॥ ६॥ 

इति एकसेएक श्वुब्द समात्तम्‌ ४ १०१ ॥ 


च्रथ एकसद्‌ां शब्द्‌ ॥ १५९॥ 

हो दारी किले देडं तोहि गारी । ततर सपुमुः सपन्थ विचारी १ 
धह कों नाह जो भपना । तिनहू सो भेट न सपना २ ब्राह्मण 
ओ ष्षत्नी बानी । सो तिनहूं कल्ल न मानी ३ योगी ओ जङ्गम 
जेते । वे अपु गये तेते ९ कह करवीर यक योगी । तुम श्रमी 
श्रभीभो मोगी ॥ ५॥ 
होदारीकिलेदेडताहि गारी । तमसस भतपन्थभिचारी १ 
| धरहू क नाह जा अपना । तनहू सा गट न सपना ९ 
ब्राह्मण ओ क्त्री बानी । सो तनह कहल न मानी ३ 
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ह दारी कहे बंदी की षचची जीवशुङि तोको गारी देइ तें 
-यह माया की बच्ची हैके मायाही मे लगिरही हे सो यह माया 
द्{रीहेजो सबको दरिडारेसो दारी कहवि हे सो तोको दरेडरे 
हे यही के ये पेटते नेकस यही मे लमे यह कुपन्थहे सोते सु- 
;पन्थ विचार १ .धरके नाह जे परमपुरुष पर श्रीरामचन्द्र अपना 


शड्द्‌ । ४०६३ 


ठट करेहेतो योगज्ञान उपाक्ठनादिकन मे 
तेतो जार है जो तोके भिक्षि्ो करेगे दश 
दिनकोतो केरि दाडिदेहभ २जो हमारा कहा बाह्य क्चध्री वेश्य 
न मान्यो जिनको वेद को अधिकार हेतेवेद्‌ को तात्प परम- 
पुरुष पर श्रीरामचन्द्रका न जान्यो तो शद्ग अन्त्यजन ङी कहवङ 
हा कर ॥ ३॥ 

योगी ओ जङ्गम जेते।वे आपु गये है तेते 
कह कबीर यक योगी । तम मी भ्रमीमभो भोमी ५ 

योगी जङ्गम जेतेहं ते बही धोखाब्रह्म मे लगिके आपने आपने 
पो खोइदियो ° भरीकषीरजी कहहे कि तम एकके योगी भयो कि 
हम आत्मा कोषक जो ब्रह्म हे तं सथोग करिदेइहं कहे मिलाइ 
दहदह सो यह नह बिचार कम्ते हौ किएक वही ब्ह्यज) जीव 
होतो तो गा भिन्न कहि को होतो ओर तमको भिलाइवे का 
काहे परतो जो कहौ यह बह्यही श मायातेख्रमभयोहे तप्र 
नानारूप देखनलग्यो हे तो तमहं बह्य को ज्ञानमय कोह “सत्य 
ज्ञानमनन्तव्रह्येष्यादि " तो वाङो भ्र पहीं केसे भयो अरु जो माया 
में एती सामथ्ये हे क्कि तुमको फोारिके नानारूप करि दियोहेतो 
जव तुम मिलिहू जाउगे तव तुम को फेरि फोरिके सारम न 
डारिदेडगो का जनन मरण न हटेगो ताते त॒म करि फेरि यह 
भवश्रस में भमिश्रमि के भोगी होरगे अथात्‌ जब वह ब्यम 
लगोगे फेरि परि सक्तारही में परौमे ॥ ५॥ 

इति एकसेदो शञ्द समासम्‌ ॥ १०२ ॥ 


अथ एकसेतीन शब्द्‌ ॥ ३०३ ॥ 
लामा तमहा मतक ल्पा पानापानाम मलक्लगाव्या . 
दुर मेल्यहं कब।रा १ ज्या मथिलका सच्चा बास । त्योहि मरण 
हाय मगहर पस २ मगहर मर मरण नह्‌ पव । मन्ते मरता 
[म लज २ मगहुस्मरसा गदहा ३।३। भस परतावत रयमसा 


०४ बीजक कबीरदास । 


खोई ४ क्या काशी क्या उसर मगहर हृदय रामस मोरा । 
जो काशी तनतजे कवी रमे कोन निरा ॥ ५॥ 
लोगोतमहीमतिकेमीरा ॥ 
ज्यों पानी पानी म भिलिमो, त्यों दरिमिस्यह कबीरा १ 
हे ल्षोगो | त॒म बड़े मतिकभीर हो इह उराकुल हो काहिते जो 
मँ एतो उपदेश पशा करत्यों तो पशहू को ज्ञान हे जातो तम 
पशृहूते अधक्‌ हो जस पानी मे पानी मिलिजाई है एेसे कबीरजी 
कहै कि त॒प्हँ दुरिके मिलो कहे हंसस्वरूप मँ प्राप्त होड भौर 
साहब के पास जाउ जो कहो पानो स पानी भिज्ञे एकी हेज।इ 
हेतो एक नहीं हेज! इहे काहेते छ लोटा भरे जल मं चरूवाभरि 
ज्ञल्न नाइ देह तो बाह्श्मावे हे जो वही जज्ञ होतो तो बहतो केसे 
जो कहा समुद में तो नहीं बहे तो समदो म गङ्गादिक नदी जदी 
ही रहर्ती हे देखब को मिली हें परन्त उनको पारिखमेध जाने हे 
वहति मीठे जल क्तेके वर्षे हं पुनि जव श्रोरामचन्द्र स्सुद्रपर कोपे 
तव समद्र आयो हे सव नदी चमरछ्र लीन्हं रदी जदी आरं 
है अ।र »बहू जहाज्ञवार जजान ह त माठाजल्न समुद्र का पड 
जाइ हँसो हे कवीरो | काया बीर जीवो ! तुमह हसस्वरूपर्मे 
स्थित ह साहब के लोक मे परवश करि क्षाहब को मिलोजाइ ॥१॥ 


ज्यो मेथिल को सच्चा बास । त्याहिमरणदोयमगहरपासर 
मगहर मरे मरण नहिं पावे । अन्ते मरे तो राम लजावे २ 
मगहर मरे सो गदहा हाड । भल परतीति रामसों खोई 


क ० ० 


जो श्रीरामचन्द्र को जने तो जे मेथिल कहे भिथिलापुर में 
मरे मङ्कि होइहे तेस मगहर मं मरे मुङ्कि होइहे २ जो मगहरमें 
मरे तो मरण नहीं पिह यह स कोडकहै हें कि मगहर मरे 
भुक्ति नहीं होइहे भरु जा अन्ते मरे तो श्ररधुनाथजी को लजावे 





“` शं तयजतुं वा कृष्यां उपचय गृदेऽथवा -्ञानसापि षमये युक्तोऽकतौ विरताशयः |. 


शुख्द्‌ । ९०५ 


[क वीर्धडी ओरसैके मस्यो ३सो जाकी श्रीरातचन्द्र म परतीति 
नहीं होय हे सो मगहर में परे गदहे होड हे 
द्या कशा क्या र्सर्‌ मगहर, हृद्य राम वस मारा॥ 
जो काशी तन तजे कवीर, रमे कोन चिहोरा५ 
जो हृद यमे श्रीरामचन्द्र बासक्षिये हें तो क्या श्रीकाशीहै क्या 
उसरहे क्या मगहर जष्टं मरे तहं मक्त हे जाइ तो भ्रीकबरजी 
केह कि भरीरामचन्दको कोन निहोरा तेहिते भे श्रीरामचन्द्र को 
निह करिक्े मगहर मेही शुर सोडइयो माको मगहर बाधान 
कियो तेहिते हे जीवो | तुमह परमपुरूष पर श्रीरामचन्द्र को हदय 
में धरगे आर रामनाम जपोगे ता तुमह काकद्ु बाधा नरह्गी 
जहे मरोगे तहं भक्त ह्ये जाउगे ताते ओर सव धाखा दोहिके 
परमपरष पर श्रीरामचन्द्र को स्मरण करो मे अ नमा के ङहोहौ 
जो कहो अपने शरीर दोडिषे को कथा भ्रीकद्ीरजी अपने यन्य 
में लिखें यह अत्तस्मव बातहेतो मगहरमें जोश्ीकर्बःरजी 
शरीर दोडयो तो आपनी रामापासकता देखाहदे की भें मगहर 
में शशर खोड ह केसे यम माक गदहा करेगे मोर केसमेमक्र 
होरगो सा मगहर मेमं शरीर दंडो यमको क्रियो कदन 
भयो मगहर मे शरीर छोड़ि मधुरा मेँ जाय रतनाकन्दुइनि को 
उपदेश कियो हे पुनि बहत दिन प्रषट रहे हैँ याते यह देखायो 
कि नित्य बृन्दावने कं रसम देख्य। जाइ ह जहां सब सुक्र हैके 
जा हें परम सुक्क हे नित्य बन्देवन के रास्तमें जाय हे तमे प्र 
माण शक्राचाय मुक्त हे गये हे तिनसों भीकृष्णएचन्द्र की उक्ति 
° सच्‌(वाच प्रयारुप लन्वक्न्त शक हारः। सम प्रेयतमा भद्र 
सदा तिष्ठ ममान्तके ` ( इते पद्यपुराणे ) सो सवे कथा आपह्‌ 
धमेदाप्तते नेभय ज्ञान में आपने ही मख कमल ते क्द्योहेसो 
स्प हे ॥ ५॥ 


इति एकसेतीन शब्द समस्तम्‌ ॥ १०३ ॥ 


०६ बीजक कवीरदासस । 


अथ एकसे चार शब्द्‌ ॥ १०९ ॥ 
कैत के तरो नाथ कैसे कै तये । अष बहूङुटिल भरो १ केषी 
तेरी सेवा पजा केसो तेरे ध्यान । उपर उजर देखो चक अनुमानये 
भवतो भवेग देखो अति विविवायी । सुरति श्वान देषो मतिं 
तो मञ्जरी ३ अतितो बिरोधी देखो अतिरे देवाना । ॐोदरशन 
देषो मेष लपटाना ४ के कबीर सुनो नरवन्दा । डाइनिडिर्भपरे 


सब फन्दा ॥ ५॥ 
घ गोरखनाथ के मरते जे नाथ कहावे हं ज आपने इष्ठ 


देवता को नाथ कहे हे तिनको कहे हें केसे वे कि आप कात्तते 


%. ० 


नाथे मये अरु ओर को कालते नथवे हे जिनका अपने अपने 
मत्त ले आवि हें तेर कलते नाथं जायगे अथात्‌ नाथं सानाथ 
कहावै अथवा नाथो जाइ सो नाथ क्षवे ॥ 


भ ०, छ 


कैसेके तरे नाथ कैसेके तरो । अव बहुकुटिल भरो १ 
श्रीकवीरजीं बहे ह कि हे नाथ | तुम कैसे सक्त हो उगे गोरख 
नाथ रहे तेत योगडः करतरहे अवतो याय का नामं रहिगयो 


भद्रा पिरितियो वेष बनाई लियो कृपर। रंगिके अरु नाना धरकार 


९ 


क्के मन्ते भेरवभत क! बशिकेके सिद्धि देवन लगे लोगन को 
ठगनल्ञमे कोड महन्त धनि बेठे कोड राजकाज करनलगे कोह 
राजा के गरु हेनेठे सो अष तुम बहूत कुटिलता ते भरे हौ ॥१॥ 


सीतेरासेवापजाकघातराधष्या न।उपरउजरद्खदबिकञ्दमान २ 
तिहारी सेवा पूजा ध्यान करिव केसो हे कि उपरते तो यह 


क 0, ० 


जानि परह बड पजर ह बड़ न्यन। हे वड यगा हे अर्‌ मातर 
कृपटते भरे ह जेस बकं उपरतं उञ्ञ््रल रहं हं अर भातर करि 
ल ते भरे मछरी धरन को ता रहे हे तेसे भीतर बासना भरी 


हे काहूको धन पवे तो लेह काहूके लरिका का देखे तो गृहि 


भ, 


५ (< कटू राजा की ठम जमा | इ जति हमारा 
हन्ती चल्ञे ॥ २॥ 


शब्द्‌ । ‰ ०७ 


भविता नवमदखा चऋता्ालचर | 
स रातशचानदखा नतत नजजा 


भाव करके तो भंग हे जारो सांप धरेहे ताड बिष चह 
मरि जायहे ते जो इनको सग करें ताहू के इनके भरतको 
बिष चट्िजाइ्‌ हे इनके मतन म वस्यो सो मारो पश्यो अकव 
बड़े विषिचारी होत हें शक्ल र मत्ते जो कमहं ताको छोड 
ही देइ हें अर्‌ परकपुरुष पर श्रीरासचन्द्र का जानते नहीं हें जति 
उद्धार हे जाई सा कमक।ख्डी तो अला कट खगं को सुख पाइ 
कै संसारम परे ये सीध नरकही काच्ले जाहइहं सो इनकी 
सुरति शुचान ह्वै रही ह जेसे शुचान खोजत रिरे है किजो 
कोन्यो जीव का पाङ तो धरिलेदं अर उनकी मसि जो है दुमेति 
सो मज्ञारी ह रही है जेषे मज्ञारी खाञत िरिहेङ्किजो काह 
मृसको पा तो धरले तेसे येऊ खोजत बागे हं कि काहू को 
पवि तो चला करेलेदं ओर धन ले लेड जेसे आप नरक मै जाय 


है तेसं चेलं का नरक म टार ह३॥।३॥ 


6 ० 


्रातताबराघादखाञ्मतिरदकवाना।यदरुनदलाभषलपयना 


हं कवार सना नरबन्दा । उद्कन डम्मपरसश्फन्दा ५ 
योगी, जङ्गम, सेवरा, संन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण तिनको 
अति बिरोध करे हें अरु अपने मतम अति देवाने है रहे ह 
अथात्‌ वहा पाखर्ड मत को सव ते अधिक माने हंसो याही 


छ क, कष कक शभ 


भांति छडउ दशन म देखे हँ कि भेष सब मे लपट(न्धो हे कुच 
सार पदाथ नहा जने हैँ भेष बनाई लियो योगी जङ्कम सेवर 


दिक कहावन लगे ४ भ्रीकवीरजी कहे हे कि हे नर | ततो परम- 
पुरुष पर श्रीरामचन्द्र को बन्दा हे सो उनको तो ये षटूदश्न- 
विक ( १ नक (न 


वारे जाने नहीं हँ आपने अ।पने मत में डिम्भ क्रिये दहं कि 
हमारडइ मत ठीक हे यर मते हें ॥ ५॥ 
इति एकसे चार शुञड समाक्तम्‌ ॥ १०४॥ 


0 


०८ बीजक कबीरदास । 


अथ एकसे पांच शब्द्‌ ॥ १०५ ॥ 

यह भ्रमस्त सकल जग खाय। । जिंन जिन पजा तिन जह 
डाया १ अर्डनपिर्ड भ्रा नहिं देहा । काटि काटि जिय केतिक 
येहा २ बकरी सरी कीन्हो देहा । अगिलजन्मउन्ड अवसर ज्ेह्‌।३ 
कहे कबीर सनो नरज्लेहे । भतवा के पज तवे होड ॥ ४ ॥ 
यहुभ्नममतसकस जखायाजनाजनदजातनजहडाया ३ 
अरडनपिरडप्राखनहिंदेहा।काटिकाटिनजियकेतिकयेहा २ 
बकर [ममकरन्हाचङा । जगलजन्मडन्ह वस्र लहार 
कृष कवार सना मर लाड । भतवा ऋ वज नतव हद 

दलह” देव, भेरव, भवानी, यामदेवता इ सवरश्रम हं इ सव 
जंभत्‌ को खायेलेह हँ जिन जिन इनको पृजा हे तिनको तिन 
जहडाइघो क हे बह कालदेइ हे १ यें देय तिनके नाअरडहेना 
पिरड हे इनको अनेक जीव काटि कारि दियो सो काह जानिके 
दियो तमको वैकलाई§ उरग फल ना देंगे २ बकरी सर्गीदेके जो 
तम इनको पजा कीन्हों सोहइ आगिल्े जन्म तम्हारो गरकटैने ३ 
सो भ्रीकबीरजी कहेहं हे लोगो ! तम सनो य भतनको जोतम 
पूजोगे तो तुभं मत होगे भत ञे पूजेते भरत होइहे ते पमाणु 
“'्यान्ति देवव्रता देवान्‌ पितृन्‌ यान्ति पिततच्रताः। भतानि यान्ति 


भूतेञ्या यान्त मद्याजनोपि माम्‌ ( इति गीतायाम्‌ )॥ ७॥ 
इति एकल पच शुञ्द समाप्तम्‌ ॥ १०५॥ 


अथ एकसे ठः शब्द्‌ ॥ १०६ ॥ 

भर्वैर उड़ बक बेटे आय । रोने गरं दिवक्तौ चल्िजाय १ हल 
इत् कापे बालाजीव । नाजाने काकरिहे पीव २ कच्चे बाप्तन टिके 
न पानी । उड्गो हंस काय कुर्हिलानी ३ काग उडावत भजा 


[पराना । ह्‌ कवार यह क्या क्सरना॥९॥ 
भर्वैर उड़े बक बेठेश्भाय । रोनि गई दिवसौ चलिजाय १ 


८ 


- # 


3 


शख्ड्‌ । ७०६ 


हलहल कपि बालाजीवं । ना जाये का करिह पीव र 


यह जगत्‌ भँ यह दशा हेग कि भवरजेहे रसिक सन्तजे 
क केष, क, णर 


परमपरुष एर श्रीरामचन्द के परेममं उकेरहे हं ठे उड्गिये कह 
उदिगये अर बक जहे गसुषालोग ते बेटे अ।य जेते चकुला म- 
छरी खाय दहै तेसे ठमि ठिक जीवको स्वस्वरूप छाहलेडइहे कहे 
भलाई देइहे वही बह्म मे लगाहके १ सो यह जीवतो बालान 
कहे परमधरुष श्रीरामचन्द्र र चितशुक्ति हं सा ब्रह्मधोखामे 
लगिके हल इल कांप हे अथात्‌ में अपने स्वाम को अलायके 
धोखाबह्म में लग्याोसोहइथननलग्यो सो नजन खषा हके 


म्र षाड शह स्वासा अच का करम ॥२॥ 
कृचेवासन रिके न पानी । उड्गोहसकायकृम्हिलानी २ 
कागडउडावतभजापिरानी । कटकबीश्यह कथा सिरानी श 


सो उभिरितो बह ब्यम उ्यतीत के दियो ओर हाथ ङ्द 
लग्यी तव यह बिचास्यो छि भं अपने स्वामी जे परमपरुष 


नस9 ही कमे कर ऋ, क १ 


श्रारयामचन्द्र हं तिन लगों सो जतत कचे बासन म पानी धारेदड्‌ 
तो वसन कच्चा बिगति जाय है तेसे यह शरीर तो रहे नहीं हे 
जब हस उड्गियो शरीर कुम्हिलाइ गयो कहे हूटिगयो भाव 
यह हं तब पारतावहइं हाथ राहुजय हं ३ श्कबारजा कहुहं क 
जस नारा अपने षते कं अहइवे का यजः नृ काग उड़ि हे जवं 
पति नहीं आवे हे तब जाको षिरावडं रहिजाईइ है तैसे ब्रह्महेव 
कं {लय उ।भारं बताई दया अहूबह्य अहुबह्य करत करत वहू 
सव कथा सिरा गहे कहे जब जब बह्म भये उनको जह्मन 


क, ५.4 


मिस्य तच मेहनत हाथ रहिजाईइ है जेस वृत्ती के कड़ कुदं 
भ अ ० ऋ, भ 


हाथ नहा लम ह महूनतह हथ राहेनाइ ह तंस इनका वतना 


ब 


परमपुरुष श्ारमचन्त्र क जानं बरह्म हे जाइबा चतर कसा कमः 


9 


इगि हें उहां दुखं हाथ नहीं लगे है तामं पमण ^ श्रयःश्चति 
भक्किसुदस्य ते तभो क्िश्यन्ति ये केवलबोधनल्ञञ्धये । तेषामसौ 


1८ ` 


9 


९१० बीजक कबीरदास । 


कशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूल्तुषावघातिनाम्‌ १ ( इति 
भागवते )॥ ४॥ 
इति एकसः शुब्द समाप्तम्‌ ॥ १०६ ॥ 


अथ एकसेसात शब्द्‌ ॥ १०९७॥ 

खप्तम षिन वेलीके बेल भयो ¦ बेठत नाहि साधकी समति नाधे 
जन्मगया १ बहु बाह मरपचानजस्वारथ रमक दरण्डसद्या। धवन 
दारा सत राजशाजाह्‌ त भाथमरगद्या २ खसमाहडाडइ विषयरम 
मतिं पापक बाजलबया | सयस्मयच्छनल प्शाजवनक्ा पषत्का जट 
खयां ३ तखचारासाज। व्यानम्‌ सायर जात बद्या । कहं कलार 
सुनो ह सन्तो श्वान कि पृ मद्यो ॥ ९॥ 

खसतम जिन तेली क बेल भयो ॥ 

वेठत नाहं साध की संगति, नाधे जन्म गयो १ 
बहि बहि मरे पचे निज स्वरथ, यम के दरड सद्या ॥ 


धनं दरा सत रज कजत, माथ मार गद्या 

श्रीकभीरजी जीव को उपदेश करदह हे जोव! तेरे मालिक 
जे रामचन्द्र हँ तिनहीं बिन तें तेली को बेल भयो ज साधु तेरो 
स्वरूप ताइ देल साघुने की संगति कवषो नहीं बैठे तेली 
के बेल की नाहं नाधे नाध जन्म उयतीत भयो जन्मत मरतं 
र्या १ जव काँधे जवां नापे जाय है तव नेज तेला क निमित्त 


भ, ट नद, 


दढ {इ दाइ मस्हे जानार्म त्र तल्ला ड्ख्डा मार हतस यह जव 
धन, दारा, सत) रज काज कं [हत नना कस कर ह इत्द्रय. 
संख किये बहि बहि कहे नाना कमन को माराडोडइ टेईके 
पुच.हं अरु अन्त म यसदस्ड मार इ सम स्ह ह यद्य रात 
ज्ञन्ब.-अन्म यमदण्ड सहा इ ॥२॥ 

खसमहि डि विषय रंग माते, पाप के वीज बयो ॥ 


श्‌द्द्‌ । ४११ 


ल्रसम ज साहब तिनको द्यामि दिषयरङ् मे मात्यो ओर 
पापको बीज बोवत भयो अथात्‌ जो नारी आपने खत्म कों 
छोड ओर एरुष मे लगेहे तो वाङ़ो बड़ा पापहोय हैसोतें ख- 
सम का ङोडिके नाना देवतन की उपाकप्तना मे लमेजात भयो 
मति गयोसो तैं महाएपक बीज वोयो अर नरन को उयावन- 
वारीजो म॒ङ्किकी जो हमे उपास्य देवता प्राप्त हायगता हम 
जीते रहेगे हमारो जनन मरण न होयगासो ब्रह मुक्िमुटाहं 
ने शरीरते उनके लोरको जायगोसो तन नाशुद्वै जाइग 
जव फेरि सृष्टि समय होइगो तव वाड दे वनके साथ फरे अविगा 
जनन मरणन कङ्टेगो सो एेसी भूटीमुक्रि के वास्तेतें पेतन को 
जट खाय हे कहे मेरव भत अदि रन के बलि डन ख।य है उनके 
दिये तपोना शराब प्येहे।॥३॥ 
लखचरसा जवान प, सायर जत बया ॥ 


कह कबार सना हा घन्ता, श्वान क वदं गह्या ॐ 
श्रीकवीरजी कहे हे भि ह सन्तो, जीगा | सनातम परमपुरुष 


भ्र$ 


पर जं श्वारामचन्द्रहं ते तुम्हार रक्षक सस्तारसागर तषार कठ 
> ण 


नवारे जहाज्न तिनको छोडि श्वान जेषं इ सब क्चद्रदेवत। तिनको 
ख गहे चराक्ती लक्षयोनि समद्र सतार में ष्हा जाय हैसो 
श्वानकी पृ गहेते केसे सत्तारसमुद्र ते प।रजाउने ॥ ४ ॥ 


इते एकसेसात शब्द समाप्तम्‌ ॥ १०७॥ 


अथ पफकस्चन्नाठ शब्द्‌ ॥ १०८ ॥ 
अवहमभयल्तवहिरजलमीना। पुश्वजन्म तप का मद्कीना १ 
तवत अक्षल्लोमनवश्गी । तजनो द्ुटुम्बशमरटल्ञामी २ तजलो 
काशीभेमतिभोरौ । प्राणनाथ ङ्हुकागतिभोरी ३ हमचाकिगेल 
तुम्हारेशर्णा । कतहुनदेखेहरिकशा वरणा ४ हमाहेकुसेषकतुमहिं 
अयाना । दुईमहदोषकाहिभगवाना ५ हम चलिगेल तुम्हारेपासा। 
दाप्तकविरभलकेलनिरास। ॥ ६ ॥ 





१२ लीजक्र कतरीरदास । 


प्रबहमभयलवबाहरजलमाना । पुरबजन्मतपकामदकाना 


तबमञ्क्षला सनवरागी । तजलोकुटम्बरामरव्लागां ९ 
भ्रीकवीरजी क है कि जव भै साहव के पास गयो तब यह्‌ 
बिनती क्षियो कि तब तो सक्तार के जज्ञ के मीन रहे अव जवते 
हम संसार के बहिर तिहरे पमजल्त क मीन भये प्रथम हम 
पूवंजन्म मे पचाङ्खोपासना तपस्या वहृत करी पुनि ज जन्म 
ज्ियो तव हमको प्रवे जन्भकी सपि बनीरही वह तपस्या को मद 
कहे अहंक।र हमको बहतर सो वह तपस्या के प्रभावते १९ तव 
हमको अच्डो मनर्मे वैराग्य रहे रघूनाथजीमे भक्ते भई तव ` 
कुटुम्ब को छोडिके रामराम रट लगावतभयो ॥ २॥ 
तजल(कछशा भमातमार । षाखनाथ कहूकग तमाय र 
तर पाणलाथ मे काशी शोडिदियो शरोर मेश मति मो भह 
कहे पृवंजन्मके तपकेमदते निगणा रसरूषा भक्िमोशरोन 
होत भह केवल ज्ञाने करिके रामनामकी रटनि लग।इके विचरत 
भयो कि मिक्लिही जा्थेगे तब हे प्राणनाथ । मेरी कहा गति हात 
भइ सो कोहं ॥ ३ ॥ 
हम चलगेलतुम्हारेशरणा। कतहंनदेखोहरिकोचरणा° 
हमर्हिकुसेवकतुमर्हि्याना। दुदमर्हैदोषकाहिमगवाना५ 
हम तुम्हारशरणताचालगयकह्‌ तम्हार नाममसर्टलग्‌।वत 
भयो पे तुम्हारे चरणन कोन देखत भयो अर्थात्‌ दर्शेन नपायो ४ 
सो हे भगवन्‌, षट्ददश्वये सपनन | घों हमहय दुसेवक रहे जो 
तिहरा दशन न पाया घों तमहं अयानरहे हमक्छो न जानतरहे 
जो हमर नही मेले दुमे काको दोष दहै ॥५॥ | 
ह्मचलगलतुम्हारपासा । दासकबारमलकलनरासाह्‌ 
छव दासक्वीरजो्महोताको भकल्ीभांति ते जब निराश 
कारकया के कानिड भांति को जब आश न रह्गन ज्ञान 
कारके न योगकरिके न भक्ते करिके केवल सुधारतरूपा निशणु। 


शुडदं ४१३ 


भक्घि जब मोको दियो तब हम तम्हारे पाक्त दलि याये याति क- 
बीरजी या देखायो क्के जवं सव बातते निराशु है जाय हे तव 
साहव के पास जाह हँ ॥ ६ ॥ 

इति एकसे्ाठ शुऽ्द समात्तम्‌ ॥ १०८ ॥ 


अथ एकसेनव शब्द ॥ १०९ ॥ 
लोग बोले दुरिगये कवीरा । या भत कोड्‌ कोई जानें धीरा १ 
दशरथसुत तिदह्लोकहि जाना । रामनाम को मर्म आना २ जेहि 
[जय जानिपरा जस लखा । रजु का कहं उरग का पखा ३ यद्यपि 
फल उत्तम गुण जाना । हरिहि त्यागि मनसुक्किन माना हरि 
अधार जस मानहि नीरा। ओर यतन कल कहहिं कबीरा ॥ ५॥ 


लागवोलं दरि गये कीरा । या मतकोदकोद जानैधीरा 9 


भीकवीरजी कहे हँ रि स लोग बोले हे कि इवोर बहुत 
द।२े गये बहुत परटचेहे सो यामत काह कोहं ज धीरे धीरे साधन 
मे करेयनम सममन में अभ्यातकरे हंसो जानैहे कौन मतसो 
आगे कहेहे॥ १॥ 

दशरथघुत तिह लोकिजाना ! रामनामकोमर्मेन्मान 


म 


सौ दशुरथसुत को तो तीनों लोक जारेहे पे रामनाम को मर्म॑ 
कोठः कोठ जाने हे अथ।त्‌ कहं दशरथसुत क बहूं नारायण कव 
व्यापक बरह्मही अवतार लेड हैँ नित्य साकेत बिहारी परम परुष 
पर जे श्रीरामचन्द्र हे जिनके नाम ते ब्रह्म ईश्वर वेद्‌ शाश सव 
निकसेहं तोने रामनामको तो म्मे मानहे॥२॥ 
जषशजयजारतपराजस्चखा । रज काक॑डरगकोपेखा द 
पचार्वफलडत्तमगखजाना । हारहत्यागमन मङ्िन पानार 

जाको यह रामनाम जेसो जानि पश्यो है सो तैसे ्ञेख्यो है 
कोड रघुनाथजी को वशुरथ के पुत्रे माने हे को नारायण को 
अवतार मानं है कोई ब्रह्म क अवतार माने हे तिनही को नाम 


> 


४१४ दाजक कवारदाक्त। 


रामनाम मान हे साजेन रसरी को उरग कहे हें विना सममे पेते 
रामनाम जो साहब कोड सो अरम सोड़िके बविचरेतो साहि 
को बोध करे हे ३ सो थयपि उक्तम गणजानके फल्ल होय हेकि 
विष्णक्लोक पाप्त मये परन्त परमपुरुष पर ज श्रीरामचन्द्र तिनके 
प्राप्त भये विना हम मुक्कि नहीं मानेहें॥*॥ 
हरिश्िधारजसमीनहिनीरा । खरयननकलकदेकवीरा ५ 
सो जेसे मीन को आधार अम्ब॒ ह विना जलल मीन नहीं रहि 


सफ हे तैसे श्रीरामचन्द्र सबके आधारहें सो तिनहयींको जो अ 
क, क 


धारमने तो जपे मान सवेत्र जलह देखेहे देस जरूप श्रारयामचन्द्र 
को स्वैर देखे आर उनी म रहै तो श्रीकबीरजी कहे हं कि मोर 
यतन सब थोरइ ह ताम प्रतारण भ्रीगासाई जा के (दाहा, “ता 
नस्य अस जाहि के, मति न टर हन॒मन्त। मं सेवक सचराचरं 


हि 


रूपराशे भगवन्त १” (तामे प्रमाण कनीरजी के ) ^ नेनन अगे 
ख्याज्ञ घनेरया) अरध उरध बिच लगन लगी हे, क्या संध्याक्या 


थेप 


रैनि सवेरा। जहि कारणं जग भरमत डोज, सो सहव घरलिया 
वरक्षेरा ¦ वर रद्या असमान घरण म, जत दख वित साहब भरा 


{4 क ऋ क 


तसा एक दिया भरे साहब, कहकर दि हीषिच फेरा ॥ ५॥ 
हाते एकसेनव शुड्द समाप्तम्‌ ॥ १०६ ॥ 


अथ एकसेदश शब्द ॥ ११० ॥ 
अपनो कमं न मेटो जाइ । कमकन्लिखा मिरटेधोकेसे, जो युग 


(र 


कोटि सराह १ गरु बश8 मिलि लगन शाधाई,'सयमन्त्र यक 
दीन्हा । जो सीता रघनाथ बिश्माही, पन यक संचन कीन्ह्‌। 


नारवसुनि को बदन छंपायो, कीन्द्यो कपिसतों रूपा । शिशुपालः 


भ 


के भजा उपारे, आ पनत्रोधस्वरूपा २ तीनिक्नोक के करता किये 


€ ॐ 


वार्तिवध्यावरिय।३ । एकसमयपेसोषनि आइ, उनहू अवसर पाईं ४ 
पावंतीक्रो बां न किये, इश न कश्य भिखाश । कहै कबीर 


कः+ ४७ 


 कर्ताकी बतं, कमेकी बात नेनारी॥ ५॥ 





9 


शुस्दं ४११५ 
€ ७१०५ 


अपनो कम न मेयो जड । कमेकलिखाभिटेषोकषे, जीं 


यगकोरिसिराई १ गस्वशिष्ठमिलिलगयचशाधाड, सथ- 


मन्त्रयकदीन्डा। जो सीतारघुनाथकिच्ाही, पलयकसं- 
चनकीन्हा २ नारदमुनिको बदन क्पायो, कौन््योकपिसों 






स्पा । शश्पालहुक्भजाडउवार, जलिननाल स्वर्वार्‌ 
तानल कक्कर ताकहय बादबध्याबस्याङ । रकचघमय 
एसाबानन्ादई, उनहू अवसर पङ्क ख पविताक्बाभमं न 
कृ{हय, देश न कछाह्यानशखार । कह कवार करताक्बात; 
कमेकी बात निनारी ॥ ५ । 

श्रीमन्नारायण बेद्एठ ते केतन्योा अवतार लियो ते कमेकी 
मयोद्‌ा राखिबोडे कियो सो ञे साहब उत्पत्ति पालन संहार करे 
है तेतो कमकी सयोद। रालिवोड कियो ओर ङी कष मति हे सो 
विना परम पुरुष पर शीरामचन्द्र के नाम लिये कमकी गति काह 
की नटी नहीं मेरिजाइहे श्रीरामनाम ते कूमकी गति भिरिजाइ हे 
साहब मेरिदइहं तामे दोङऊ प्रमाण “रामनाममंसि बिषय स्याल 
कं । भ॑टतकाटेनक्यङ्भाक्ञके ॥ १ ॥ “उवेधमान्पारत्यस्य 
ममेश शरणं बज्। अह त्वां तवेपापभ्यो मोश्चयेष्यापि माश 
( इति मातया ) "सक्र वप्रपन्नाय तवास्मीति च याच्त। 
अभय सवभ्रतभ्यो ददाम्येतद्रतं मस (इति रान्नायणं ) आर 
क.बीरऊजी को प्रमाण “पहिले बुरा कमाइके, वाधीबिषकेमोर । 
कोटिकपभिटपलकमे, पवेहरिकी आट” ओर या पदको अथे 

ष्ेहि॥ १।५॥ 


इते एकसेरश शुढ्द्‌ समाप्तम्‌ ॥ ११०॥ 


जथ एकृस्तग्यार्‌ह सद ॥ ३११॥ 


७७, ७, ६६ 


हे को १२िडत गुर्ञानी-उल्लरि वेदको बुभ । पानी मँ पावक 


१६ बीजक कवीरदास । 


जरे अन्धे आंखी समै १ भेयातो नाहर को खायो हसिना खायो 
चीता । कागालभरेषटांदिकेवरेरनवाजजीता २ अरसातो मञ्ञारे 
खायो स्यरे खायो श्वानः । दिको उपदेशजनि वास बेस 
वाना ३ षएकेतो दाइरसो्ाथो पांचोजसुषेगा । कहे करवीर पु- 


कि कर न 


कारक ह दाङउयक्क्भणा। र ॥ 
है कोड गस्ज्ञानीपश्डित, उलसिवेदकोब्‌ भै 


©. 


पानी मं पाचक जरे, अन्धे अआखी सूम 


पेसो गरन्ञानी पण्डित कोड नदीं हे जो उललटिके वेदको अथं 
कमे अथात्‌ गायत्रीते वेद्‌ भणेडहे षणवते गायनी भडहे प्रणव 
रामनाम ते उत्पत्ति भ्यहेसे कहै हें पाजीजो हे बानी तामे 
पावक बरे हे कह बह्माग्नि बीज रामनाम हे सो सकष पृं हे सो 


अन्धेके आंखी म केसे सुभे उलाटिके वेको षभ तो जानि कि 
सबको सल रामनाम हे ॥ १॥ 


भयात नाहरव्छखाया, दारनाखायोचीता ॥ 
कामगालगरं फादेके, बटरन बाज जीता २ 
गया जा मायन्ना वमनङ् नना अध कार कहा कसयमलगवह 


कहं ह्य मे लगे हे सोइ अथ जोगेया सो सांव गायत्रीको 
तात्पयाथं स्ताहब तिनको ज्ञान जो नाहर ताके खाथ लियो ओर 
हारिना जे अद्रेतक्ञानकी हरि नहीं हे प्रणव को अर्थं क्रियो कि 
जीव नहीं हे एक बरह्महीहेसोभे होया जो हरिना सो साहवको 
ज्ञान जो चीता ताको खाय लियो चीता साहब केज्ञानको काहते 
कल्यो किं जव साहब को ज्ञान हइहै तच अद्ैतन्ञान नहीं रहिजाय 
हे ओर्‌ कामजो अज्ञान सोसाहवकोज्ञानञे। लगर शिकारी पक्षी 
कागा को खानवारो ताको कागा खाय ज्ञेयो ओर असत्‌ शाघ्ल के 
मनेक प्रकारकेजे अथं तेहहें बटेरते सतशाच्र ज साह वके षताव- 
नवारे तेह हें बाज तक्रो जीतिल्ञियो अथात्‌ तामसीजदहं ते 
 तामसशुच्र को भ्रचार करि सत्शाल्को लोप करि दिषो ॥ २॥ 


श्युख्द्‌ं । ४१५७ 


मृसा तो भज्ञारे खायो, स्यारे खायो श्वाना ॥ 
व्मादि को उपदेश जाने, तस केसे बाना 
एकता दद्र सा सचा, वचा ज शमा ॥ 
कह कवार पकारक, ह दङ यकर ड 
मस्ाजोहे बितर्डवाद सा घाहब को उपदेश जो भञज्नार 
ताको खाय्तियो ओर स्थास् जो माखा सों जीवके स्वरूप ज्ञानते 
जो होड है श्वान वानन्द सो है श्वान ताको खायल्लियो सो 
कवीरजी कहे जो कोई दिको उपदेश जो हे रामनाम जने 
ताहीको बे्तबान है ओर सर पाष्ठएडड हे ३ एकही दादुर जो 
मन सो दादुर के खायज्तेनवारो पांच भ्ुवंग जे रति नेष्ठाभाव प्रस- 
रस्ते तान्नो खाय लियो सोहं दक एक के बिरोधी रहे तिनको 
खाई सीन्हे सो कथीरजी कहे हें जीव साहब एकेसम के हे आपने 
स्वरूप कोन स्षमुभयो या न भिचास्यो किमे साह्व का हां 
ताते संक्नारी हेगयो हे जो साहब मुख अर्थं बिच।रतो तो एकही 
संगको हे ॥ ४ ॥ 
इति एककेग्यारह शृष्द समाप्तम्‌ ॥ १११ ॥ 


अथ एकसेबारह शब्द्‌ ॥ ११२॥ 
गरा एक बहो जेय जान । जो निरुवोरे सो निरबान १ बह्म 
वटका जहत अधि । वरबडका जन उवजय २ ३ € मनबडा 
क। जेहिमनमाना । रामवबड़ा क राहि जाना ३ श्नमि श्रमिक 

बिरा फिरे उदास्त ¦ तीथ बडा की तीधकदाप्त॥ ४॥ 
भगराएक बदा नजियजान । जोनिस्वारे सां निरवान 9 
ब्रह्य बड़ा को जर्हतं आया । वेद्बड़कौजिनउपजाया ₹ 
इहमनवडाकीजेहिमनमाना। रामबड़ाकरामहिंजाना ३ 
राम चामकरवेराफरडदास। तीथबड़ाकाोताथकदास %@ 
हे जीवो | यह गडा वदरो हे ताको बिचारकरो जो को$ यह 

| द 


१८ बीजक कवीरदाचच । 


क 


मगडा निरुवारे सोहे निवाण कटे सक्र ह सा कहैं भल्ला जनं 
बह्मजीव आपने मनते अनुभव करि लियो हे सो बड़ा है ॐ जहाते 
जीव योह लोकपरकाशतेसाकब्डोहेसो अह्यब्ड़ नहीहेवा 
लोकपकाश बड़ा हे जहाति जीव आयोहे ओर जोने वेद्‌ की 
आज्ञाते नाना इश्वर नानिक्लियो हे स्ये वड़ा है कि रामनामत वेद 
उपजाहे सो बडा हे अथात्‌ राभमलाप्रवड़ा हे जाते वेद भयोहे आर 
मन बडाहे कि जाको सन आपने ते बड़ा सान्योहेसो बड़ हे 
अर्थात्‌ जो भन वचन ऊ परेहे लोह बड़ा हे जाको सन मान्यो ह 
ओर भीरामचन्द्र काहूको उपवेश इरे नहीं आवें श्रीरामचन्द्र ॐ 
जाननवारे रामर को बतायंक्े जीवन को उपदेशक उद्धार केदेड हैँ 
यते रामदास बड़ हे ओर तीथं बडोकिजतीथको बिधिक्तषहित 
न्हाइहें ते बडे अथात्‌ जे तीथकेदास बनेहं ते बडे सोहे काया 


क बरा, जावा! आम श्राम्‌ काहका उदक्त पएएराहायाबातक्ा 
मचारा॥१॥४॥ 


इति एकसेव।रह शव्द समाकतम्‌ ॥ ११२॥ 


अय रकसंतरहं र्द ॥ ११३३२ ॥ 

भूठे जनि पतिच्म!हृहो सुन सन्त सुजाना । घटहीमेठगपृरहै 
मति खोडञ्चयाना १ भूटेका मर्डानहें धरती असमाना । दशो 
दिशजहि फन्दहै जिरधरेश्माना २ योग यज्ञ जप प्ंयपा तीरथ 
ब्रतदाना । नवधा वेद किताब हे मूटेका वाना ६ काहूको शृञ 
काहू कर माती। मान बड़ा लेहे हिन्दू तुरुक दुजाती ४ च।त कथं 
असमान कंन महति नियर।नी । बहूत खुदीदिल राखत बडे बिन 
पानी ५ कहे कबीर कासो कहो स्िगसो जगश्मन्धा । सांचेसों भाज 
पिरे कटेसां यन्धा ॥ &॥ 


 भृटेजनि पतिश्राहु हो, सनसन्तसजाना । घष्ही म 
.दगपुर हे, मतिखोड अयाना १ म्‌ठेकामरडानहे, धरती 
 परसमाना। दशोदिशाजेहिएन्दहे, जियघरेभाना २ योग 


शुष्द । ४१६ 


यज्ञजपसंयमा, तीरथ तत दाना । नवधावेदकित्ताबहे 
भठेकावाचा २ साहकोशब्देफुरे, काहूकश्माती । मान 


1 


बड़ाईबलेरहे, हिन्दू तुरुकदजाती ॥ 9 

हे सन्त स॒जान | जो तस सजान होडतोवास्टेसोन पतिः 
आहू मेरी बात सुनो वह ठग जो है तिहार अनुभव धोलानह्य 
सो तेरे घटही भरं हे धोखास्न परि आपनो स्वरूप जो साहब को 
दास ताको मति खोर धरती मं कहे नीचेके लोकन में मोर अस- 
मान मे कह उपर के लोकन मं वही भटे बह्य हा मण्डान है ओर 
दशोदिशु ञे हैँ डश! ओर चारे वेद तिने वह्यका एन्द्‌ ह 
वही के एन्दते इनको जां हे यथाथं अथसा कोड नहीं जनह 
जीरको अ।निके घेरि जियो हे अथात्‌ शाखन वेदन से अथ षदलि 
बद लि वही भटे बह्म उपदेशक गुरुवा लोग थलाइदिथो हे सब 
म वही घोखह ब्रह्म देखावहे र्योग यज्ञ जप संयम तीथव्रत दन 
नवधासगणा भक्ति ओर वेद कताव इन सअ में ठे कहे वही धो- 
खान्रह्य का घाना कहे बिरदावली गर्वाज्लोग सबकी मनवे हं ङि 
या साघनकीन्हे अन्तःकरण शद्ध हाय हे तव ब्रह्मको भ्रास्त होड 

३ भोर कटको शब्दे फुरे ह कहें वेद शच किताब कुरान 
पट्िके उन को अथ दले षदलिके शाल्लाथ कारकं ओर को हरते 
हे उनहीं को हिन्द तुरु दूनों जति मानव इइ कर हं अ।र बोहं 
मान बङा नरह हे परिडत सोलवीज्ञोग ओर कोह ज वैरा हं 
सन्या हें फ़क्रीर हे अ!लिया हें ते काहूको बटाक्ियो कटूको 
जागा दियो कहूं जलम हीठिगयो कटं आकाश्‌ ते उड़ेगये कटू 
दशु पांच वषे कोटरी चुनाइक आये कहूं भूत भाव्रेष्य वतमान 
जानि लियो इत्यादिक नान प्रकार की करामातं वेखाइके हिन्दू 
तुरक दनां दीनन सों मान बड़ाई लेके रहे हं ॥ ४ ॥ 


बातक्छथ असमाचक्ा; मुह(तानर्वरना ॥ 


(क 


बहू तखदाद्लराखत, बूड़ पनन पवनान्‌ 


> 


२० बीजक कबीरदास) 


, आर परमपुरुष श्रीरामचन्द्र अल्लाह साकेत जहत के रहनवारे 
तिनको तो जनि नही हे अरमा जो हे शन्य धोषगब्रह्य तौनेकी 
बातें कथे हे कि हमहीं बह्म हँ र इ मही बेचन बेचिगन बेत्ठव। 
बेनिमन हँ ओर उनके जिन्दगीदी सहति नियरेही हे केवनी यहे 
कथत कथत मरिगये केतौ भरेम केतवो मरेजायहं यह नहीं विचर 
है कफिजोखदयाहोवे ब्रह्महाते तो मरि केसे जतेसो वहू खुदी 
दिलमें रादतेहें डि खुदखा३द हमही हँ आर जो बहुत खुबो पाठ 
होड ती यह अथं कि हमही सवते खव कहे अच्ेहें पे बिना पानी 
भुरषटीमें बूड़िगये अथात्‌ मरिहीभये वेह जो ब्रह्म खृद!कोक्ञान कियो 
मि हमहींहेंसोज्ञान भूरी ठहस्यो वासं कुल रसन ठहश्यो मरतं 
मर बहु रक्चा तनकडन कियो जो कष ज साव खदाको जने है 
ते कब जियें तेऊनो मरिहीजायहं ता वद्रही रामायणम सने हो- 
उगे िजतेभर पजाह जेतेभर भाल वांदर हें तिनको श्रीरामचन्द्र 
सदेह आपने धामक् लेगये ओर श्रीहञ्चमान्‌जो को बिभीषणको 
होड़िगये ते अवलों षने हं ओर काकञ्चशर्डि, नारद्‌, अगस्त्य, 
वशिष्टजी यमोपासकहं ते अबलो नेह जो कहो अवे तो रामभक्र 
को मरतदेखेहेंतोजे साधनमेंहें मर परमपरुष श्रीरामचन्द्र 
को नीको भांति नहा जनं हं ओर श्रारयमचन्द्रकी प्रासि नहा भह 
ते शरीर खोऽके बह लोकको कमतज।इहें श॒ धरशोडिके फपिरभमव- 
तार लेहं पनि ज्ञान होइ हे तव ज।इहँ आर ज परमपुरूष भीराम- 
चन्द्र को अदी भांति जानिते हे ओर तहको भ्रात हीइ गये 
्ं तिनको शरीरं डोड़बो एकता कि यहा गु ह्ेगये पुनि कहूं प्रकट 
हके उपदेश कारके जीवन को ताश्च वे साहब को पाप्तइ हं जघ 
चहि हँ तब स।हब के रह हैँ जब चाहे ह तव प्रकट हके जीवन को 
उपदेश करिके तरेहें सो भीक्वीरजी भञुटईं देखाइ दियो कि 
काशौमें शरीर ं।इ्यो मथरा मं उपदेश कियो ओर चारिडि यग 
उपवेश करतइ हं ओर युत्तल्मानन के अली शरीर छोड्यो पुनि 


 लोटिके आयकेसंदूकरमे आपनी लाशु राखिके ऊंट मँ लादिके 


शरद | २१ 


लेगये सो द्ेपहार के बीच हे निकसे जाह सो वही मे अटकाङ्‌ 
दियो सो अबलो वह संदूक्र अटकी हे सो इन को चोला छांड़िबो 


( ¶ (न क. 


हि भांति काहे जस श्प कचि दड़ि दडहें\ ५५ 
कह [र्‌ कसाकहा सक्लजमगन्चन्वा | 
सचि सो भाजे फिर भटे सों बन्धू ६ 


सोक्वोरजी कहे हेंङ्िमेकासों कहो सिगरा संक्तार आंधर 
है रद्या हे सांच ज परसपरूष श्रीरामचन्द्र प्षवेश्र पणे हे तिनसों 
भागो रिरेहे उनको नहीं देखे हे ओर ट! जो हे धोलाब्रह्म ताही 
मं बधिरद्या हे ओर यथाथं अथ मे चास्यो वेद खड्डशु!ख तात्पयं 
के के परमपुरुष शीरामचन्द्र को बशेन करे हें सो में आपने स्वं 


भ (क । (न (द 


सिद्धान्त म स्पष्ट करके लिब्ादियाहे॥ ६॥ 
इति श्रासहाराजाधिराजश्नीमहाराजाश्रीराजावहादुर 
श्रासीतारामचन्द्रकृपापा्नाधिकारिषिश्वन।थ 
तहज्ञदेवकततिलकशुञ्दसमसतिम्‌ ॥ 


इति ॥ 


4 


अथ कहरा लिख्यते ॥ 


सहज ध्यान रह सहज ध्यान रह गुरुके बचन समाई हो । 
मेली सिष्ट ब.ाचित राखो रहो दष्िकजलोलाइहो १ जो खरकार बेगि 
नहिं लागो हृदय निवारह कोहो । मुक्किकी डरि गांडि जनि 
खच तव वाभबइराहृहा २ मनुषे कहौ रहै मनमारे खीसूबो 
खीमि न बानेहा । मनुवो म।त_मिताई न चोड कहूं गांठिन 


खोलेहो ३ श्लो भोग सुक्क जनिभ योग युधि तन साषोहो 
म (५ 


जो यहि भांति करहु मतवारी तामतके चितवांधो हो ४ नहितौ 
ठाकुर हे अतिद।रुण करिह चालु कुचाज्नी हो । वाधि मारिडारिसिब 


कत ४ 


लह इटा सवर मतवा इा * जहम सामत अह पहूच पाट तट 


४२२ बीजक कबीरदास । 


भल टटेहा। ठाद लाग दुटरम्ब सव देखे कहे काहूुकिन इ्टेहो ६ 
एक तो अनिष्ट पाडठपारे विनवे विनती किये न मनेहो। अन- 
चिन्ह रहे कियो न चिन्हा सो केसे पहि जनेष्ये ७ लेह्‌ बालाय 
बात नहि पृ केवटगभतनवोजते हो । करि गांटि सवज् कहु 
नाही निराधार हे डालेहय = जिन्हसम युक्कि अगमनके राखिन 
घरणि मांभधर डहरहा । जेकरे हाथ पाड कलु नाहीं धरणि 
लाग तनसहरिहो £ पेलनाअद पेज्ञि चल्ञ बोरे तीर तीर कहू 
योवहृही । उथले रह परो जनि गहरे मति हाथ के खोबहूहो १० 
तरके धाम उपरकेभरभुरि हांह कतह नाहे पा३टृहो । एसो जानि 
पसीजह सीजहू कसन दतारया दावहृहा ११ जो कडु सेलश्षिया 
सो कीयाशहूरखलकसहोइहो। सासु ननद दोड देत उलाटन रह 

अ मुखगोईहो १२ गुरुभोटील्ञगोनभोलचपच कहा न मनेहू 
मोराहो । तजी तुरुकी कबहु न साजेह चहयो काठ के धोरा 
हो १३ ताल भामः भक बाजत अवे कहा सब काह नाचहो 
जेहिरगदुलहा व्याहन अये तेहिरंग दुलाहन रचहो १४ नौका 
अदत खवे नहिं जान्यो केस लागहू तीराहा । कहे कवीरं राम 
रसमाते जोलहा दासषकवीराहो ॥ १५ ॥ 

€ 


सहजध्यानरहू सहजभ्यानरहु, गरुके बचन समाद ॥ 


मेलीसिष्टं चराचेत राखो, रहा रषि लो लाइही १ 

भाकनारजा कहू ह कह जव |तं गरु क बचन म समाई 
के सहज ध्यान तै कर गरू के बचन जो आभे लिखि अयेषु कि 
सरतिकमल मे गरु बेटे रकार मकार जपे हें तां समाइ जाइ अ- 
थात्‌ दलदलमें बाहिके इक्षीसहन्नार छसे श्वाप्त जे चले हं तिनमें 
तेतनेरामनामजपे कोनी रीतिते जगे तम परमाण ॥ श्रीकबीरजी 
को पदं ॥ शतो याम अध्यातम सोइ । एके बह्म सकल घट व्याप 
द्वितिया आर न कोह ॥ प्रथम कमल जह ज्ञान चारिदक्त देव 
` गणको च्रसा । ऋषि, सिधि जाकी शक्गि उपासी जपते होत 


कृश) २६ 


प्रकासा॥ षटदल कमल ब्रह्मद वाक्त छिन्ना सभस्ेवा। षट 
तह जह जाप जपते इन्द्र सहित सवक ।॥ &कषटल्त जह 
हरिसिंग लक्षमी तीज सेवक पवना ! षटस्हस्लजर्ह जार जपत 
हें भिटिगो अआवागवना ॥ दादश कमलम शिविका कासा ।मेरेजा 
शक्ती सारंग । षट्हख जह जाप जपत हे ज्ञान सुरतिन्ेपारेग्‌ । 
षोडशकमलमें जीवको वात्ता शक्कियविद्याजाने । एकसहस अहं 
ज्ञाप जपत हँ देखाभेदबखाने ॥ भर्वेरगुफः जह इइ दल कसला 
परमहसकर बासा । एङसहस्त जके जाव जपत करम धरमको 
नासा ॥ सहस कमल म भिलमिल ईशो अपुड बरत अपारा । 
उ्योतिस्वरू-प सकल ज गटयापी अन्य पुरुष हे प्यारा ॥ सरति 
कमल परत गुर बोले सहज ज।पजपस्रोड । छापे एकंडल सहस 
हि जपि बभे अजपा कोड । यही ज्ञानको कोड ब्म भेद 
अगवचर भहटे। जां बभ सामनकापखे कहुकनार सतुम १ 
श्मोर यही रम नाम मन बचनके परे हे सो आगे कहि आये हे 
ओर सब मनक भितरेहे यही राम नाम सबके उपर हे ताहीमें 
मतो तब पारेजारगे व मेलीसिष्ट कह सष्ठ जो संसार ताको 
मेलिदेड कहे खोडिदेड ओर चराचितराषठो कह सहजसमाधि 
भागे कहिश्येहे ताक्नो चरचितराखौ कहे वही जानतरद्यो अथवा 
वाहीमें जो आपने चितको चराकहे चक्लेतथलो दलदल मै चलत 
रहे भोर वही मै आपने दष्टिशी लौ लाय राखो कहे ज्ञानहशिति 
साहच क रूप देखतश्हो ओर उपर्की इष्टि को नाक्ताय में लंगाय 
राखो सो सांसके निकसतमं रकारके पठत मै भकार क) निशि- 
दिनि जपतरहो सर्ति याहीम जलगावराश्लो या जीव सदाका 
श्रीराम चन्द्रहीको हे सदा सात सांपतप्रति रामनाभको जपत रहै 
ह ताम परमण रकारणवाहया।ते भकारयवशत्पनः। रामरामाते 
वे मन्त्रं जीवाजपति सवे दार कारकरिके अग्निको पवनका सयोग 
होई ह तहांते नाद्‌ उटेहे अरु अकारं करिके शब्द होइ हे ओर 
मकार करिके वाक्यहोडइहे यहम सरति लगाइरखे यही परम 


४२४ बीजक कवीरदाघ्च । 


अजया हे ताम भरमाण “ रकाराजायते वायु रकाराच्छञ्ड उ. 
च्यते । वक्तिप्वं च सकरिश राभम्वरेति वे श्रुतिः” दृसरो करवीर 
को प्‌ ॥ जाग्रे जिव जागरे अव क्या सोवे जिय जागुरे । चो- 
रनको उर वहूतरह तहे उठि उटि पहर लागुरे । ररो करि खालु- 
ममोकर मतर ज्ञान रतन कश्छिगुरे । एसे जो अजरायल मार 
मस्तकी अवि भागरे । पएस्तीजामनिजोकोडजागे ताहरिदेइसाहाग 
। कह कबीर जागो चहिये क्यागिरहीबेरागुरे २ सो या जीव 
आपनो स्वरूप भलतिगयो ॥ १ . 


जा खश्कार बाम नाह लागा, दद्य नवरडइ कहू ॥ 


६ 


भाक्त क डारगर्जननखचा, तव बानर्बडरह्हदा ३ 
ओर हृदयते काम क्ोधादिकनका निवारणं कोन्द्यो सयम 

नियमादिक करकं आर मनभ्रायाके खट करन वारे ध्सेजे साहब 

तिनमें बेगि जो न लग्यो सुक्किकी डोश्की गांदिकहे चित अचित 

की गांदि जानि खचा कह न छास्यो तो राह जा माह है स तुमको 

नाभी कहे फद।इलेडहं ॥ \ ॥ 

मनवे कह। २६९ भननमार, सतमवखा न्‌ बारहा ॥ 


मन॒वोमीतमिताई न शोडे, कबहु गांठि न खोलेहो ३ 


जाके मन मीत होय सो मनवा कहावे हे कैसे जसे जाके धन 
कः कि, छम, 


होयहे सो धनिका कहावै हे जाके धन नहीं होयहे सो निद्धनिया 
कहविहे सो मन जीवते भयो है ताते मनवा जो जीव हे ताको 
१ 


कहो आपनो मन मरिरहे खिन्हुवा जो काम कोध।दिक मनक 
खिमावनवारे तिनकां आर सपनहू ना हर हं सन्तज्ञागो ! याबात 
की यतन करो . काहेते मनुबा जो जीव हे मनमीतकी मिता न 
छोड़ेगो ओर कबहं जइचेतन की गाटि न खोलेगो ताते साहब 
को जारो जाते मनकी मिताइ जीव खडे॥३॥ 
भलामगयक्जाननला, वगयक्छतनसाघहा ॥ 


जोयहिमांतिकरहमतवारी, तामतकेचितबां धोद 


कड । २४ 


सा हे साधो | जीवनते कहो कै नानाविवयके जे भोग हें ताको 
अलाइ देड आर मुक्ते का जनिभृक्ञो ओर जो सहज समाधिरूप 
योग प्रथम्‌ तक्षमें कहि भ्ायष् याश यक्रि तनमे तापो कड करी 
ओर नाना मतमें परिके यहिभांतिको भतवारी जो करोह कि 
अस्मि मालिक हे ह्वी बरह्म हे याहो मनमें चिततको बाधो इ\ 
सानवबपिजो बापीगे तो देसो हाथगो सा कहेदहं॥४॥ 
नह्‌ ता सङर ह जातदङ्य, कररह चालकचासदह्य॥ 


माध मार डर स्त्व लह, दा सत्र नतवललताहा च 

ता तहर शरारका ठकुर्जा मनदहंसा आतेदारुण हं आर 
याक। नाच गातं है सा तहर चालदु वाल्ला कवं इगा कहं वेषयन 
म लगायके संसारा आर ज्ञगाय देयगां तानं ससार म जवते 
मर्‌ग। तव्‌ ताक यसेदूत्‌ बधक पन।हेनक्ञा मारके इ1रजेहगा 


कहे जोजोतेंकम करे हे सो सवनरकनमें म॒गताइ लेडगो तब 


सवमतवाली तेरी इटि जायगी ॥ ५ ॥ 
तवी सामत आह पहुचे, पीटि सांटरमलप्टेहो॥ 
ठादे लोग कुटुम्ब सव देखें, कहे काहू किन बटे हो ६ 
जब यमराजके सएमतज दूत ते जब ण्डृचेगे ठव सांटसों भल 
पीटैगे मारत मारत केतनो साट टटि जा्पगे ओर द्ुटम्बङे लोग 
स्बठाहे देखेंगे सो हे म॒ह ! तें या नहीं विचारे हे किसब्रटेको 
पुकारे हें कहके कह काहे नहीं चरूटेहे ज गृरुवालोग बत्ाय कुमागं 
मं लगायोहे ते यमदूतन से काह नहीं डंडा लेइहें ॥ ६ ॥ 
यक्ता चान वषर वनव, ननता करसन सनदी 


अनचिन्दरहोकियोन चिन्हारी, सो केसे पहिचाने हो ७ 

एक ज साहब हें क ङे रक्षक तिनते ये अनिष्टरहे कहे उनको 
इष्ट न मानत रहे ओर वहां यमदूतनपतोँ पांय परि एर विनवे हे 
सव देवतनते बिनेहे वे बिनतीहू किये नहीं मानेहं काहेते कि वया 
हीन ह ओर साहब जे दयाल छंडावनवारे तिनसो अन चिन्हार 


२६ बीजक कवीरदासं। 

रहे चिन्हाशै न कियो सो केसे अव पहिवानै भाव यह हे कि 
जो अज्र स्मरणकरो तो साहब छंड़ाइही लेह गो ॥ ७॥ 

लेड बलाय बात नहिं पै, केवटगबं तन बोले हो ॥ 


जेकरी गांहि सबल क्न नाह, निराधारं है डलेहो त 

प्रर कवर ज गस्वाललागह तत्वत गव कह अहकार तन 
म कक तभमक्म बाल्लाय खवन मतम बलाय लद्हषन अव जव 
यमदूत मरनल्ेग तव कसक बात नह धइ हइ शश्बज्लागसा 
अवक सबज्ञ कह खनत राध नम शक्या सकर मया अर जक 
राम नाम सबल कदु नहीं रद्यो सो निर'धार कहे रक्तक रहित 


~ =$ = च 


यमपुरमें डोले है अथवा निराधार जो बह्म ताहीमें डले है॥ ८ ॥ 
जिनसमयक्तिगमनकेराखिन,घरणिमां म घरडेहरिहो॥ 


जेकरे हाथ पारँ कल नादी, धरन लाग तन सेहरिहो € 
जाने खी पुत्रादिकन ते आगेन नाना युक्क केके पालन कियो 
हे तौन धरणि कहे खी शरीर छट उेहरी भरि जाये आगे नहीं 
जायहै सम जो पाठ होय तौ जिनका अपने सम बनाय रालिन 
तोन खी डेहरी लों पटच धुनिते या आयो क पुत्र चितालो 
ज।यहे सो जेकरे हाथ पाड क नाहीं कहे जेकरे हाथ पाड नहीं 
एेसो जो जीवात्मा ताको जव यमदूत धरनक्तागु तव तन में 
सहरि डे्मावे है तन भिकल्ल हे जाइहै वे कोठः नही सहाय करे 
है ताते साहब को जानो जो कहो यमदूत कैसे धरगे तो लिङ्ध 
शुरीरते ॥ £ ॥ 
पेलनाश्मदतपेलिचलबोरे, तीर तीर का टोबहृहो ॥ 


उथलेरहोपरोजनि गिरे, मति हाथेके खोव हृ १५ 

सो क बीरजी कदहें कि पेल्लना जो राननाम सो अदत बहे 
ताको संसारसमद्र में पक्के हे जीव ! सस।रसमद् उतरिजा तीर 
तीर कहे नाना मतन को का टोवत पिरे हे उथन्े म रहो अथात्‌ 


क, । ^ 


'लाहट्वे को. ज्ञान कीन्हे रहो गहिर जो धोखान्रह्म कटिन तें 


#: 


कहर । ४२७ 


न जाद इहा गय तन्हार हायहूर्का जवित्व सा जात रङ्गा ततं 
तमस खवा उथल कहु साहब जन जना ॥ १०} 

तरके घाम उपरके भूमरि, लाह कतहु नहिं पावह हो ॥ 
एेसोजानिपीजहुसीजहु, कसनदतरिया छावहृहो 9१ 


तरको घाम कहे नानाक्भजयीकोनागा क्रियो वकीजो 

ताप संसार मे उपर की भश्चरि कहु नरकं गये तो वहो तपे हे 

सर्भमे गये तो गिरनकी भय बनीहे काहूको अधिक्‌ एेश्वय 
चेः, कस, क्ष क, 


देख्यो तो इषा बनी रहै हैक्किणेसा कम हमन श्य ये दोऊ 


केके 


तापे साहवको ज्ञानरूप दाह कतह नहीं पावेहे एेसा तमजानते 
हो पे वही मे पीजौ हौ कहे भम करोहौ पसीना चलते हेयर 
छ ज)ह। साहव क जानरू ग खत्‌ारया काहे नह। सावहृही ॥ ११॥ 
जा कह सल क्या सा कया, बहर खत कष्षहाई्‌ दहा ॥ 
सासुनन॑ंददोड देतउलाटन, रहह लाज मुखगोईंहो १२ 
जो कहू खन्न कियो कह जे कल्क कमे किये! सोई भोगकियो 
अथवा जोनखल् म।यान्रह्म को साथ करिके कियो सोह फल भोग 
क्रियो सो बिना रामनाम लीन्हं इनको ऊोडिके फेर खल्ल क्षियो 
चाहो मुक्रवान्ञा सो केसे होहगो ससु जो हे मृजप्रकृति भोर न- 
नदि जोह विद्या मायासाये दृनों तुम उलाटन कह उलिके 
जवार देइ कि विच्रा माषा क्रि ममुक्ष हं सल्धिका इच्छा करत 
रद्यो से। अव इम तमहीं दे लपटिल्ियो तम हमको व्या¶त 
र्यो हे अव नहीं दरिसको हो याजवाब सनि तम लाजै मख 
गोड रहो लाचार हे छट नहीं सकोहो ॥ १२ ॥ 
गरु मो दीलमोन मो लचपच, कहा न मानहू मोराहो ॥ 


ताजी तुरी कबह न साजेहू, चदे न काठ के घोराहो १३ 

जो गरूषालेग तमक उग्देथ श्ियोाते गरर्दल्ल हे गये काहेते 
कि जोन जोन उपा प्तना की गोन तुमरे ऊपर लादि दिषो तेते 
देवता चप ब हे गये कहे उनके छ इ।येते न! इटे सतारमं परेजाय 


९२८ घीजक कवीरदाक्त । 


देवताके फुरते न उत फुर होहहे जब देवते न फुरे तच गुरव! दील 
परिगयो सो शवीरजी कहे हे क्किजोभं कहतरद्योक्षातमना 
मान्या किरकारमकारजपो याहीते छटोमे ताजी तरकी जो रकार 
मकार ताको कब न साञ्यो कहे कवं रामनाम नाक्लियोजो 
साहबके पासलेजायकाठटका घोराजो हैमन जड तापन चह्योसो 
कूदिके सक्रारगाड सें डाग्दियाजो ताजी तरकी रामनाम तामे 
चदृत्याो तो तुभको कूदिके क्षाहवके पास पर्हुचावतो ॥ १३ ॥ 


तालभांभमलबाजत आवे, करा सव कोड नाचेहो ॥ 
जेहिरगढदलहाव्याहन खाये, तेहिरेगद्लहिनिराचेहो ३४ 


गुरुवालोगन के ओर फ हैँ यर जीभ ताल देङ्‌ हे वही 
ब्रह्मही मे ताल देइहे कहे नानाबाशी कारिक नाना मतन करिके 
वही ब्रह्मम चनावे हे अथवा जाको जोन उपा्तना चतावे हे तारो 
तोन इष्टदेवता हे ताह शो बह्म केह त!हाको सव कख कहें उ 
ताल्लको मानदेइहं अथात्‌ सन शाखो अथ वाही मँ पयवत्तान 
करेहे आर गस्वनमें लागेके सखवाचक जो कतो न हरगये। कहे 
परम पुरुष श्रीरामचन्द्र को मूलि गये संसार में सव जीव दुखिया 
हे नाचनलगे काइ रजोगुणी उपासनं राचत भये कोह तमागशणी 
उपास्सनामें राचतभये कड स्तागणी उपाक्तना में राचत भये जहि 
रंग दुलहा ज उपासनावारे जीव व्याहनञ्माये कह गुरुषालोग 
जोनरङ्गमे लगायो तेहि रङ्खमे दुनहिनि वुद्धि रचत भई ॥ १४॥ 
नाका चतं खर्व नाह जान्वा, क्सह लागहु तारा ॥ 


2 कषर समरस मारतं, जलहा दास ऋषारहा ३१५ 

अत नोकाजो रामनाम हे ताको खवे न जान्यो कह जौने 
विधिते संसारसागरते परकेदेइहे सो विधि रामनाम जपिबिकीन 
जान्यो सो कैसे ससारसागरते पारहेके तीरलगोगे सो श्रीकबीरजी 
वहे हे किजोलाहा कहे ओ कोई रामर लहा हे अथात्‌ रामरस 


१५ भे कः 6 $ 


त भाच मता ह साई स्पतरतागर्‌ का पार्‌ पायो हे. सोइ कायाक्रो 


कहर । ७९६. 


बीर जीव परमपुरुष भीयमचन्दको दास भथोहे जो माते पाट 
होय तो या अर्थहे शिकवीरजी कहे हें कि जातिको मै जोलहा 
सो राम के रस सें मातेते में वासतकवीर कहवावनलग्यो पार्षद्‌- 
रूप जो हंश्तश्वसूप याही शरीर में फायगया ससारस्छ पार हेगयो 
परमपुर्ष श राम चन्द्रक दाल इगया तुम नह्लिखा्दक जा 
रामरत्मे मतोगे तो केति तसारसागरते ना पारहाउगे पारही ह 
जाउगे कवीरजी रामर मातेके दचिगये ताते प्रमाण (सायर 
बीजककोः' इम न मरे मरिहे संसारा । हमको पिला जियावन- 
हारा ॥ अबनातरोपोरमनमाना । तेड खकाजिन राभ न जाना॥ 
सो कत भरे सन्त जन जीवे । भरिभिरि यमरसायन पीवे॥ १५॥ 
इति पहला कहरा समाम्‌ ॥ १॥ 


रथ ट्सरा कहर ॥ ₹॥ 

मतिसनुमाणिकमतिसुन॒माशे्द्दयाबन्दिनिवायोही १ अट. 
पटकुमह राकरेकुरहाश्यःचमरागाउनवादेहो । नितउटठि कोरिया 
बेटभर तहे लिपिया अगन नचि २ नितउठिनौवानाव्रचहत है 
बरहीवेराषारिरक्े । राउरकीकटखवरिन जान्योकेतेमगरानिवा- 
रिउहो ३ एकगांवमेपांचतरूशिवसें तिनभजटजटानीहो । आपन 
अआप्रनसगरपत्तारिनि पियकीप्रीतिनशा नीहो ९ भैससिनमाह रहत 
नितव्ुला तङलाताकिनलीन्हाहो । गाइनमाह व तेड नहिं कबं 
केसेकेपद चीन्हाहो ५ पथकापन्थत्भिनहिलीन्हो महहिमहगवांरा 
हो । घाटदोड़िकस्मोचटरगहुं केत्ेलगवरहुपाराहो ६ जत तके 
धनहरिनेललइ चकोदइ तकेमनदोराहा । दुइचकरी जिनदरनपसा- 
रिद्र तबपेहाठिकटोराही ७ ेमबानएकल्त तगुरुदीन्द्योगादतीरक- 
मानहा । दाक्तकबीर श्यो यह कहरा महरामाहिंसमानाहे ॥=॥ 
 मतिसनमाणिकमतिसनमाशिक, हृदयाबन्दिनिवारोह 


षस$ (थ 


भ्रीकवीरजी कहें कि हे जीव | ततो माणिक है माशिकलाज्ञ. 
होय हैँ सो तै कहां स्षसार मेँ अनुराग करिके ल(त हेरहे' साहब 


३० धीजकफ कलीरदाप्त । 


म अनुरागकूर लाल्ल हाय गरुरलगनक्चखणात मातं दन्‌ माते 
सयु आपन हद्यका जा सस्ारसरूपा वान्द तक्छा नवर ॥ १॥ 


अटपटकुम्हराकरकुम्हार्या, चमरगणडनबाच्हा ॥ 


नितडाटिकारयावेट मरतह, अापयाञ्ामननाचहा ९ 

कहत किं अटपट ऊुम्हराजायामनदहंसा ुम्हुरिया करह 
कह नाना शरार रचह जंस दुस्हार नानाबासन बनविहैपसेया 
मन नानाशयीर स्वह सो शरीर जो गाहे तोन चमर कालकेमारे 
नहा बवे हे मन रचवतजाइ हं शगार काल खातजाईइ आर कारेया 
ज मनिकज्लागहं घत रज तम यन्थप्रवबतेनवारं दे षट भरतिहं क 
वन।वतजाइदहं तेड़ मन्थनका लेकं दिपिया ज गुरुवालागह तेआ 
गन अगन नाचहं अधात्‌ चला इरत प्टरह नाचामत म साक 
नानामत म ज्गाव्त एरहे ॥ २॥ 
नितउठि नौवा नाव चदत हे, बरी बेरा बारिडउदहो॥ 


राउरकी कलल खबरि न जान्यो, केसके कगरनिवारिउहो२ 
नोवा जो सेन्याक्षी जोन आपनः मृड मडि हे आअनोको 
मड़िके चेला बनाइलेहे सो वेषमात्र जो नाव तामे चहिके संस।र- 
समुद्र पार होवा चहि हे ओर नानादेषतन प्राक्तपाय ज मन्थ तेह ` 
हें बरही कहे बो्ा ताहीको बेरा रचिवारी जे नानाडपसनावारे 
है ते ससारस्तमद्को पार होवा चाह हँ राउरजो परमपुरुषपर 
भ्रीरामचन्द्रको घर ताको जानतहे नह या फगराकेतेके निवारण 
होइ साहब ते तो चिन्हारिनि नही हे कबहू माया पकारे लेहे क- 
वहं बरह्म पकरि लेड कवहूं मन पकरि लेइंहे इत्यादिक जई पिह 
तेह धरिलेइहँ सो केसेके भागड़ा निवारण होई ॥ ३ ॥ 
एक याम में पांचतरुणि बं, तिनमे जेठजेडानी हो ॥ 


 च्रापनच्पन कगरपतस्तारयनः; शलयसानातमयनह्य 2 
एकगाड जा या ससार ताम पाच तरसे ज ज्ञनन्द्रय ते बक्ष 


णव 


इ ्ानान्द्रयत.कमान्दड. अड गड्‌ तनम जठ मच जटा माया 


कहर । ३१ 
हे सोई दशो इन्द्रिय आपनं आपन ममर कहे अपने अपने बि- 
षय ओर मनको सचत मई सो मनके अधीन है जीव लोड वही 
कृत चलो गयो परमयपृरुष पर ज श्रीरामचन्द्र प्रीतम हें तिना 
प्रीति नशाडइ गड ॥ ४ ॥ 
भेिनमार्ह रहतनितबकला, तकृलाताकिनलीन्हा हो ॥ 


गाइनमाहं बसेहू नहिं कवह्‌ , केसेके पद्‌ चीन्हा हो ५ 
सो ससी ज दशोडन्द्रियांहे तिनमें बड्ला जो मन सो रहै जेते 
भर्ती जब जलल परह तच बकला वाके उपर बेटरहैहै जो मद्री 
मैतिनके किलनी खाबेको आई सा घङला खायल्लीनो एेसी इन्द्रिय 
जव बिषय आर चली तच मनी भोगकर है उन्द्रियद्र।रा ततिं 
मनक्ो बकला कष्याहै सो हे जीव ! ततो तङ्कलहि कहे ता कनवासे 
हे काहे न ताकिलीन्हा आर साहब के मावनवारे जे सन्त तिन 
गान में कबं बसबे न कियो परमपुरुपपर भ्रीरामचन्दर को पद्‌ 
कसेके चीन्हो ॥ ५ ॥ 
पथिक्रापन्थ बभिः नहिं लीन्हा, मददहि मद गवारा हो ॥ 


घाट दाङ कस आघट रग, कसक ल गह] पराह 
साहव जे श्रीरामचन्द्र तिनके पन्थ के चलनव।रे ज पन्थी 

सन्त जन तिनसों तो पन्थ ब॒ न लीन्हेउ मूढ ज गुरबालोग 

तिनकी वाणी मं पके मह हैगया ग्वार हैगयो सो साहष के 

प्ुचषे को जो घाट ताको छोड़ि ओघट जो मायाब्रह्म तामे चज्ञौ 

हो सो केसे के पार ल्लागोगे ॥ ६॥ 

जतदत्‌ क वनहरान ललदइ च, कदइत क मन दरहा ॥ 


दद चकरी जिन द्रन पसारहु, तहं पह इ ठिकटोराहो 
जतडतके कहे जिनके जतवा चक्ञे हे सो जतइत कहषिहे सो 

धोखाब्रह्म हे जो सबको दरि डारे हे सवके भिथ्ये मनि हे तहां 

लल च जे लालची हे ते घन जो मुक ताक्रो हेरिनि सो उशन 


(4 


पाइन तव कोदइत जे गस्वाल्ञोग जिनके नाना उपाक्षनाङ्प को 


® 


६२ बीजक कनीरदासं । 


दौराजाय हे तिनके इहां गये कि इहां सङ्क धन मिलेगो सो कीरं 
जी कहे हं के जतइत के तो धनको टिकानेमलग्योतो कोद 
इत अञ माटा क इइ चकरा बनाई द्स्ना वसाप् हं तहा साकटार्‌ 
पेहो अथात्‌ न पेहो साह्व को जानोगे तवहं टिकान लगेगो॥७॥ 
प्रमब्ाय यक सतभर उन्हा, {द खचक्मानादहा। 


दास कवार कया यदह हर, हर माह समाना हाः 
 श्रीक्वीरजी कहेहेङकि हे जीवो | तम यातन पारन जाउमे 
जब एसा करा तव पार जाडउग ब्रमक्ाता बाण कर अर सदगसर्‌ 
जो ज्ञान दीन्हा हे ताको कमान करि गाहे सचि साहषङूप जो 
निशाना हे तामं प्रेमबाण सार अथात्‌ पेम लगाड हे साह्व को 
सदाकाो दाक कायाक्वार जा | या कहरा म ससारको कहग 
है सो कहा कियो हे महरााहि समाना कहे जे साहबके महरमी 
हें तेही मे समाय अथ।त्‌ उनहीको सत्संग करु काहू गाढो सवि 
कमाना यही पाठ हे अथवा हे कबीर, कायाके भीर, जीव! मन 
मायानद्य के दाप हे यहु ससारतेंश्िये सो कहरा कहे कहर 
करनवारो हे सो तें अपना ङूप तो विचार कह मायादास डरहै 
है ते महराङ्हेम॒ायाके हरनवारेजे हें साधु तेही माहि समाना 


कहे तें तिनके बरार है जो तें अपने स्वस्वरूपको जाने हे॥८॥ 
इति दृक्षरा कहरा समाक्षम्‌ ॥ २॥ 


अथ तीसरा कहरा ॥ ३ ॥ 

रामनामको स्वह बीरा दरि नहीं दुरि्ाश॒ हो । ओर देव का 
पृजहू बोरे इसब भूटी अशा हा १ उपरके उजरे कहभो चोरे 
भौतर अजहू कारो हो । तनको द्ध कहाभो बोरे हैमन अजहू 
घारोहो २ मुखे द्‌ात गयं का बोरे अन्वरदांत लोहेकेहो । फिरि 
फिरि चनाचबाड बिषयके काम क्रोघमदलोभेहो ३ तनकी शृङ्गि 
सकल धटि.गयरऊ मनाहं दिलात्ता दूनी हो । कहै कबीर सनो हो 
सन्तो सकल सयानप उनी हा ॥ ४ : 


कहर । ३३ 
राम नान को सेबह बीरा, दूरि नहीं द्रि चाशा हो॥ 
अर देव का पजहु बोरे, ह सव भटी खाशाहो 9 

भ्रीकबीरजी कहें कि, हे थाके बीरे जीभ | शदखनाभ श्लो 


सेवनकरो रामनाम दरि नही हे तम्हारी आशा दरि हे जर देवको 
हे बोरे | का पुजहू हयो इनकी आश सवकटी हे ॥ १ 


उपर के उजरे कहभो बोरे, भीदर अजहू कारो ॥ 
तन को खद क्हाभां बोरे, दमन चनहूवारोदहो २ 


क. 


ससक दति गख का बर, अन्दूरद्‌ातं लाहकहा॥ 
१२ [फर चनाच्डनितयक, कामक्रवमद्लामह्यर 


है बरे! जो ऊपर बहुत उजर षने रद्यो बहुत अचार कियो 
ता कहाभयः मातर ता अजहू कारेयं व तनक बड़ चृद्धता 


(र 


मान्योतो हे बोरे ! कहाभयो सनतो अजहू वारो कहे लारेकवा 


=, भ 


बनाहं वह। लचर्हे २व मखकं दति नारण्ये ता ह सेर। 
कहाभयो अन्तःकरण के ज विषय के चना चाबनवारे एेसे लोह 
कै दातितो गबेन भये काम, कोध, मद, लोभ बनेनहे भिरवै 
न भये ॥ ३ ॥ 

तनकाशक्रिसकलघटिगयऊ, मनहिं दिलासा दूनी हो॥ 
कह ऋ।र सनह। सन्ता, सक्त सयार्नप रनाहा % 


हे बोरे | तन सकल कहे रूष भिषय करनवाली साम्य 
घाटेगड ओर संगी म(र्गये पे हिलका दिलासा जो तष्णा सोतो 
घाटेषे न भई सो कीर केष क हे सन्तो ! तम सनो या सव 
जीवनकेणे सयानप ऊनी हे अथात्‌ तुच्छहे बिना रामनामके जनि ` 
जनन मरणनदटं हं ताभ परमण कवारजाका “जातं रसना 
राम न कहे । उपजत बिनशत भरमत रहिहै॥ जस देखी तरुबर 
को याया । भाणगये.कटू काकी माया ॥ जीवत कलु .न श्ये 
परमाना। मुये ममं कह काकरजाना 1 अन्तकाल सुख कोड न 

५५ 


५) 


॥ 


# 


4 


३४ बीजक कबीरदास) 


निर र । = 


सें । राजारङ्दोऊभित्तिरवे ॥ हंधत्रोवर्क्मलशरीय । राम 
रसायन पिवे कबीरः ॥ ९ ॥ 


इति तीक्षरा कहर समक्षम्‌ ॥ ३ ॥ 


[1 1 


[९ । 
अथ चथाक्हरा॥ॐ॥ 
अहन मेरो रामनाम मे यमह को चनिजाय हो । रामनलक्ा 


करोरनिजमें हरिमोराहट बरहम १ सहसनामको कसे पक्तारा दिन 
दिनहोतसबारहा। कानतराज्ञ सेरतिषोवा उह किनिदोलबजाडहो २ 
सेरपसेरीपराकरिले पालघकतष्ं न ज।इहो । कहे कबीर सुनोहो 
सन्तो जोरिचक्तेजहड!इहो ॥ ३ ॥ 

टन मेरा रामनाम, मेँ रामहिं को बनिजारा हो ॥ 


रामनामका कर[बनज न, हर बरा इव्वारहा 
श्रीकवीरजी कहें श पाखरडील्लोग जे हें ते केेहें के हमारो 
्ओढन रामनामही है अथात्‌ रामनाभही के ओोहरते ठगिलेहिहें 
परमत जो रामनाम हे तोनेके ठगिवेको ओदर बनःये है कहिन 
भरिपर कोनी तरह >+ कि बड़े बड़े टीका दोज्तिये माला जपे दहन 
रामनाम को तछखजानें न अथं जानें न जेर धि जनै न 
नामापराधदश जाने मओरयाकहे हं कि हम राप्रनामकेो बनिजारा 
हं व रामनाप्रङी बनिजकरेहेश्यौरहरिज हें तेह हमारे हटवारे 
हें कहे दलाल्न इं अधात्‌ हम उनहीं के द्वारा सव रामनामको ` 
सेद्‌ लेदिहँ उनके प्ररणाते हम मन्त्र देइ हैँ जो वाके भागयं 
होयगो सो होयगो हमारा पेता घोती तो हाथको न जायमो जो 
¢ भ्ल (क (क) ५ पद क कर, कटक = कि # अ 
इ करै हे रि शिष्य परीक्षा कैलरतोया कहै हे कि कहांको 
बखेड़ा लगायो हे हम मन्त्र देदियो वह जो चाहे सो करे मुक्ति 
होड जाक्गो ॥ \ ॥ 
सहस नाम क कय व्य, दनादन हत सवार 


कान तरोजू सेर ॒तिपोवा, उदहकिन टोल बजाद्रहो २ 


कृरा। ३५ 


रोर या कहे हे कि एकनाम के लीन्हेते सवकम कटिजाइ्‌ हे 
हमको हक्ञारन नाम को पकाया करं हं कहे हज्ञारन नाम ल्ह है 
कर्म कहा रहेंगे सब छटिजा्येगे हमारे सकन दिन हिन सवाई 
गे सो दोडः गुसुचेश्रन को एसो हनाल हे चेलन के कान जहे 
ते फेरहातरलुवा हें ओर तीनपाव का सर हे अथात्‌ त्रिगुण- 
तमक मन हे सो मन बचनकेपरे जो रामनाम सो गस्बालोग 
तोलि दियो अथात्‌ मन्त्र दियो उहकिन टोलबवज।ई कहे चेलाललोग 
चारिड ओर कहि अये क्कि हम मन्त्र लियो हे के उहकाइ गये 
होल बज।इ ॥ २ ॥ 
संर परसरा पूरा करल, पासच कतहु न जहा ॥ 
कह कनार सनाह सन्ता, जार चल जहड हार 


गरुवन के उपदेशुते सेर जो हे मन पसेरी जो हे ब्रह्मन्न सो 
परो करिले अथ।त्‌ सवत्र ब्रह्य को पर्णे माने परन्त पसतधाजो 
मृल्ञान्ञान सो कतदहू न जापो वादी मे परिके अन्तक्राल में जह 
डायक्षे कहू डहकायके चक्ञे जायं ॥ ३॥ 
इति चोथा कहर समाप्तम्‌ ॥ ४॥ 


प्रथ पाचवां कहर ॥ ५॥ 
रामनाम भज्ञु रामनाम भज्ञ चति देख मन माहीं हो । लक्ष 


करारि जारिधनगाड चलेडोलावतबाहीं हय १ दाऊ दादा ओ पर- 
पाना उहइगाड़भङं भांडे हो । अंधरे भये हियो की कदी तिन 
काह स्व लठांडेहो २ संसार असार को धन्धा अंतकाल काइ 
नाहीं हो । उपजत बिनशत बार न लाभे ज्यों बादर कीदाहींहो ३ 
नातागोताङल कट॒म्ब सत तिनकी कवनि बड़ाहं हो । कह कबीर 
यकराम भजेबिन बड़ी सब चतरा ह्य ॥ ४॥ 

रामनाम भज रामनाम भजञ, चेति देख मनमाद् हो ॥ 


लक्ष करोरि जोरि धन गाड, चले डोलावत बाहीं हो 


५५। 


७३६ ।जकं कबीरदाक 


श्री बीरजी कहे ह कि हे भष | परस पुरुष श्रीरामचन्द्र को 
रामनाम वाको यजभज्ञ भज सदयाम्‌ धातडहं सा याह्य 


ॐ 


रामनाम को सेवा कर रामनाम भमन वचनफकेषरेदहंसो अमे 
लिख आये हं पनं सनम चाति कह वचारकं दख ता लाखन 
करोरिन धन जोरिकेि गाड़ गाड़ धरया जव मरन लाम्या यम 


० 


द्‌तले जान लगे तेव घाही डोल्लावत चल हा कि वे धन हमार 
नहा हई ॥ १॥ 

दार दादा ओ परपाजा, उदगाडे भद्र॑भाडे ह॥ 

चअ्रधर मयं हया शं फएरा, तिनकाहैसबदाटहा ९ 

जो कहो वा जन्म क्वदेख्यो हेतोतेरे दा द्ादाव पर 
पाजावे भडंमकेतो भांडे गाड़ गडि मारेगये हें उनहीके साथ 
कचे धन गयोहै सोते अधरे हगये तेरे हेयाकी फुटिगङ हे जे 


सव धन ाडिके वे चले गये हें धनको माल्तेक ठुही भयो एस तुह 


६ 
हे 


+ 


थे 
4. न 


धन दाडइके चलो जायगा तैर घन ओआआरदहाका हयगो 
हाथ कट न ज्लषमगा॥ २॥ 
या संसार असार को धन्धा, अन्तकाल कोड नाही हो ॥ 


उपजत विनशत बार न लःगे, ज्या बादर कौ उाहींहा ३ 
या संसार असार कह भूटदही का धन्धाहे अन्तकाल्त में कोहं 

अपनो नहवीहेजो काकि हम जाबही न करेगे वनेहीरहेगे वा 

शरीर के उपजत भिनशनमें ष।र न्हांलगे हे जेसे घादरकी 

खाहीं महं दे पनि मिटेगह॥३॥ 

नातागोता कल कटम्ब सब, तिनकी कवनि बडाई हो ॥ 


कट कमार्‌ क राम भज बनः बूड। सब चतुर हा 

, बड़ गोतके भये बह़कुक्ञ के भये बड़ी कड़ी जातिके नाततमये ` 
तिनको कोन बडह्हेये तो सब शरीरहीकेदःञ्बतेरो शरीर 
दछूटि जाय तब तेरा शरीरही कोड न छुवैगो तति ये सव नातं 
गोत जवभर शुरीर्‌ बनो है तवहं भरेके हं शुरीर दरे ये सूषद्टूटि 


च 


कहिर्‌१ । & ३५९ 


जाह इनकी कोन बड़ाहं हे सो भ्रीकूवीरजी कहै कि एक ज 
परमपरुष पर श्रीरामचन्द्र हें तिनके रा्ननात के भजे कहु सवा 


र 


किये बिन सब चतराइ तिहारी बड़जायगी नरकही को जाउगो 
जञ ञे अपनी आपनी कल्पना ते नाना उपाप्तना केलिये तिनते 
चाही हा कै हमारा मुकर हेजायगाते ष्क्टूकाम न आदेषा तमे 
प्रमाण श्रीगाताईजी को पद्‌ ““याम कहतच्लृरामकहतचलु रम 
कहत चत्तभाइरे । नाह तो भवबेगा{रमे परिहो पनि इरन अति 
करिनाईरे । बासपुरानसाज्ञकस्तचञ्मटखट सरलत्रिकोणखरालरे। 
हमहदिहल कारस्रेल करमचद मन्दमालबिनडालारे । पिषमक- 
ह।रमारमदमातेचलनपायवटरे र२े।मन्द्बलन्दञअभेरादलकनिप।ई 
ख मकभारे रे । काटद्कुरायक्ञपेटनलाटन ठा्माहंरामवस्ाउरे । 
जसजसचलियदूरिनेजतसतक्च वांसनभरलकाऊरे । मारग अगम 
संगनाहैरबल्त नामगामकरभूल्लारे। तुलसिद।सभव््ाशहरह व 
होहुरामभनुर्लारे १ रामक तचलुरापकरहतचलु गमकह तचल 
भाईरे” अव गासाइजा जीवन का उपदेश करेहं इहां राम 
कहत चल तीनि बार कष्या सो म॒ङक्र-मर्-विषयी तीनो जीवन 
को केह सा गाक्धाश्जा अपना रमयणमकद्या ह चां० धवे. 
घयीसाधकसिद्ध स्याने । त्रविधजीवजगवेद्खाने ॥ रामसनेह 
सरकस्तमनजास । साधुक्तभाडडाद्रतास ॥ सिद्धिर क् महासनि 
योगा । नमप्रक्तादनह्यस्षखभा गाः यते यह 1क रामविना मक्र 
हृनकी गति नहीं है अरु भाईजोक्ह्योसो जीवके नाते केह 
कि हम सब यती हं अरु इहां एकवचन कहे हं सो प्रतिजीव सो 
प्रथक्‌ कहं के हे भया|या दुःखः गं त्यागिदेड यामं दुःख पावाभे 
ताते राप कहते चला ॥.नाहितां भव गारमेपारहय पनि इटवं 
अतिकटिनाइरेः' नहीं तो भक ज) संसार हे ताके षेगारिमें परोमे 
वेगारि परिष कहहिं जाते संसारते कटं न उद्धार हाइ एकमे 
माया तमको धरिके करवेगी जो शरीरसूप डाला को गमानस्ियि 


होहु कि डल्लाचद्वि बेगारि न परेगे ता धरनवारो समरथहे डाला 
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भ चदह धरि लइगो तव कटिन हजायगो जेसे शिरङ्ग भ्याना 
8 (क । क, 


पालकिनवाले का बेगारे पकर हे त्च काह कष हं कियतो बड 
आदमी हें इनको सड़क खोदाना चाहिये तव ऋअगरेज्ञलोग कहे 
हें कि हमारे इहां दस्त्र हे म्याना च्देजाइ वहम फरुहा दारी 
धरेजाइ सो पालश्रिड चट षेगारि धरिजाई हं आर डोक्लहू तिहार 
जजर सा कह हं 'रवबाषएरानसाज्ञसबश्मटखट सरलतिकान 
खटोल्लार । इमहिं दिहलकरि दुरिल्ल करमचड मन्डमालमिन 
डोल्लारे" भ्रारन्य जो हे सोह पुरान बांस हे काहेते कि संचित तो 
प्रारव्य भे हे तहिते सहपरान हे ओर रबत्ताज अटखट कषयो 
सो अट ओर खटकहे चोदह्‌ साज हें शररखूयी गेल्ाकात्ता 
कहे हे त्व वा, रुधिर, मांस, अस्थि, मेड, मजा, शुक्र, केश, राम, 
नस्त, नख, दन्त, मल्ल, म॒न्र सो सखा डानाका वोहार हे रुधिर 
वोहार को रङ्ग व मांक वोहार की तर हे मोर अस्थि डोलारो 
काठ हे वमेद्‌ मजा डोला का तकिया भिखोनाहे ओर नस रसरी 
हे व नख लोहे की पत्री हेव दांत खीज्ञा हे व मलमूत्र घुल्त 
हेओरधघुनको कीराहे काठेते कि करनं मे पानी होय हे 
अथवा साज सश्र अरखट जो यह पाठ होइ ता प्रजा प्रजा 
जारे है यह अथहे भोर सरलजीकद्योसो सरो है कहे रोगन 
ते ग्र्ित हे व तिकोन खरोल्ला जो क्यो डाज्ञामें सो शरीरकी तीन 
अवस्था हें ज।मत~-स्वम्न--सषुप्ि याही में परोरह हे सोह तिकान 
खटोला हे अथवा बालापन-युवापन-इष्धापन इ तीनोंपन तिकोन 

टोला हे शरीररूषी डोलामे सो एतो डोल्ला कुटिल करमचन्व्‌ 
कहे कुटिल कलङ्क करम करिके कहे बनाइके हम सबको दीन्हा 
हे ओर एेस्ो निवल डोला हे व श्रन्दमोलबिननजा कष्योसो ओर 
को मांस भोजनहृ मँ फास अवेहि यह मानुषशरीर को मांस 
बेच हृते काऊ न्ह लेह याते मन्द मोल कहे थारू मोल बिना 
हे सो एतो डाल्ला मे चष्टिके हे भेया | या संसारमायं में चलोगे 


तो कलङ्की करमको दियो ह डाला तुमहृंको कलङ्क लामिजादइयो 


कटर) ५३६. 
यह जजेरडाक्ञा जो संारमाग सै टटेमो तो फसिजाउमे दकिरन 
निकसोगे जो नाम खड़क चलोगे वो या सडक सा 7वाटही हनी 
हे डोला ठव्यो दिव्यरूप ते आंखी शदे चलेजाउगे अथवा दिव्य 
ङ्पते बिमान चद्व चकस्ञे जाउगे केसोहे डोला सं विषम 
कहारमारमर्माते चलि र पाय बयार ₹ । सन्दविललन्ड्भेया 
दलकनि पइदुलमकमोरिरे” विषम कहे कडार जेहैकां पंचं 
इन्द्रिय सो एकता सम नहीं हे दूसरे स्वभावही ते विषम हे ती- 
सरे मार मदमतिहें क्रो मतवारेके पाय सम जही परे हें चलते 
मरं पाय बगरिजाडइ हैँ पांय बमरिवे कड रूफ, रस्त, गन्ध, स्पश, 
शख इनमें जाय रं हे पिरि सागकेसो हे मन्द कह नाचहेबि 
लन्द कहे ऊचहे अथात्‌ कटं अपम्नानते दीन है जाइ हे अपने 
को नीच मानेहे कहूं मानते अपनेको वड़ो ऊच मानेहे व कहूं अ- 
भेरा कहे धका लगिजाय हे धक्घा कहा हे कटं पुत्र मारगयो भाई 
मरिगयो चर चोराय लियो सोया लोक मं लोभ कहै हें कि 
हमको वड़ो धक्धा लगो दलकनि कहि के विषय सखदेत मेँ 
अच्छो लगेहे जव वामं परयो तब विषय दज्ञ दल मं फसिजाय 
हे ओर पाई दुख भकारे कहे उोलामं भक्मोरा लमे है 
इन्द्रियरूप कहर गिरे हं कटू उटे हं ताते विकलता भकमोरा 
का दुखपाइत हं करङ्कुरायलपेटनलारन खावाहं ठाव बभाउरे। 
जसजसचलियदूरोनेजतसतस बां्तनभटल्षकारउरे" कहीं का ट 
कहे सुन्दररूप हे सो नयनरूषी कारनके दे।देजाय इ तव {रि 
जाय हं कहे आशक्र हे जा वह ओर कराय सजक्ञ हदृहे सो रस 
हे तमं रस्नारूप कहार बृडिजाय हे व कल्पेटनफ़ली लता हे ते 
गन्य हें तामं नाक्षिकारूप कहर लपरिके गिरिपरे हे लोटनलोक 
में सपक के हें सो स्पशं हे तचारूप कहारन को डसिडरे हे 
कामिनीके एक अङ्क इवत में सबाङ्कामविष चद्टिजाथ ह यति 
स्पश्‌ को लोटनसतपं कद्यो है व ठावहिं ठाव बाड कहे मोहङ्ूप 
शिकारी सो नाना बिषय की कथा व नाना भत यक्षनादिक 
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सेकनते सिद्धि की धातत तिनक्ती कथा ओर नाना ताप्तम्‌ मत तिन 
की कथा सो शुड्दरूप वागुर डामाहि ठाव लगाय राख्योहे तामं 
भ्रवणरूप कह्‌।र अराभ्ठिके दोला उरिदेड हे सिरि हसारमग 
कैश्षो हे ऽयो ज्यों सक्लारपथ सने चकलिथतु हे त्य! त्यो दूरे रामपुर 
परतो जाय हे मेया रामपुरी गेल नहीहे ओर रह हे फिरि 

सोहे यामि बास नरह ह अथात्‌ कल नहीं रहै हे कफम करतइ 
जाइहं शान्तह्वक कांड सरह ।टक््यो समारम अगम सग नाह 
सम्बल नाम याम कर भृलारे। तुलासैदास भवत्रासहरह् अव होट 
राम अनकलारे" सो या चकार यह माग ह स्क्षार सोह प्रथ्वी 
₹ तास [वबय क हत नाना यतन करवा अरु राजस वामक 
शाद्मागे तदलसार कमे करिबो सोहे चल्लिदो हे ताको गोता 
जी कहे हे फि अगम हे कहे वल्िवे सुद्याद्धिक्र नहीं है ओर नाम 
मागम सन्तन कोसगहेते राभपुरको विघ् नाशक पहवाइ 
देइ यहां केसो हे संग नहिं सम्बल कटे सम्यक्‌ हे बल जेहिके 
फेस सन्त सममं नही हे अथवा ननामाममें ता साच्िक भद्धा 
कलेवा भमिलेहे यामागे म श्रद्धारूप कलेबा नहीं भिले्े सो 
गोक्षाहजी अपनी रामायण स लिख्यो हे ज श्रद्धा सम्बल रहित 
इत्यादेक व जा गाड कों तुमको जानो हे ताका नामी भलि 
गयो हे भला जो क्यो सो गभ मं सुधि होइ हे फेरि भ्तिजाय 
हे याते शला क्यो हे मथवा जीव नाम माम कर भनल्लाहेनाना 
देवतनको नाम लइहे ओर तिनहीं के धाम जाकी इच्छाकरे 
हे सो तेरो तेनामनते भवधन्धना टे हैन ते धामने गये तेरो 
जनन मरण त्रास कटेगो सो अव गोसाई जी कहै है कि हे मेया | 
अष अपने अपने जीवन पे वाया करि ससार को चास हरो अव 
काहे ते कल्यो "के अनेक जन्म भटाके के अनेक शुरीर पाके 
मनुष्य को शरीर पायो हे सो अबहूं नाममागं चलो याते अव कट्यो 
हे ओर हो राम अनुकूला जो कट्यो सो उपक्रम मँ नाममाभभन- 


यो ताको चालञेके उपसंहार मं हीह राम्नुक्‌ला कड्यो सो एक 


कटिर्‌ । ९४१ 


उपलक्तण है छः प्रकार की शरणागतीं का सकन कियो हे उप- 
क्रम मे नाममागे बतायो उपरहर मे शरणागती बतायो सो$ 
श्रीगोक्ताईजी कहे हें कि हे भेया | रघुनाथजी को नाम जपो ओर 
शरण जाउ याहीम उबारहे ओरमे नही है षटबिधि शरणागत 
का लक्षण “अन ङ्लस्य सकल्पः षपतद्लस्य वजन्‌ । राक्षष्य- 
तीति विश्वासो गोपुघवं वरणं तथा ॥ आरमनिक्षेपकापेएयं षड्धा 
श्रणागातेः॥ ॥ 
हृति पांचवां कहर समाप्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


अथ छठवां करा ॥ ६ ॥ 
रामनाम बिन रामनाम बिनु मिथ्या जन्मर्गवाइहो १ सेमर 
तेइ सुवा जो जहडे ऊनपरे पद्ठताइ हो । जसे मदिपगांठि अर्दे 
धरहुकी अङि ग वाइ हो २स्व दे उदर भरत धां केसे आसे प्यास 
न जाई हो । द्ञ्यक्‌ हीन केन पुरषारथ मनी माहं तवाइ हा ३ 
गांठ रतनममं नाहं जानेह पारख लीन्ही छोराहो । कह कबीर 
यह अवसर बीते रतन न भिङ्े बहरी दहय॥४॥ 

रामनाम बिन रामनाम बिन, मिथ्या जनम वाद हो 
उपासक ज हें ते पञ्ाज्ञोप।सना करिके ओर कापल्िकादिक 
मतवारे देवतनक्ी उपासना करिके नास्तिक मरबड मोक्ष मानि 
कै द्याकरशणा शड्दज्ञान कार उया' तघः कालज्ञान 1२ सास्य. 
वाजे प्रकृति पहषज्ञान करिके प्वमीमांस्तावारे कमेही करि कै 
नैयायिक दुःखध्वंस ही करिके ओर व एादवाले नोगुणध्वंसही 
कटिके ओर शङ्करवेदान्तव।ले बह्मज्ञान ही करिके इत्यादिक सक्त 
होब माने हं परमपुरुष पर श्रीरामचन्द्र तिनहीं बिना ओर तिन 

के रामनाम विना मिथ्पे जन्म मवाइ दियो ॥ १॥ 

संमर सड सवा जां जहड, उनपर पाडताडई हा ॥ 
जेसे मदिप गांठि अथदे, घरहुकीश्किलरौवादहो २ 
जसे सेमर ङे फलको सुवा सेयो चोच चल्लायो जब वामं धुवा 
‰६ 
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निकस्यो दव भोजनते उन कदे खाली पश्या सजनः न पाया तच 
पलितायके कहे जहडिकै भजन उहकायके चल्या से जाव 
नानामतन स परक सज्ञे चाद्या जव सुष्किन पया तक मुक्त 
डहकाईके ससार म पश्यो ओर जसे मष्देष कहे सत्वार मारक 
दय देकै सद पियो घे की अङ्िल गंगयदिया तैस गुर्वलो- 
गन को गािश्वी द्रव्य रे$ सन्त्र लेकेखोरे आरे भतनमं लागे 
गये घसे की अङिल् गवाथदियो कहे साह क सदा का दास ह 
जीद सो अपने स्वरूप को अरे गया ॥२॥ 


स्वादे उदर भरत धो केसे, ओ प्यास्तन जा ह ॥ 
दरव्यकहीन कोन पृरुषारथ, मनी माहं तवाद्य ३ 
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गीते मततं स्वाद पाय) सो तोनेही सतम लग्यासो आस्ते 


५ 


कहं पिथाकत बुइहे आ सपरो सो ोखको जलको स्वाद मखम 
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मायो सो कहा स्वादते पेट भरेहे नही भर हे तेसे जव नानाश्नत 
नै लग्यो नानासाधन करनग्यो ओर वे देवतन के काोकनगथो 
अथवा बह्यज्ञान सिद्धभयो अवा अत्मज्ञान सेद्ध भया इत्या- 
दिक सव सिद्धभयो रिचित्‌ सुख पायोते तो आस्क चाटिबो 
हे कहा मक्त हाडहे न्दी हीयहे ओर द्रञ्य काहानजां पुरषारथ 
हेसोकनपुरुषार१ हेमनमे बहुत विचार करे के उको इश 
हन्ञार देँ वाको पांच हनज्ञारदेढं जव द्रव्य क्वे सुरे आहं क्षो 
द्रव्य तो हई नही है तब मन म ताइ हीये क हाय का करां 
ठेस नानामतन मे लगे पाठे पिताउ होये अन्तकाले मं भं 
कडा कियो साहषरमं न लाग्यो जाते मुक्ते होत।॥३॥ 
गणिस्तनममनाहजार्चह, वारखल "€ दारहा ॥ 
कृहकबासयहसवस्रबात, रतननामलबहाराहाङ 
या जीव सदा को साह को शश हेसाोयारठन तुम्हार माटी 
महे ताको यह र।मनाम ते पारिख करिक छोरिलेड साहब के गुण 
जीवो मेहेंवे बरृहतचेतन्य ह य। अगु २तन्यहं वै घनरसरूपहँ या 


कहर ¦ ९९३ 


हधघुरसश्य हे एसो जी शद्ध चपनो सूय जाने ता रतन तेरे गाठि 


म हे ताको भल तुभ रमना विना नहीं जान्यो छिव साहबकेह 
। 


+, 
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मनाया बह्यको नदह हे कहते क गुरुवाज्लाजर ति 


ज्तियो आर आर तिंहासे साहब बनाह्‌ देया सो कवीरजी छह हें 
[४ जा भसा भ्रनष्य शरी ड खाहदक्घ) ज्ञान नभ म सि ञ्च तः 
५, 
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हवो हय तो या अवसर कीविगये कहे या शरीर इटि भये क्रि 
रतन जो हे आपने स्वरूयकोज्ञान किमे साहब को ञ्श हसं 

पुनि न भिलेगो डर साहब को ज्ञान कैदेनवारो राम नामन 
मिले ब आभे ज किये पञथःज्ोपाक्तनावारे कापालि्ाटि- 
कमतवारे व्याकर णी सांख्य मीमांसावारे नेयायिके कशादवर 
शंकरवेदान्ती नास्तिकमतवारे जो याकहेहेंकि हमारे मतनें 
कहि सक्ति नहीं हथ हेसो रुहे हे पयाह्लोपाश्ना तो सग हे 
सो सतरजवतमये गणभाखकेहंसा त्रायते माया नही इरे है 
या असभव हे मोर कापाह्िकादिक उ्याकरशादेक भरषको 
मनेहेसो वेद्‌ षिकश्द्धहे ई भक्तिदाता कोह नही हं तमे भरमाख 
"भङ्किटादा च स्वेषां रामषएव न सशयः आर वेयाकर्णुशव्व्‌ 
ब्रह्मते मङ्कि भाने हे सो केवल शुञ्द्‌ ह्ये जाने मकरे नही होय 
है जब शुढ्द ब्रह्म को जानिके परन्रह्म को जानं तथ भुक्िहोइहे 
तामं पमार “ शढ्दे ब्रह्मणि नेष्णाता न नष्युायःदपरे यार्‌ ॥ 
भ्रमस्तस्य भ्रमपटललो दयधेनमिव रश्चतः ॥ ` ओर उयातेषं काल्ल- 
ज्ञानते सुक्क माने हँ सो कालके इल जे श्रीरामचन्द्र हें तिनके 
विना जनि मकि नही होपहे तात परनाश्^यःकात्तकल्लोगणी 
स्वेवेत्ता 2 अर सख्यवारे पङ्कातेपरषते मकि मनिहंसो 
एरुषोत्तम श्रीराम चन्द्र हँ तिनके विना जाने सुक नहीं ह्यहह तामं 
प्रमाण ^“ वन्दे महापुरुष ते चरणारपवेन्दम्‌ ' आर पूतवरम॑।मां सता 

वारे करमते म॒क्कि मानेहंसो कमते सक्ति नही होयहे कम त्यागे 
ते मक्के होयहे तामे पमण “न कमेणा न परजया घनेन स्यामे- 


नेके अथ्रतत्वमानशरिति श्चुतः" ओर नैयायिक इश्वर श्रीरामचन्द्र 
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ही हें ताते प्रमाण “' तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्‌ '' ओर कः 
एादबारे नोगणष्वस् मक्त मनि दहं सो नोगरष्वरसदही मक्र नही 
हायहे नोगणध्वस् भये उपरान्त जब भाक्रे हायह तब मक्र हाय 
ह ताम षमाण 'ब्रहमभतः बर्तन्नात्मा न शाचात न काड्क्षाते। 
सम, सवेषु भतेष मद्धक्र लभते पराम्‌ `` आर शङ्कर वेदान्ता जह्य 
ज्ञान करिके मक्के मानेहें सा जीवनह्य कष) इातह। नहा हे तामं 
परमाण “सत्य अत्मा क्षत्थो जीवः नत्य भिदः सत्यं भिदः"ओर ना 


क  ¶ क 


स्तिक चारि प्रकारकेहें सोगत १ विज्ञानवादी २ सोत्रांनिक ३ 
चावाक ४ सो सोगतनामके आमा क्षणिक नाश्वान्‌ मने हें 
जेप्ते घर सो आस्तिक मतते षिरुद्ध हं कहते ङ आत्माको 
नित्य मने है १ विज्ञानवादीपदाथमात्र का ज्ञानस्वरूप मने हे 
सो आस्तिक मत मे बाधक है काहेते क जो क्षणिशन्ञानके घ(- 
हर दृक्तर पव्‌ नहीं मने हे तो ज्ञानाश्नय आत्मा के हित राते 
होइ २ ओर सोत्रांनिक गणरूर आतमा मन हे कोन गण सख 
विशेषगण सो आस्तिक मतते विरुद्ध हे कहते आस्तिक सखरूप 
सुखाश्रय आता को माने हे ३ आर चार्वाक शरीरे को आत्मा 
मने हे काहेते प्रव्यक्त हे सो आस्तिक मतते विरुद्ध हे काहिते 
शरीर ते भभिन्न मात्माको माने है याही रीति उदथनाचाये 
बोधाधिकार मन्थनं बहुत नारितकन को खण्डन कियो हे ७ ओर 
कडु हमद कहे हँ ओर सोगत जो आतमा को क्षशिक नाशुवान्‌ 
भानम्‌ अर चाव जा शरर क अलत्सा मन्मत ज ज्षयक 
नाशवान्‌ अत्मा हत तो भत केसे होत याते सोगत निराकरण 
भयो ओर जो शृधरे आतमा होयगो तो मुवा केसे होइगो शरीर 
काटिषटडारे चेतः यरहेगो ओर विज्ञनवादी जो आला को ज्ञान 


` स्वरूप मरेगो तो अन्ञान केसे होयगो आर सो्ांचिक सख 


गशस्वरूप आतमा माने है तो गणतो भिना गुणी रहतहं नहीं है 
सो गणीकोहे जो कहा अरहन को अथवा जिनको गण मानै है 
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` जीवात्माकोतो गुणगणी को समवाय हे गणखगणी को सोडिकेै 


करहरा । ४५ 


नहीं रहे हे सो जीव जो अज्ञानी अयो सतो जाको गुण हे जीव 
सोड अज्ञान भयो जो चावाक् काले के त्यक्ष सानेहै गुणगुणी 
को नही मनिहे वेद शु।ख्रको कहो मिथ्या मानः हो सो यहख शाज्न 
ते लिखेहे सो परतही हे सोवेद को कहो केसे सिष्य माने तु- 
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महरि शाछ्मे लिखे हे कि पृथ्वी नीचओो चली जाईइहे सो जो 
=> ७, स्क भस, ® 9 = (ग 

एथ्वी चल्लीजाती तौ पाथर केत केरि केसे प्रभ्वी मं भिलतो 

कहि से कि पाथर हलक हे बिलम्धपुवेक आवाचाही पृथ्वी गङ्‌ 


है जब्दी जावा चाही ताते तुम्हारे थन्थ भूठे हैँ वेद शाल साचे 
$ _ अ 


सो भ्रीरात्रचन् वेना तम मेध्या जन्म गमाई दद्या ॥ ४॥ 
इति छटवां करा समक्तम्‌ \ & ॥ 


अथ सातवां कहरा ॥ ७॥ 
हद सैभारे राम विचारे कहत अहो जौ पुकारेहा १ मृडभु- 
इाय एल्लिके बेटे मुद्रापहिरे मज्ञसाहो । ताहे उपर कु खार ल- 
वटे भितर भितर धरमसा हो २म्‌।ड बसत हं गवभारती माम 
काम हकारा हो । मोहिनि जहां तहां ले जेहे नहि पतिरहं तुम्हारा 
हो ३ माम ममरिया बसे जो जाने जनहेहे सो राह । निभय 
गरु कि नगरिया तर्हवां सख सोवे दात कवोधहा ॥ ४ ॥ 
रहह सभारे राम विचारे, कहत अहा जो पुकारे हो 9 
मृडमड़ य फूसि क बर, चुन पिर मजस ह। 
ताहि उपर क़ खार लपेटे, भितर भितर घर मृसाहा २ 
श्रीकवबीरजी कहै हें कि पुकारेक्हाहां कि श्रीरामनामको 
बिचारत हे जीषो | यह मनको संभारे रहो अनत न जन पावै 
मनँ पकारे कहो हों अनत जायगोतो मारो जायगा १ उपरते 
मड मड़ाय के काने म मुढा पहिरिके अङ्गम छार ल्पेटि के म- 
जसा कहे गफा मेँ बैठे व प्राण चहाइ्‌ के मानन लगे के हम्ह 
ब्रह्महेँसो उपरते तो बहत रङ्गन ङ्यो पे भीतर भीतर उनको 
धर मसिगयो कह साहष को भृलिगये ॥ २ ॥ । 
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गड बस्तं है गवे भारती, पाम कमि हक दहो ॥ 
मोहिनि जहां तहां से जहे, निं पतिरहे तुम्हारा हो ३ 

यह शरीररूपी जो गाहे तनि गकोजोभाराहैस्रो धिर 
भयो कहे यह्‌ मान्यो कि यह शशरभरोहितबरमाम जोहेभ- 
मता व कामादिक जहे अहंकार तेहिने भरिगियोसो भीकबीरजी 
कहू है कि मोहिमिजाहे महि लेनवारी माया सो जह रहै है 
तहे तोष्छ ये सब कामादिक लेजे हंजो यह मानिराख्योहे्कि 
प्राण॒ चह! के बह्याशड मे लेगये सायाते भिन्न हेगयेसोया 
पति तिहारी न रहैभी जव समाधिते जीव उतरेगो तञ पुनि 
माया में परिजारउमे॥३॥ 
मांभः भरिया से जो जनै, जन हेहै सो थीराहो ॥ 
निभेय गरु कि नगरिया तहवां, सखसोवेदास्तकवीराहो 

सोमा जोह माया काहेते करि जीव क्ाहवके बीच 
माया को आवस्णहैतोनेकेरममरियामें जो जन चसे जानैहे 
किमायाके बीच षसो हे रोर माया वाको महण नहीं करि 
सके हे जैसे जल मे कमन्ञ अल्ल नहीं स्पशं कारिसके हे काहेते 
साहब को जाने है सहज समाधि ज्ञंगाये है तेइ जन थिर रहे हें 
अथवा साष्टव व जीव के माभ कहे बि चवबादक राभनाम ताने 
ममरिया कहे जामिन हे साहब के पास पटहुंवाइष को तोने राम- 
नामे जो की बके जाने कि मकारस्य मेहो रकारलख्प 
साहब है में सदा कोदासहोवरामनाम सवंत्रपणंहेष्सोजो 
कोड जाने सो थिररहे हे तासं प्रमाण गोसाईं की चोपाई ^“ अ- 
गश सगण बिच नाम स॒साखी । उभय भरवोधक चतुरदुभाखी ” 
पर प्रमाण श्नाक “' रकररश्शषलाकश्चअमरा मतस्यप्षभवः। 
मशारदशन्यलोकश्व चयालाक नरामयाः": तामं भभाण कवार 


ज्ञाका^क््यानयि क्या बधि चस । जा नाहं चन्हे आतम 
“राम ॥ नमि पिरे योग जो होई । बनको सगा सुद्ति गे कोहं ॥ 


कृर्हैर्‌ 


ती 


८ द. 
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मड स॒ड़ाये जो सिधि होई । म डीभेडि सुक्क क्यो न होई ॥ 1 
। 


^, 


५ 

राखे जो लल्हि भाई । खुसर कौन परसगति पाई ॥ पटे शु 

उपज हंक्नारा । अधधर बूडे वार न पारा कहे कवार सुने 

भाद । रासनाप्र बिन किन सिधि पाह" व पिरह गुरु कह छव 

भ्रष्ठ श्रीरामचन्द्र के नगर कहे साकेत सें कबीरजे जीदते उनं 

दसि है वहां सुख सों से हं वहां ओर देवकु उपाल्तनावार 
१ 


अहूबह्याद्सत्रर्‌ ज ह तं नहा जाईसक व म्ह मरह 
अवे हइ ॥ ४॥ 


इति प्ातवां कहरा समाप्तम्‌ ॥ ७॥ 
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पप्रथ राढा कहरा ॥ ८ ॥ 


क्षेम छुशल आओ सहा सज्ञामत कह कान दीन्हाहो । आवत 
जात दुनो बिधि लूटे सरल गहरिलीन्हा हो १ सुरनरसुनि जते 
पीर ओलिया मार पेट्‌। कान्हा हे । कदल गिन अनन्तकोटि 
सकल पाना दौन्हयाहा २ पानी पवन अस्ाश जहिमो चन्द्र 
जाहि सराहा । उह भी जांहेगा यह भा जाहिगां परत काट को 
न प्राहं २ इशन्ञे कहत कहत जम भिनशे कुशल काली पकी 
हा । कह करर सबदुनिया भिनशज्ञ रहल राम अविनाशी हो ॥४॥ 


क्षम कशल चा सह्स्षलानत, कह इ कनिका द्दह 


(ज दिप 


आवत जात दनो बिधि ल्‌े, सरवर्तगहर्लिीन्हाहो १ 
श्रीकचीरजी कहे हे क्षम कहे कस्या शस्वरूप सद्‌। रहै ब यु 
शुल कह सवात में कुशल होय अथात्‌ सतरज्ञ होय उ सदीस्ल!- 
मत कहे जेहिके सहते जीष सलामत हेजाय अथात्‌ जेहिके 
अपनाय लीन्हेते जीवको जनन मरणं दंटिजाय एसे जे अपने 
गण हें ते साहब कोने जीवको अपने बिना जाने दीन्ह हे थात्‌ 
काहृका नई। दीन एसे ज साहब हँ सरब सग कहे सवके अन्त- 


् 


यामी तिनको या काल्ल जीवको आवत कह जनन मोर जातशहे 


९८ बीजक कषीरदातप्त। 


क द (रि कक 


भरण दूना ५ लदया अयात्‌ जव अयि तब गमका ज्ञान 
नाश क {दिया अजर जब जाइमा तच वहा का नश्च हगया साहब 
ते चन्हाराना करन दिया॥१॥ 
सर नर मनि जेते पीर ओलिया, मीरा पदा कन्दा हा ॥ 
कहल गिन अनन्त कोटिले, सकल पयाना दीन्हा हा २ 
व सरननरनमानजह व वारज ह व अलया जर व मार्ज 
बादशाह हँ तिनको पेदा करत भयो अर कहां गिन अनन्तं 
काटि जावनका पदकार पयाना कराइ देतभया ॥ २॥ 
पानी पवन अकाश जाहिगो, चन्द्र जाहिगो सराहा । 
वहभीजाहिगोयहमीजाहिगो, परत काहूको न प्राह २ 
कशलेकहत कह तजगविनशे, कृशल कालक फासीदा॥ 


कह कव[रसबद्‌ानय [विनशल, रहं लरामञविनाशा हार 
पानी व पवन व आकाश व चन्द्रमा ओर सरा कहे सयं ओर 
यह भी कहे यह जगत्‌ ओर वह भो कहे ब्रह्म सोये सव चज्ञ जार्येगे 
सव ङो काल खायलियो हे काहूका पर नहीं परोहे सा कुशलं 
हत कहत के कशकल्ञे माने माने जग सब मरिगयो कशन्त 
कोहं न रहे कुशन्ञ कात्तकाफसिहे जाश फाति मं सवपरे हं 
सो कंबीरजी कह हके सव दुनिया वि नाशेजायहे जा राम करिके 
जन्म बिनाशी हे सोई रहिगे अथात्‌ रामके दाक्तह्‌ अविनशीहै 
इनका नाश नही होयदहे साया बाल्मीकीय रामायण मं प्रिद 
हे अद्गद्‌ हनुमान्‌ आदिकन को नाशु नहीं भयो हे ॥ ४॥ 
इति आटा कुरा समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


अथ नवां कहरा ॥ € ॥ 

 एेसन देहनिरापन बे।रे सये हुवे नहिं काह हो । उरण्डक डो- 
रवा तोरि आने जो कारिक धन इ।इहा १ उरध श्वासा उपं ` 
 ग्जक तरासा हकराहनिपरिवाराहो । जो कोई आवे वेगि चलते 


कर्‌ः ४६ 


पल यक रहन न हाराहो २ चन्दन सर्‌ चतुर सब कते गज गज- 
मक्रहारहो । चों वन गौध सुय तन जे जम्बु 5 कादर पाशह 
कह कबीर सनो हो सन्तो ज्ञारहीन सातिहीना क । यकयङ् दिन 
यह गति सबहीको दहु रा ङा दीनाहो ।॥ 9 ऋ 
एेसन देह निराएन बेरे, मुये हुवे नहिं कोड 


६ 


उरडकडारवा तारया इन, जा कक्‌ धनहा 
उरधश्वाधा उषपम्जमतराता, हक्रङ्कान पर्वरा इ ॥ 
ना कोद आव बभ चलाव, परलय रहन न हरहा ९ 
चन्दन्‌ चर चत्र खव लव, गख गजसुक्हषरा ह ॥ 
वाचन गाध मयं तन लट, जम्बुक वार्दर छराहार 
कहं कबर कना ईहा चन्त, ज्ञनद्यन मरतहतनि हा ॥ 
यकयकं [दन यह मातं सदह, इहा रवका दसिहा ॐ 

पेखी देह निरानपनी हे कहु अपनी नहीं है ओर शब अभे 
प्रकटह हे श्रीकवीःजी कहे हँ किजे सरिते हीन पृखं परम परुष 
भ्रीरामचन्दर के ज्ञानतेहारर्ंतिःकेशुरीर री दशु! एेषेएक 
हिन संवङ् हे चाहे रङ् हो चह गड होइ है॥ १।४॥ 

इति नवां कहर समराप्तप््‌॥ ६ ॥ 


प्रथ दश्वा कहरया॥3९5॥ 

हों सबहिन में हौं नाही मोहं रिलम विलग बिलग हयो 
अदन मेरे एक पिदोश लोग बालहि यक्ता हो १ एक निरन्तर 
न्तर नाहीं उयो घटजल शशि शाह ह) । यकसमान कोड्‌ 
सममत नाहीं जया भस अरम जाह हो २ रेनिदिक्समें तहवों 
नाहीं नारि पुरुष समता हो । नाभ बाकक नामे बहो ना मेरे 
लेका हो ३ तिरबिध रशं सबन में बरतो नाम सोर रमराह 
हो। प्ये न जाडं अने नहिं आठ सहजरहो दुनिश्राइं हो ४ 
जोलहा तान कान नहिं जाने फाट विने दशृठाई हो । गुरुप्रताप 


# ् 44 


। 


७५० बीजक कषीरदास । 


[ (ऋ चातो 


जिन जसा भाष्यो जन विरल सुधिपाई हो ५ अनन्तकोटि मन 
हीरा बेध्यो फिट मोज्ञन चार हो । सुरनरमुति अके खोज 
हें किुक्िह्ुकविरनपाइं हो ॥ ६॥ 


ॐ (५५ 


ह सवबहिनमं हौं नाहीं मोहि, विलगविलग विलो 
पदत मेरे एक पिष्ठोर, लोग बलहि यक्ताइ हों 


गुरमुख ॥ मे सवम हः शशै सव न होडषएेसे मो बिल्लग 
बिन्गकह जद ज्ञ॒दा बिजगाइॐे वेइ कट्या इहां इइवार विल्लग 
बिलग क्यो सो एकतो चित्‌ कहे जवन्रह्म इश्दर अवित्‌कहं 
मायःकालकम स्वमावष्थ्वीशारिक भायाके कायं स्वसोये 
दोहन मे अन्तयामीरूप ते व्यापङ हो रो जीवन्रह्म ३९३२ चित्‌ 
त्सव मम व्यापक इ वाक्पटु वष्यवाद्युत्तमदहष प्रति- 
छ्।देवता.ऽभवत्‌ । ‰ व्यय धम देहेषु ।स्थतांभजतिरेवता ( इति 
श्रुतिः) ¢ एतोरेवःलवभूतेषु गडः सव॑ व्यापीप्तवभूतान्तरात्मा" 
( इतिश्च तिः ) “ब्रह्मणो हि पहिष्टाह्ममतिगधतायाम्‌" अचतो 
मं व्यःपकहं ताम परमाण “वे्टन्याह्ममदंदछतस्नमकाशुन स्थतो 
जगत” ( इते गीतायाम्‌ ) ला धचत्‌ चित्‌ दाङ व्याप्यपदाष 
हैँ ग्यापकमें होंसो चित्‌ अवित्‌रूप पिोरा दुड कोरिया मेरो 
दून हे सवत्र महीहों सो वेदको तात्य न जानिरे ज्लोग यक- 
तां बोले हें क एकड व्रह्म हे पि्ोरा आदेयाशो एकी कहे हे 
दसरा नहीं कहै हँ ज्ञोग जो य इतां कहे ह सो कोनीतरह ते कहे 
क 9 (9.4 $ (क 
एक नरन्तर न्तर रहि, ज्या वटजल शश्चमपदहा॥ 
यकसमानकोड समुभत नादी, जरामरण भ्रमजाईहो २ 
वही बरह्म [िरन्वर एक स्वेत्रहे या लोग बोलेहें सो कहा 

अन्तर नहीं हे अथात्‌ अन्तर है केति जेसे जलभरे घटनमे शशि 
की दाया वामे व्यप्य व्यापकबनो है सो एक जोमेंसो 
समान कहे सवभ सम व्यापक हां ताको कोड व्याप्य ठयप्र 


> 


कहर । ४५१ 


भ्र, 


कोड नहीं सममे हे तो कहः उनो जद मर्ण भ्रमङ्ाइ हं 
अथात्‌ नहा जाई ह चा अन्द्याना इव्त व्यापक सहि काह 


चुक अब नजलूपत्त जह गह ह तहा बति कहं § 
् 


रेनिदिवस में तंवा नाध, नारि परुष समताई हो 
नामे बालक चा मंँब्टो, ना मरे चेलिका होर 

जहा भे रह हों ठहान राति हेन दिन हे आर सव नरी 
रूप हँ जो पुरुषहू जाइ हे सा नारनखूप ते रस मे प्राक्त होड ह 
परुषं महहो ओर समत ह जेन धचिदारन्शरूप हो एेने भ्रः 
स्िदानन्दरूप हे मन षालक होन वृद हौ सदा किशोरसूप 
घनो रहोहों ओर्‌ न मारे चेलिका कह काउ वहु उपदश्य नहीं 
है अथात्‌ अज्ञानी कोड नही है घव मेरे रूपको जने हैँ वहां 
राति दिन नही हे तामं भम्र "न कद्धासयते सयान शुशाङ्खो 
न पावकः । यदस्या न निवततन्ते तद्धाप परम समः ॥३॥ 


न 


[तरा्बध र्हा सतन्नम बरता, नास मर रमरदि 2।॥ 


पटयेन जाड आने नहिं आऊ, सहजरहो दनिखाद्हो % 
तिरबिध रहो कह जीत बह्म इश्वरन म जो अन्तयापीरूप 


भर ०२ 


र गोहं व सवनम बरतो कहे माया, काल, कमे, स्वभाव इन 
जो अन्तयाीरूप ते रहो सो इनम जो रमनवागे अन्तयामी 
रूप ब्रह्म ताको मेँ राइ सो पटये नहीं जाह न आने 
ते अंहो अधात्‌जोक्हूनहोडं ती ना आने अङं पठटयेजाईं 
सर्वतरेतो हौ सो यदी रीतिते सहजही या दुनिया मे अन्तयामी 
के अन्तयामीरूप ते पणो ॥ ४॥ 
जालहा तानबाच चाह जात, फट वनं दशसह हा ॥ 
-गुर्प्रताप जिन जसो माष्यो, जननेरले सथिपाईं हा ५ 
जोलहा ज है जीव ते तानबान नही जानें अथात्‌ वा हंस 
हवरूप पोशाक घने नहीं जने जो पिरि के मरे समीप अवि 


(१ 


फट भिनं द्शुटाई कहै वृश्‌ हं लि जिनमें पसो जो शुगर 


5 ~ 


0 


४५२ बीजक कबीरदास । 
® ॐ, किष, फ, 


हीको षिन हे कषे नानाधतन म परिक वही कथेशे हे जें 
नेक जन्म शरीर धारण कर्व जाय हेजो कषा चङ जानत 
न 

ह ५१ 


| 


1 
ही नहीं हेतौ गरुके परतापते जो कोड मेरो सूप भाष्यो हे जेक्तो 
€ ॐ 

सातोकोह बिरलाजन सुधि पयो है अथात्‌ जाको सतगुरूमि 

॥ > ५९ ५५ 


है सोह पायो हे ॥ 
नन्तकोटि मच 

स्र नर्‌ मनवा 
अनन्तक 


[1 
1... 


14 


> ८ ०१” 
पो | 
{8 क 
<, 
प्न 


अप्र हः 


व | 
५ ~> 
„ + ~ 
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११ € 
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+ 


१ व 


१ ु 
थोरहूते थार जीत्र राइन हे ओर कोह नहीं पायो जे 
पआपनोरूप मेरोख्प गरुध्रताय ऋनि शरीर छो बिनेया मनक 

न 


त्याग्याहे तेह पायो हे अथवा श्षिद्ु िद् केबिर न पाइ कंडे 
साकल्य करिके हमार मेद लो कोड जनवतही नहीं हे ज अपनो 


० भ 


रूप मेरोरूप जानत ज जीवते कद्ध किह सेद षायादहे॥ ६॥ 
इति वशवां कहरा संमाक्तम्‌ ॥ १० ॥ 


भेको, म, ७०५५७ भ कि न १ ज (9 


प्रथ उयारहूवा छहरा ॥ ११ ॥ 


भ्रो$ 


ननदीगेते भिषमसेदहागिनि ते नदल्ञे संसायगे। अवत दोलि 
एक संगसक्री तं अरु खसञहक्ाराभे १ सोरे बाप की दोय मेह्‌- 
रिषाम अर्‌ सोर जेडानीभे। जव हम पतिरपि के जगम 
तबहिं बात जग जानीगे २ माई मीर म॒षरल पिताकेस्तंगहिसररषवें 
मुवललसघातागे । अपनो सुहं शओओरले इुत्की लोग कुटुम्ब संग 
स्ाथागे ३ जोल सांसरहे घटमीतर तोकं कुशन परहेगे । कह 


कवीर जव श्वा निसरिभे मदिर अनल जरेहेगे ॥ ० ॥ 
 नर्नँदीगेते भिषमे सोदगिनि, तें निदले संसारामे ॥ 
आवत दृद एकरसंग सुती, तं अरु खतम हमारे 9 


कहर । ४४५३ 

क्ीरजी जीवनपर दयाकषक्षे ज्ञानशक्किते शषटहें कि मग 

नियिलादेश मै परस्पर च्नाल्लाग वदाल हं आद्र केके ठव 
सम्बोधन देतीहंसो या पदर गे सम्बोधन हे अथकामे 

जीव षो कहेष्टं इ गये जीव | सो दवीर्जाो जाव 8 


< 
9 14 
न ति 


| 


५, 
24 


~ 216 (४८ 


नर्ददी यात केह हं प्रथम साहव को ज्ञान अड होय 
ठे साहव अष्ट ह्यह्‌ सो साहव की बहिनी मड सो चि 
शङ्कि जीव कहै ष्कते हमते खव जाव हे विन पर तें {्षिम 
गड व पति की सहागिनि गह केसी हेदि निदल्ते क्ष 
कहे ते तो संसार को निद्रेन हे हस पर विषम है गं हे काहू 
ज्ञान कारि साहब की मिलाय दिया काहूको ज्ञान हरि ससारी 
करि दियोगेजो केह सो साइव क पति मानि वाको रनदि 
मानि गारदे कह हे कोन्हीतें कहा के ससरि ते ञ्य करे 
वाली एेसी माया को आवत देखिके हमार खलम जो साहब हे 
तिनके सद्ग सूती जाह ते अपने भाई को पति बनये तैं अर्थात्‌ 
साहब को ज्ञान काहू जीव के न रहिगयो साहब को ज्ञान साहि 


का रहुगया॥१॥ 


मोरे बापकी दोय मेहरिया, में अरु मोर जेठानगि ॥ 
जब हम एेलिरसिकके जगम, तबहिं बात जगजानीगे २ 

सा जोने घोखान्रह्यको भानिहम ससार भ्ये दहेसो जो 
हमारा भाप हे घोखाब्रह्म ताक दाय महरिया ई जाव ।चतृशङ्कि 
वहे हे कि एक मे ओर एक मोर जठानी जोन साह अन्नानमल्ा 
प्रकृति भोखाब्र्य ते जठ समष्टि रर्ही हे सो तत्र भरणरूपहि अब 
कायरूपा भं अथात्‌ वचितशक्ति जीव कषे हे क वही मायामे 
परिके ^“ अह्‌ बह्मास्म "` हम स्च मानत भ्येजाक्हयातमया 
बात कसक जान्या तो जब हम एेल्लिरसिक के जगम कह जब हम 
रसिक ज साहब तिनके जोक में आये तव हम या बात जान्यो 


न्ड 
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४५५ बीजक कबीरदास । 
कि “ अहं ब्रह्मास्मि '' हम माने न रहे ओर संसार मै पररिषेही 
कियो साहद गो ज्ञान हमर नदय मयोसो साहव या लोकके 
मालिक जे हे वेह हे तिनके जाने संसार क्ट हे बरह्म साहब 
नहीहे॥ २॥ 
माद्मार्यवल तरता सगर, सरराचभवलस्घधाताग ॥ 
अपनो मई ओर ले गवली, लोगकटम्ब सगसाथागे २ 
स पिता जो हार षाखान्रह्य जोनेके द्वारा हम यष्टि भये 
सो जब मिव्यो तव मोरभाह ज मल।प्रकृति सो लर कहे चिता 
वशीक्रार बेराग राके रिताके प्राथ वाहू सती हेग अर्थात्‌ 
जव धोखाव्रह्म मिव्यः तड रामः अन्ञानरूपी माया सोड छरि 
गदं खाहव क ज्ञान हैश्या सा अदन सरा आर उॐल्नं नाता 
मानिरास्या लग शुटुस्ब तिनहूं श साथही ले जातम अथात्‌ 
अह्‌बह्य हो डिदियो जगत्‌ के नावे शोडिदियो एक साहव को 
जानल्ञियो उनहीं नाता मानल्यासो ह ज्ञानशक्त!जवतया 
मोको जनायो तवमे जान्यो ॥३॥ 
जला सक्च रह वट गतर्‌, ततल कृशरल परहम॥ 


कह कबार जव श्वास नस्तार्म, माच्दर्‌ जनलजर्हम ॐ 

सो जबलों श्वास हे तबलो कशल है त्‌ काहे बिषम हेग 
जलो श्वास हे तब रों इन ॐ आक साहब को परासि कराय के 
इनको दुःख खड़!इ देउ श्वास निसरिगये पर यम धरि जेजार्यैगे 
अनेकयोनि म भटकत बागोगे शरीर जरिजाइमो सो हे ज्ञान- 
शुक्कि | तब त्‌ न आयसक्रीगी तेहिते इेजीवन पर तुम आयसक्ती 
हो साहव को ज्ञान हेसकेहे ॥ ४ ॥ 


इनि भ्यारहवा इबहुरा सप्राप्तम्‌ ॥ ११॥ 


 . अथ वारहवां कृहरा ॥ १२॥ 
` या माया रघुनाथा बोरी सेल्नचल्ली अहेराहो । चतुर चिङ- 


कह २।। 8 ५.५. 


(9 न (क 


निया चुनि चुनि मारे काह न रा नेरा हो १सोनी बीर दिगस्ब 
मारे ध्यानघरन्ते योशी हा । जङ्लन्तं के जङ्गम सायः क 
न भोगी हो २ वदपटुन्वा पड़े भारे पजा करते स्वामीह्य। 
थं विचि पण्डिवश्नारे बाध्यो सकल लभामी हो ३ श्ुञ्ेच्छषि 
बन भीतर मारे शिरबह्याके फोरी हो । नाथ मद्धन्दर खले पृीठदे 
हिहलहूमें बोरी हो ४ साक्रठके धर कतां धता हरिभक्रनकी चरी 


हो । कहे कबीर सनोहो सन्तो उयो अवे त्यों फेरी हो ॥ ५॥ 


या साया द्धन कछ बसि हलनच्ला रहरा हा] 
चत्र ।चकानया चन्‌ चन नार्‌ कहन रसि नरह 


० 


मौनी बीर दिगम्बर मारे ध्यान धरन्ते योगी हो। 

हल मे के जङ्गम मारे भाया किनं नमोगीहो २ 
वेद पदन्ता पांडे मारे पूजा करते स्वामी हो। 
अर्थं विचारे परिडत मारे बाध्यो सकल लगामी हो २ 


छ @ 


शद्ीऋषि बन भीतर मारे शिर ब्रह्माके फोरी हो । 
नाथ मन्द्र चले पीठ द पिहलहूमे बोरी हो % 


ग 


साकढछ ॐ धर कता वत हस्मत चरादह। 
कहे कबीर सनोहो सन्तो स्यो अवि त्यो फेरी हो ॥५॥ 
ज्ञानशक्ति कवीर का जवाब दिया कहा करां मोको कोहं 


जीवन के उदय होन नही देह हे साया सवक बाधि लियोहे 
सो कनीरजी जोवनसों कहे हं यह माया इड जान न पि जबहीं 
अवे तबही याकता भह फरिलेड तबदहा बचोगे या सबको बाधि 
ज्ञियो हे तुमहूंका बांधिल्तहगी भर इहां रघुनाथ कौ बोरी जो 
माया कृद्यो सोरघ हे जीव ताके नाथ जे श्रीरामचन तिनकी 
यामायाहे सो जीवनो धरि धरिके शिकार खेलहे सा जव 
अपने नायको या जीव जाने जिनकीया सायाहे तव तवया 


मायातेद्रूटेगो अपने बल्ल ते जीव न द्ूटिक्तकेगो अथवा या 


न 


८5५६ 
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४. १ 


भाया रघनाथ की बोरी हे रघुनाथ वो बारी कहे रघुनाथ का नं 
जादिवो यहे थाक स्वरूप है ॥ १।१५॥ 
इति बारह्वां कहर समाप्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
इति करहरा सम्पृणैम्‌ ॥ 





अथ वसन्त मारभ्यते ॥ 


जह बारहि मास बश्नन्त होय । परमारथ वभे बिरज्ञ कोय १ 
जह दष अञ्न अखर्डवर्‌ । चन हारयर भा अद्ारभार २ प- 
निया अन्दर तेहि धरे न कोय । वह एवन गहे कशपम्रलन घोये 
वितु तरुवर ज फूलो अकास । शिव ओ रच तहं लाह वास ४ 
दछमकादिक अले अर्देर भोय । तहं रखवारी जत्र जोय ५ 
तोहि जो सतश्‌ सतसो लखा । तुम तासु न ठाडहु चरण्‌ 
भाव ६ वह श्रमरलोक फल लगे चाय । यह कह कवीर वूभै 
साख ॥ ७ 

वारहिमाद्च बसन्तहोय । परमारथवभे विरलकोय 9 
जहदष अग्न अखण्डन । चनह ईयरना डमर { 


जाके कहे जीने साह्वरे लाम वरहा मास वक्लन्तं बनो रहै 
हे सो या परमां कोड विरला वेह सो वा रूपशतिशयो क्षि 
अलंकार करि कहे हं १ अर बसन्तक्त मं सये आग्न धर्ष हे 
अखण्डधार बन जो हे अठारह भर बनस्पती सो हरियर होत 
जाइ हे ओर साहघके लोक म कोटिन सुय को प्रकाश्‌ हे परन्तु 
सव. को ताप हरिज्तेनवारो हे वहं के सव बन सन्तानक आदिक 
हृरियर रहं इ॥ २॥ । 

नियाञअन्दरतेहिधरेनकोय । वहपवनगहेकशमलनधोये 

पिनततरुवरजर्हेफृलाञ् कस । रवञ्चा विरा तहलाहबास ४ 
.. आर बललन्तच्छतु स वृष्नक अन्दरन म कड पाना नहा वरद 


ख लन्त । ‰& ५९७ 


क, 


नद्रजोाहैसो अ्चतका स्तवे हे वाहीक गहे प्रन वक्षन के 
दि न 

कड्थल्लन इ वचार इ व लाइ का सक # इ {क चाना 

अन्दर कहे वा रसरूपदहेल्ाको ङा 


चन्दे 


८ 


¦ 
ड महीं जनि हे वही रद्धरूय 
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लोक को स्मरण पवन हे ताके गहे कहि कियते कश्मल ज पापहें 
ते घोय जातहं अध्व कामादि ज है ते धोध्जावहं ३ 
मोर वक्षन्तच्छत में जहां तरुवर नहह शस्य जो दाश्च सीङ 


स 0 पस, अम, ज 


हन के प्रागन कारके फल) देवा परह केसो हं आकाश जहा 
शिव विरि बाल लेहिहैं यथात्‌ कास कीन्हे हें श्चुमन्धित हर्य 
है गर साहबहिके लाक केसाहं छि जेहि प्रकाश चैतन्या 
काश विनः वरुवरे जगद्रूप टूल पूते है शिव विचि आदिक 
वास लेहिहं ॥ ४॥. ऋ त 
सनका दकभल नवर नाप ¦ तहललचरसाजावजाय ५ 
बसन्तच्छत्‌ मे चोरासीलाख योनि जव्रनकी कोन गनती 
सनक्ारेक ज सनिहें तेडः पुष्ण्मर्रन्द म भोयके र्बेरकी 
नाइं भलि जाहि है ओर साहब को लाकथरकाश्‌ बह्म केसा है कि 
सनक, सनन्दन, सनत्कमार जाके भर्वेर मं भोयके कहू परिके 


हे चोरकील्लख योनि जीवनकी कौन गनती हे॥५॥ 


तो्िंजोस्तगरुसतकेलखाव । तुपरतारुनखं उ हृवरणभाप 
वहशअमरलोकफललमगे चाय । यहकह ङनीरवब्‌ भोसोखाय७ 


सो श्रीकषवीरजी कहे ह कि पेस्लोज) साह्वको लोक जहां 
बरहो मास बसन्त बनोरहे हे तोन जो सतगुर कहे साहब के घ- 
ताय देनवारे तोश पत्यक लखायो हाय तो तुम ताके चरणको 
साव न दद्ध भाव यहुहेशिवा लोक के मालिक जो साह्वहे 
तिनको बताय देर्येमे वह अमरनोक कला हं करि जहां चारिउ 
फल अर्थं, घमं, काम, मान्न आनन्द के फल लगेहें लहे जवो | 
याबात जे कोह बभ हे सोई खाय हे साहब के धाम में बरहो 


मास बकस्न्तरह ह तास बरमयक्नमस् क सखा सतक्रं का 
५ 


४५८ बीजक कबीरदास । 

सदा वसन्तं होत तेहि ठाङऊं । सश्यरहित अमरपुर गाः ॥ 
जर्हेवां राग शोग नहिं हाई । सदा अनन्द करे सव कोड ॥ चन्द्र 
सयं देवस्त नहिं रात्री । बर्लभेद नाहि जाति अजात ॥ उहर्वा 
जग मरण नहिं हों । कीड़ा विनोद करे स्कोई ॥ पुटुपतिमान 
सव्‌। उजियारा। अश्रत मोजनकरे हारा ॥ काया सन्दरको पर- 
वाना । उदितिभ्ये जिमि षोडश भान्ध। यता एक इन्त उनियारा। 
शोभि तचिङ्कर उदय जनु तारा \ किमलशस जर्हवां पौटाही 
योजनचार घान जो जाह ॥ शवेन मनोहर उच्रशिरङाजा । बि 
न परे रङ्ग अरुराजा॥ रहि तहं नरक स्वर्मडी खानी । अश्चतं व- 
चन बोक्ते भल बानी ॥ अप्त संख इमरे धरनमहं कहँ कबीर 
बु भाय । सस्य शुञ्वको जनि अस्थिर बटे आय ॥ ६।७॥ 


इति पहिन्ता वत्रन्त समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ दूसरा बसन्त ॥ २॥ 


रसना पहि मल्तेश्रीवकहन्त । पुनिज।इ परिह त॒म यमके अत १ 
जो मेषुदरड पर उङ्क दीन्ह । क्षो अष्टकम पर जारि दीन्ह २ 
तब बह्य अग्नि कीन्हो प्रास । तहं अध उध्वं बहती बताकर 
तहं नव नारी परिमल सो माव। मिलि सखी पांच तहं देखन 
जाव ४ जह अनह द बाज। रहल पर । तहुपरुष बहत्तरि खत धर ५ 
ते मया देखि कस रहसि भि । जप्त वनस्पती षन रहल फूल ६ 
यह कह कसीर ये हरिकं दास । फगवा मामे बषेकुरटदास् ॥ ७॥ 


रसचपाट गरश्ादतस्तन्त।पनजद्षारह(तमयसक्खन्तश 

श्रीबसन्त कहं <श्वयेरूप जो बसन्त ताको रसना में पष्क 
. मन बचन के परे ज। साहवरे लोक को बलतन्त ताको तुम भलि 
, गयो रसनाम पट्टि जो कंद्यो तामे. घनि यह हे कि ओरे देवतनश्ची ` 
उपासनाम्‌ बड़ा पेश्वयं परासि होइहे यह पोथेनमें पहि पष सः 


, लाइगयो वाहक, . जीभ भते कलयो कड प्राति नहीं मेसो तुम 


वप्तन्व। 2 ५8६. 


फेरि यम के अन्तकहे संसारम परिह खोर जोक्ञेह्‌ पाठ होयतो 


रसनः म ्रीवसन्त को पदि लेह नहीं तो पुनि यमके अन्त कहै 
फन्व मेँ परिह ॥ १॥ 


0 २५। 

जो मेरुदरडपरडङ्दीन्ह । सोषठकमलपरजारिदीन्ह २ 

ओर जो या गुमान करोषि हम योगवारेहें हम यमके अन्तं 
मरन परेगेसो जा तम मेश्दण्डमं पण खेचिके भेरूदण्डपर उङ्क 
दीन्ह्यो ओर अ्ठजोहै आटो कमल साधर, विशद्धःमशिपरक, 
स्वाधिष्ठान, अनहव, आज्ञाचक्र, सहस्रार चक्र, अटयें सुरतिक- 
मल्ल जहां परमपुरुष हे ति पटहुचिके जारि दीन्ह अथात्‌ योगौ 
की खवरि भलि गई ॥ २॥ 
तहँब्रह्य अग्निकीन्होघ्रकास। त्हैखधरष्वबहतीवतासरे 
तहैनवनारीपरिमलसोगांव । भिलिसलीपांचतरैदेखनजाव ४ 

सो वा उयोतिमें लीन भयो जीवत हें जह्यञ्मग्नि परकाशकरत 
भरं व वताल जो अधेउध्वंश्वास सों वहे बहत मे अर्थात्‌ बहिरे 
न अवतम श्वास वहं रहत मे या भांति जीव त्तमं वेटि 
मा्तिक भो गांउकारा बत्तन्त देखे हे ३ सो यहां गरेमल कह 
गन्ध कारगांव दं शरीरम पृरष्डीतस आधिक्हेसो गन्धकागांव 
शरीरहैतोने मनो नाहं कहे नो राहहं तहां पाचों ज ज्ञनेन्द्रिय 


०९७ = 


है तेई सखी देखन ज॑य हे अथ।त्‌ वहे लीन हैगड हे ॥ ४ ॥ 

तह नह दबाजारहलतर । तह परुषवबह ताररसलचर ज 

तैँमयादेखिकसरहसिभ्‌लि।नजसवनस्पतीबनरहलफूलि ६ 
बसन्तय बजा बजेहे सो अनहद बाज। जहां परि रद्य हे तहां 


च भ 


बहत्तरि प्रुष ञे बहत्तरि कोटाहें ते धरि खेलें हँ अथात्‌ चेतन्यता 
न रहिभे ५ सो बसन्तमें वनस्पती एलं फे या माया एूल्िरही 
हे सामे समाधि उतरे पिरि काह भले अथवा जेते वनस्पती एके 


$ भरः 


हें एसे गेवगुफा मँ सथा पीके नागिनी एूलीहे तामं तें ३1ह भलि 


६० मीजक्छ कबीरदास । 


रहेहे कहा! बा माया के बहिर हे घमाधि नागिनिही के अधार 
तो सभाषिरहे॥ ६॥ 
यह कहू कबर यह।रकद्‌[स। €गुवाच्ाग बकृरछबान् ५ 


५ 
भ, क, भ वैर 


साया हइट्यग कारक जननि कि भन्लइ!उगा ता सा स्नाव 


# छ, प 


में मायाहीते नदीं दृध्योभ्रक्किष्हांहाहगो तातेश्चीस्बीर जः कहे 
हैक्मि हे जीवात्मा, हरिषे दात दै वेङुणडबाह् को फशुवा मांगे 
अथात्‌ फगहार पएगुवा उखलाइ कै फगव। संगे हे सो वैं हटयोग 
कियो ताको फल फगुवा राजयो सांग जति बेद्धण्टवात् हो ३।७५ 


इति दूसरा वक्षन्त समस्तम्‌ ॥ २॥ 


प्रथ तीस बसन्त ॥ २॥ 

मे आयङमेहतरमिलन तोहि । अक्षछछत्‌बसन्तपहिराउमोहि' 
हलम्बापारयापडम्छान। ताहसतप्‌रानखट तार २ शरलामस 
तारया । द्हर्सनवबहत्तारं लग गाह २३ खरखरखरखुर चलं 
नर । ३हूब।रजल{हिनपहाजन्नापर ४ सला कर गहु मदुटरल।ह 
गाड । उपरनचन चक्रक ५ है पच पचात ईशृहू द्वार्‌। 
सखा पच तहराचाधसार £ वर्वर पाहुरचर । षररहार # 
चरण्‌ गवि क्षार ॥ ७॥ | 
मे मायरँमेहतरमिलनताहि।खवच्छतवबषन्तपदिराऽमोहि १ 


हैेलम्बी पुरिया पाडभोन । तेहि सत पशना खटातीन २ 

जीव कहे हँ मेह कही ब उको ओर जो वड़ाते बा होड ताको 
मेहतर वह हं प्रसीमें सो इश्वरनते बह्मते जो बद्धे भरीरामचन्द 
हं तिनसों जीव कहेहे कमे तमको भिक्लन अयोदहसो जोन 
लोक मे सदा वहन्त रहैहे सो मोको पहिरायो अथात्‌ मेरो प्रवेश्‌ 
कराह दीजे तानारूपर जो मेरे शरीरको बसन्त ताते हृडाईइये १ सो 
लम्बौ परिया कोन क्हतिजोताना तनैहेपृरहेसो में बास्ननि 


0 ७ मक 


 कगर्क बहुत लम्बा हे रद्याहा कहु बाक्षननि हरिके भम ससरं 


# 


ब्॒तन्त । ५६१ 


७७५ 


फैलिरद्यो ह खर पाड वा कहषिहेजताना साषएङ्र्हेकसेया 


आतमाको साट करिवो बहत कीन है कहे नव कोड विजि सन्त 
भिलं तव आत्मा शद्ध हाड काहंतं क यह सतजाव वुरान कहे 


इना दिशकालते तीन खटा जहे चतः रज, तथिवध डे) २ 


शरलागेसेतीनिसाहि । तहँ कसनिवहत्तरिलागगांठि ३ 
घुर खरखरशवरचलेनारि । वहबेठिजोलहिनिपलथिभारि ¢ 

पाड मे शुर लागेहे सो शरीरम तनिक स्ाटि इहं तेड्‌ शुर 
हें बहुत्तौरे ज कोठा ह तिनमें बहत्तरेहुज्ञार नसनका गाठ एक 


$ क 


पक कोटनमें लाग हं तेह कसषनीहें३व बनर्तमं जान नीचं 
हे चलविह सो नारि कहवेहे सोया शरीरपतेनाड्ी जहेसो 
खरखरखरशखर चल हे ओर जल्लाहिनि जोह बुद्धि सो परलथी 


क भ, # र, न्स, 


मारिके बेट) हे अथात्‌ देहडामें निश्चय करिके षेटी हे ॥ ४॥ 


साकरगहमदड चलाहगाड । रुपरन चनानार्चरकड्‌ न॑ 

सा यह तरह काज शरीरहे सो करिगहहे जहां जोलाहिनि 
देठेहे धमारि महल मेंहोयहेसो शरारे महलडहे सो करणह्‌ मं 
जोलाहिनि दोऊः अगठा चत्तावे ई उपर तानां नचनी कोटक ह 


क 


केह नाच हं इहा शराररूण कारगह म बद्धरूषा जलाहान 


€ 


वाठेकं कद्र शुभकमं मे निश्चय करहे कहू अशुभक्ममे [नेश्चय 


(अप भिः 


कहे यहा दोऊ अगृठा को चल्लादूषो हे ओर इत्तिवुद्धको कहूं 


मे 


शभम कटू अशुभे जायहे यदही नचनाहसो नचेह आर 


धमारिपश्न में नाचतमें नचनीको गे'इचलेहे उपर कोड केरेह कहे 

भाव बतावेहे॥ ५॥ १ 

हैपाच पचीसो दशहु दार । सखी पांच तहं राची धमार 
र पंच जेहे अतिया अस्मिता, राग, देष, अभिनिवेशः 

रोर पचीसो जे त्वहं जीष माया, महत्त्व, अहकार, शब्द, रूप, 

रस, गन्ध, स्पश दशो इन्द्रिय एमन पथभतई ओर ताहीर्मे 


दशोद्रार एेसे शरीरम पांचसखीज हे पथेव्राणएते घमारि रचतभह 


1. # 


६२ तीजक कबीरदास । 


प्मौर तानापक्ि में पांच पीस तल्छक़े कहे सथकोरीके साज्ञ आहगे 
पर धरि कहे सव अपने अपमे धमार सें लशिगे केडाकारे माड़ी. 
वारे पुरिथावारे करिगहवरे तागसाफठ करेवारे ओर धमारिपक्षमे 
पांचसखी धनारि रवेहे दु एकवार कियो एकदेखेयाभो ॥ ६ ॥ 


वे रषिर ङ्धीददिरेचीर । धरि हरिकेचरण गे कवीर ७ 

पचो जे सखी हें पांचवरसनका रङ्विरङ्क चीरपद्िरे स्वरोदय 
मे लिखे श्वा तन के रङ्कु जदेजदे देख परे हे ओर कोरी के 
घरके अनेक रङ्कक्े चीर पाहिरे हे ओर धमारिपक्नमें केशर कस्तरी 
करिकै गलाल्ल भोर करि चीर रह बेरङ्गहोयहेते पहिरंहें सो 
यहितरहकी घमारि या सकार मेहे ता हरिको चरण धरिकै 
ककषीर गवे हे कहे या धमार को प्रथत या कहि अये हें जने 
लोक म सद्‌ा बक्षन्त हे तहं पवेश कराव) आर इहां धमारि कहै 
हँ तास्प्य यहङ्कियाशरीर को तानावाना जनन मरण मे परि 
र्यो हे य! धमारि तुमको देखायो जो रीमे होहु तो मे यह फगुषा 
यही मागोदहोकिजहां सदा वकन्तहे वा लाकमे प्रवेश करावो 
ओन रीयः होतो तुम हरिहौ या तानावीना धमारि हरिके 
या कहो किसी धमारितेंनरच बीर कहै कि हे जीव | हरिके 
चरण धरि एेसी विनयकर्‌ ॥ ७ ॥ 


हि दि 


इति तीक्षय बह्न्त समाप्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ चोथा बक्षन्त ॥ ४॥ 


बुद्धया हसि कह में नितहि वारि । मोहिं पसि तरुणि कहू 
करोनि नारि १ ये दांतगये मोर पन खात । ओकेशुगयलमोरगेग 
नहात २ ओंनयनगयन मोर कज्नलदेत । अरु बेसगयल् परपुरुष 
लेत ३ ओंजानयुरूषतामोरअह।र । में अनजानेको ङश गार ४्कह 
कीर बुह्ि अर्नेदगाय । पूतभतारहि बेठि खाय ॥ ५ ॥ 


बुदियार्हेसिकमेनितदिषारि।पोिेपितरुणिकटुकौनिनारि १ 


बसन्त । ७६३ 


| 
| 
[४ 
(रि 
ॐ 
॥ 
[~ 
^ $ 
30 
न्य 
-& 
क 
> 
प्व 
9 
न 


वृष्या जो माषा हे 
माया अनादि हे याते दुष्टया कद्यःहै र वरमःख॒ “ अजाप्ने 
लोहित" इत्यादि शेर हसि कट्यो याते था असः 1 साधन्‌ 
कटक खर्दडोटे था कहें ननि इभ्या साया जणं हेष हे 
अथात्‌ अध द्रटि जाइ है में निस्यदही बारी हों सवके इयसरूय ते 
उत्पन्न होतरहा हों ओर भोहि अल तरि कोलि कारि है जो सब 
जवन सग कराह अर्‌ चुहड कला नहा € ६) 
दात गये मोर पानखात । ओकेशगयलमोर्भैगनहात२ 

आर दांत गये पान खातजोकूद्यीसोषनजोः हेद्‌ ताको 
तात्पयं जो जानेहे यही खाब हे घो वेद तात्पयाथं जामते काता- 
दिकज मेरे दांतहें जिनते जीव सनननशेोज्ञा खाय लेहे ते 
दात मेरे जातरहे काम कोधादिक माया कै दाद तमि पमाख प 
रलयोग अन्थकबीर को “' कामक्छोधलोभनोहमाया ¦ इन दातनं 
सो सब जग खाया” ओर सहव को न कथः ररिद्िरूप गङ्ग 
तामं जो नहाय हे अथात्‌ स॒नेहे सो दुमातिरूप केश भेरे 
जातरहे हें ॥ २॥ 
पओनयनगयलमोरकजलदेत। अरूषेगयलपरपुशूषलेत ३ 


साहब को ज्ञानरूप कलजल जो कोहं दिय तो बेरे नयन जो 
निरञ्जनहे' सो जातरहे हं अथात्‌ चेतन्यके योग करके साया देखे 
हु अर नयन स नरज्जर कह तान परास कदारज। का "नन्‌ 
यन निरञ्जन जानि भरनसेंमतपरे" श्चेस जो भारहेस्ी 
पमपुरुषज श्वीरामनन्द्र हं तिन लेत अपे वशकै तस भोर 
जात रहे हे अथात्‌ चाश्डि शतैर म।र नहीं रहते ॥ ३ 
ननरजिनतप्रूषवामरर जहर । म खनजानक्ा कर श्वग्‌(रद 
आर जानपुरुषवा कहे जो या कहे हे फि हम ह्य को जाति 
जियो हमहीं बह्म हे तेतो हमार आहारही हे पने अल्िैको 
लिगये ओर अजान जे हँ तिनको श्रुक्षरे श्ये हं नाना बिष 


७६४ तरीक क्वीरदासं । 


देके लोभाय लेउहेों अर्थात्‌ जानौ अजान को तरया अवि्यारूषी 
ते वश्च करि क्लिथो है धनि याहि जिनको साहव आपनो इंससूप 
दियो हे तेह बचेहं या उपस्तह्यरच्योध४)\ 
कट कवार बाद आनद भा | वृत तरह बागस्खलायम्‌ 

सो श्रीकवीरजी कहै है छि बुद्धया जो माथाहेसोजेसोया 
पद्‌ कहिश्राये तेसो आनन्दो गाते हं वेद शाखादिकन सें वाशी. 
ख्पतेसवनीव सते रे परन्तु या नहीं जानै कि जीव व बह्म 
माया के भितरे हे पत जो जीवहै ओर भतार्‌ जो बह्महे ताको 
देटिखाय हे अर्थात्‌ जब जीव संसारी भयो तव संसारं डारिकै 
खायो जप बह्म म ली मयो ओर शष्टेप्तमय आयो तबवा 
ब्रह्मज्ञानं नहीं रहिजइहै बरहम को खायो ॥ ५॥ 

इत्ति चौथा ब्न्त साष्ट ॥ ४ ॥ 


श्रथ वाचव्‌ा बसन्त ।॥५॥ 
दुम वृह परिडित कोन नारि। कोड नाहि जिराहल रह दः 
मारि १ यहि सबदेवन पिल हारेहि दीन्ह। तेहि चारिट्युग हरि 
सङ्गलीन्ह २ यह प्रथमं पद्चिनिरूप आय । हे सांपिनि स्रजग 
तदि खाय ३ यावर युवती वे बारनाह। अतितेज तियाहेरेनि 
ताह कह कीर सव जम पिधा । अब अपने वल्क 


रहल सारि ॥५॥ 
त॒मवभहुपरिडितकौननारि । कोडनादिविश्रादलष्ङमारि! 


याहेक्षबदवनामासहर हद न्द। ताहचार्हुयुगहरसगलान्हर 

श्रीकवीरजी केह के हे परिडत | तुन वृभो तो य। शुह्धुनी, 
स्तिनी, चित्रणी, पद्यिनी चारि प्रक्र की नरिनें कोन मारि है 
या माया अथ।त्‌ एको लक्षण नहीं मिलते एको लेण जो 
मिलते तो कारि न रहती बि्ाहिजाती याही ते अवत $ ऊमरि 
है १ जब समद मथेगयो लक्ष्नी कटर सो सबद्व मिलति ह्कि 
देतभ१ से! हरि वारि टयुग सगहं। राखत भये ॥ २॥ 


ससन्त । ६५ 


(प 


यहप्रथपरहिपद्यनिरूपच्यावादहक्ाचर्वतबजगल।दलाय र 
या बर युवती वं बारनाहं । चति तज तया ह रन ताह 


प्रथमतो जह्य हें विष्णा तिनको नाभिं कप्रलिनीहिसो 
लक्ष्मीरूप है सो आय अव घनरूप सापिनि हे सलार को खेदि 
खायहेरेया साया षर युवती हेड रष्ठहे बार जे ल्लारेका 
ब्रह्मा-दिष्ए-महेश तेह थाक नाइ हँ सोर तह कहे तन जः सं- 
साररूषी रोति हे तोते भ अतितेनहे॥४॥ 
कहकवारसवजगापया!र । यह्‌ आपर्नदलकमेरह लमा 

सो श्रीकवबीरजी कहे हँ कि या माया कवं जगत्‌ का पिया 
हे अपन बालकजे जीद तिनको सरि रही है अथात्‌ सच जीवन 
कोार्बाधि है जनन सरश्च करावेहै॥ ५॥ 

इति पांचवां व्तन्त समाप्त ॥ ५ ॥ 
अथ ठध्वां बसन्त ॥ ६ ॥ 

माई मोर मनुष है अति सुजान । धन्धा कुटि कुटिकरे वि- 
हान १ बड़े भोर उटि अगन बहार । षड़ीखांचले गोबरडा २ 
वासीभात मनषतते खाय । चड़ घेज्ा ले पानी जाय ३ अपने यां 
बंधी पाट ।लेरे वैचौ हारे हाट ४ कहू कीर ये हरिके काज। 
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जोडयाके ठंगर कोन हे लाज ॥ ५॥ 

मारमोरमनषरे अतिसुजान। धन्धाकूटिकृटिकरोबिहान १ 
बड़े भोर उठि ओअंगनबहार । डी खाच ले गोबरडार२ 
बासीभात मनष ले खाय । बड़ धेला से पानी जाय ३ 
अपने सयां बाघी पाट । रेरे बेचौ हाट हट द, 
कह कबीरयेहरिकेकाज । जादयाके वगरकान है लाज 


जीवशुङ्कि कहे हे शि हे माई, माया | मोर मनुष जो मनत्नो 
बड़ा सुजान है घन्धा जो ब्ल, पोगण्ड; किशोर ताही को कटि 


६६ बीजक कवीरदासं । 


कटि कहं केके विहान इ हे देहान्त कवेइहे सनान याति क्यो क 
मोको नहीं जानदेड हे आपही जाने है बड़ भोर कहे जब दतर 
भयो तब अं गन बहार कहे गभवास में ज्ञानदियो अन्तःकरण 
साफ़ कियो यही बहरबो हे ओर वड़ी खां च जो प्रसूतवायु तोने 
ते गरभरूप मनर टास्यो अथात्‌ बाहर निकाश्यो ओर बास्तीभात 
जो पृं कमं ता दुःख सुख आपही भोगे हे ओर घेला जो बुद्धि 
हे ताको जके गुरुषन के इहां नाना।वानीरूय पानी ताको लेनजाई 
हे अर्थात्‌ बुद्धिते निश्चय करे हं एसो जो मोर संया हे ताको 
पाटजोन्ञान तिं बाधे पतो हार हाटमें बेषों अर्थात्‌ सा- 
धुनको संग करिके अपनो व याको सम्बन्ध छ)डाय दे सो भी. 
कबीरजी करै हँ किं जोडया जो जीव तौनेको हिंगराजो मनसो 
` इरि जे श्रीरामचन्द्र तिनको काज मे जो नहीं ल्लागेतो यकर 
कोन लाज हे धुनि याहे जो साहवमें लगे तो यह शुद्ध 
होड जाय ॥ १।५।। 
इति इटा बस्तन्त समाप्‌ ॥ ६ ॥ 


परथ सातवां बसन्त ॥ ७ ॥ 


धरही मे बाघे बी रारि । अंग उटि उठि लागै चपल्लनारि १ 
बह बड़ी एक जेहि पांच हाथ । तेहि पचहून ङ पच्चीस कह्षाथ २ 
पन्चीस बति ओर ओर । वे ओर बनव कड ठौर ३ सो अन्तर 
मध्ये अन्त लेह्‌ । भक भलि सुलावे जीवदेह सब आपन अ. 
पन चहँ भोग । कटहूकेसे परिहे कुशल योग ५ बीवेक बिचार न 
करे कोई । स खलक तमाशा देखलोड £ मुख फारि हसे सव 
राव रङ्क । तेहि.धरे न पह एकञअङ्क ७ नियरे बतत खोजें दूरि । 
वह च्हदिशि बागुरि रहक्तपूरि ८ हे लक्ष अहेरी एक जीउ । 
ताते पुकारे पीड पीड &. अवषकी बरे जो होय चुकाव । ताकी 
करवीर कह परि दाव ॥ १० ॥ | 


सन्त । 989 


घरही्मैबाबलबदीरारि । च्रँगउलिडाटेलागं चपलनार 9 
हूबृड{पएक जह पाचदहाथ । ताह वच हुनकेपच्चांससाथर 
हे वाव्‌, जीव ! तुम्हारे घटही मे कहे शृरीरहा म रार वहा हे 
कहते क्षि हमेश। उठि उटि चपल्नारे जा माया सा तर्‌ पाहू 
लगे हे १ ताम्‌ ब्रह एक सवते बड़ काया जाके पाच हाय कह 
पांच तख हे पृथ्वी, अप, तेज, वायु, अआ काशु-प्ानं दक एक 
तलन के साथ पांच पांच प्रकृति ह अस केके पचास प्रकृते ह 
सा कहे हे मन-वुद्धि-चित्त-अहंकार च।थ पांचा अन्तःकरण जाम 
चास्यो नोर रहे हं य सच निराकार हे एत आकाशुक साथ हं अर 
प्राण्‌, अपान, समान, उ्यान, उदान ये कमं करावे हे एते वायु 
के साथ हे ओर आंखी, कान, नाक, जह्वा, त्वचा यऊ विषय 
को प्रकाश करेहें एते आग्न के साथ हे आर शष्ठ, स्पश, रप्‌, 
रस, गन्ध सो येः पांचो तत्तिकत। हं एते जलपचचक़ हं जल 
साथ हे ओर ह।थ, पांत, मुल, गृदा, लिङ्ध यङ आधारभूत ह 
प्रथ्वी के साथ हँ यही रीति पचहूनतेखन के साथ पचीसो 

प्रकृति हं ॥ २॥ 

कपे क $ 


पीस बतायं ओर ओर । वे ओर बतायं कदं टर २ 
लो चे पचीसौ प्रकृति जहे ते ओ? ओर अपने विषय को ब 


तासो इहे हें अन्तःकरण को वेषय निर्विक्त्प मनका 
विषय संकल्प विकल्प चित्तं को विषय वासना बु! क। चषय 
निश्चय अहंकार को विषय करतुति प्राणको विषय चलब अपान 
क्रो विषय दोडव समान क। विषय बंटब उदान को विषय उठ 
उथान को विषय पोहृब कान कों विषय सुन आला क विषय 
रूपदशैन नाक को विषय सूधिबो, जीभ को विषय बोक्तिवा 
त्वचा शो विषय स्पशे शुदं को विषय राग रस स्पशं का षय 
कोमलस्व, कठिनत्व, शीतलत्व, उष्णत्व रूप को [षय सुन्द्रत्व 


रस को विषय स्वाद गन्ध को विषय सुबाल इनके) वे पचीसो 
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क 


प्रकते बताह इ सव कंडे छोर अर वेतावेहं कहु चाराक्लाल्ष 
याच जवि क चतदिदह ॥ | 

सो अन्तरमध्ये अन्तल्तेद्‌। कक मेलि कलाउबजीवदे३४ 
सब ापनचख्ापन चहेभाग। कहकेसेपारे हे कशलयाग्‌ 
बीबेक विचारनकरे कोड । सव ख्लक तमाशा लघे साइ६ 


भ, = भर 


साये विषय केसेष्टं कि अन्तर मे अन्त लेइहं कह गाडजाते 
हें फकमलिके कहे जारावरी भलाञव जोञ्ावागमनहे स्ता जाव 
कोद्ेडहे सो ये सब आपन्‌ आपन भाग चाद्या वत जीवि के 
कुशल को थाग केसे परे अथात्‌ केसे कल्याण पाव ४५सोयेच्‌- 
न्धन को विवेक कहे विचार कोड नह करेहे के क्यासाचहं 
क्या ट है सव खल्लक कहे खव संसार कं लाक वाणा वेषयन 
को तमाशु देखे हे आर वहा मं अरुषि रहे हं ॥ ६ ॥ 


मुख फारि हँसे सवरावरङः । तेहि धरन न पे्‌। एकञङ्‌.७ 
निथरे बतवें खाज दूर । वह चहुदिशि बागुरि रहलपूरि ८ 
है ल्त अहेरी एक जीद । ताते पुकारे पीड पीड € 
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सो बही विषय में परिक मुल फारिके रावरङ्क सब हसं हेंया 
दुःखदायी है विषय या अङ्क कोऊ नहीं धरन पावे हे तेहिको ७ 
सो वेद्‌, शुाच्र, पुराण साहब को तो नियरेही बतवे हँ ओर दरि 
खोजे हं काहेते कि मायारूरबागरि सवे पररशहेत सोप्येतो 
सथ शकारो हं योर लक्ष कहे निशाना एक जीवहीहैता 


जात | ते पड पड पुकार तव! तैरोबचाडउदहै॥& ॥ 
 अवकीवारे जो होय चकाव। ताङी कबीर कट पुरिदाव १० 

सो श्रकनीरजी कहे हँ कि अवकीवार जो मानषशरीरम 
चकाव होयगो व साहवका नजनेगोतो ताशी प्रिदविहे 
काहेने किं अवक व।रके चके पौरे हिकानान लगेगो चोरास्ती 
ल्लाख योनिन मे. मटकेगो फेरि जो मगन शुरीर पिमो तव 


ॐ 


«<. 
> 


वस्तन्त। ६ 
पुनि नानानतनमें लगे चारालतीलाल्च योनि में भटकमां उद्धार 
न होहमो ताते अधरकीदारजो समुर उ छाहृद कां जानतो 
तरो परो दावपेरे तामं पाण कवीरजी को सखी ॥ ल्खचो 


५, 


रली मटकिके, पौरं अरको आप्‌ । अवक्मं षो जो नारर,त। ! फ्रि 
चोरासी जाय ॥ १०। 
इति सातवां बसन्त समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


पथ ठ्वा बक्टन्त ॥ ८ ॥ 
कर पल्लवे बल खत्तेनारि । परशिडित जो होयसोलेइ्‌ चिचारि १ 
कृपरा नहि पहिरे रह डउघारि । निरजीवेसाघनञ्चतिपियारं २उलटी 
पक्लटाबाजे सो तार । काहुहिमार काहुाहडवार ३ कहं कबारद्ासनं 
के दास । काहि सुद काहि उदास ॥ ९ ॥ 


कृरपल्चव्‌क्बल खलल नी रपार्डतजहयतस्षलद्चवचारप 
सो श्रीकबीरजी कहे के नरिजोमायापसो पएल्लबजा राम 
नाम सो करें लेके वाहीके वत्त सलंह ज प्रथम यह जगत्‌ 
की उत्पत्ति भह तब रामनामले$ेबव'सी निकसी हे तमे प्रमाण 
“रामनाम जते उची वाणीः वाही जगतुस॒ख अथं भ चारिउवेद्‌ 
इश्वर बरह्म सव तक्तार निकसहं ताम-प्रमाख सलायरक्षय “रामनाम 
दोह अक्षर चारिउ वेद्‌ कहानी" सो तानेहयके उलते सब ततसार 
बाधि लियोक्ेसो जो कोई परिडत होय सो वि रे$लेलेह जगत्‌ 
मख साहवघ्रख या दाठः अथ हं सा साहवसख अथ राम नाम 


मं लेह जगतम॒ख अर्थं केवत माय। खेलेहे ताको शोडिदेडइ्‌ ॥ १ ॥ 
कृपरानाहपहिररह उ धार । नरजव्साधननातापयारर ९ 
उल्शपलर्द बाजैसोतार । काहूहि मारे काहि उवार 

सोवानारि माय केसीहै कि कपा नहीं पिरे उघारही 
रहेहे अथात्‌ बह माय। सनको सूदे हे वाका मदनवार। कांड नहीं 
हेजो कहो वाको ह्म मंदे होहमो तो निर्जीव ज। ब्रह्मो घन 
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जो माय। ताङो अतिपियारहै अथात्‌ वाहूको शवालितश्िय हे २ 
व पुनि कैसी हे फ उलदी पलदी तार बाज हे कहे काहूको अ- 
विद्या मे डारिके नरक देइ है ओर काहूको विदारूप ते स्वगं सत्य- 
लोकादि देइहे) ३॥ 
कह कृवारदासमक दस । कहू सखद कहू उदस्‌ 
भ्रीकवीरजी कहे हं कि वासन के दास कहे ब्रह्मादिक ज माया 
के वस तिनह्रं के दात्त जीव तुम्हारी माया केस द्ुटे वे ब्रह्मादिक ` 
मायातेनहींददे या माया कैसीहे काटूकोतो सुखद हे काहू 
केति उदास है कह उनको स्पश नहीं कारिक हे अथात्‌ ज साहब 
को जाने हें तिनकी केति उदास हे तिनहीं के दस तुमह होड 
तव उव।र होडइगो माया ब्रह्मज के परे श्रीरामचन्द्र हं तें 
भाण “राम षव परब्रह्म राम षएव परतपः । राभणव परत्वे 
श्रीरामो बह्मतारकम्‌ः' ( इति श्रतेः ) ॥ ४ ॥ 


इति आटवां ब न्त समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 





अथ नवां वसन्त ॥ € ॥ 

दसो दुलेभ जात शरीर । रामना मभज्ुलागेततीर १ गयेबेशा 
वक्िगहं केस । दुर्योधन गयेबूडवत २ प्रस्थु गये पृथ्वीकेराष । वि 
क्रम गयेरहेनहि राव ३ छो चकवेमणएडली ककार । अजहृहो नज्ञ देख 
बिचार ४ हनुमत कश्यप जनकोषार । इैसब रोक यमके धार ५ 
मोषीचन्द भ्ल कीन्होयोग । रव्रणमरिगो करते भोग ६ जातदेख- 

अस सवकेज।म । कहकवीर भज्ञु रामेनाम ॥ ७ ॥ 
एसा इलम जति चरर । रामनाम मज्ज लाग तार १ 
गये वेया बलि गेहे कंस । दूर्योधनं गये बृडे वसत २ 
पर्थु गये एथ्वी के राव । विक्रम गये रहे नहिं काव ३ 
चकवेमण्डली के भार । अजहूहो नल देख बिचार % 


हनमत कयपजनकाबार्‌ । इ सव राक्‌ यम क धार..५ 


वशन्त्‌ ¦ ५.७१ 


गपाचद्‌ नलक्न्हावाग ॥ सवस नरमा करत भगं & 


जातदस्वचल्द्बक्छ जात । कह कना भज्‌ रात नम ७ 

चोरासीलाख योनिन मे भटकत भरकत यह शरीर पायो 
दुलेभ सो ब्रेथा ही जायहे सो रामन्मकोभज्ञ सेवा करु जते 
तीरलगे बेशु, बलि, कस, दु्शधन, प्रथु, विक्रम ये दंवा चक्रवर्ती 
भूमिमर्डलके ते शुर छोड़के जातभये सो नर अजं चारि 
कैतदेखु व हनुमत, कश्यप, अदिति जनरू कहे व्रह्मा बार कड 
सनकादिक ते ये अचलो रामनाम कहि यञ्को घ्‌।र्‌ रोहें 
थात्‌ ज उनके मतम जाय रामनाम कहे हें ते सस्तारते द्टिही 
जाय हें उने यमको बल्ल नहीं चज्ञे हे ओर गोपी चन्द्‌ योगी रहे 
रावण भोगी रद्य पे गमनाम रहीं भजे ते दो भरिगयेसो 
श्रीकेषीरजी कहे हें कि याही भांति सथके जामा ञे शरीर ते जात 
देखे हँ ताते रामनाम भज्ञु भज सेवषयाम्‌' धातु है ताते तेह राम 
नाम की सेवाकरु तघहीं ससलारसभुद्र के तीर लगेगा नहीं तो बहि 
जायगो राम नाम के जपेया नही मरे हं तमे प्रमाण कवीरजी 
को पद ॥ हम न मरे मरे हे लसारा।हम को मिला जिलावन- 
वारा ॥ अवनामरों मोर मन माना । सोह सवा जिनरामन 
जाना॥ सो कत भरे सन्त जन जीवे । भरिभिरिरामरसायन पीवे॥ 
हरि मरह तो हमहूं मरि ह । हरि न मर हम कहे को मरह ॥ 
कह कनीर मनमनहिमिल्लावा । अमरभयेसखक्तागरपावा॥ १।७॥ 

इति नवां बसन्त समाम्‌ ॥ & ५ 


अथ दशवां बसन्त ॥ ३० ॥ 
सबहीमदमातेशोडइ न जाम । सासगहिचोरघर म॒सनल्ाग १ 
योगीमदमातेयोगध्यान । परिडतमवमतेपह्िपुरान २ तपस्षीमद 
मतितपकेभेव । लम्याखीमतेकरिहमेवर ३ मोलनामदमतिपदहिसो 
सा । कजा मदमत क्नस्ाफ 2 शकदेव मतं ऊधो अक्र | 
हनुमत मदमते ल्लिये लंगर ५ संसारमत्यो माया के धार । राजा 


९.७२ वीज कलीरदोक । 

मदभतिकरि्कार ६ शिउम्मारिर्हे हरिचरणसेव । कलिसाते नाम- 
देव जयदेव ७ बहसव्यसत्यकहस्॑रित वद । जसरवडमारघरके 
मेद यह चखलमनकेश्च धमकन । सोकह इवीरमञ्जरामनाम॥&॥ 


अ 9 = कन 


सवदहीमदमिकोदनजागासारसगहिचोरघरमुसनलाग 9 
योगीमदमादेयोगध्यान। परश्डितमदमाते पडि प्रान २ 
तपसी मदमाते तपकेभेव । संन्याक्षी माते करि दमेव ३ 
मोलनमदमतेपदिसोसाप । काजीमदमातेकेनि साक ए 
शकदेवमतेऊधो अकर । हनमतमदमातिलिये लगृर ५ 
संसारमस्योमायाकेधार । राजा मद्‌ माते करि हकार ६ 
शिवमातिरदेदरिचश्णसेव । कलिमातेनामदेवजयदेव ७ 
वहस्व्यसव्यकहसयितबेद्‌ । जसरावणमारेघरके भद्‌ ८ 
यह चञ्चलमनकेखधघमकाम । सोकहट कवीरभज्ञरामनाम< 


० (र क 


यह पड को समेटिके अथं करे ह यह संसार मे सवक्ोई मद्‌ 

मने माततभयो जगत्‌ कोह न भयो सो जिनको जिनको यह पद्‌ 
म गनाय अयेपे ते प्रथम जेषे रवण घरके भेदते मारे गयो 
से मनकं भदते मारगये परन्तु इन संचमं ज रामनाम जन्या 
तेर टे हे हनुमदादि शुकादि जे कहि भाये यह मनके ते अधम 
काम हेज रामनामको नहींजनेते संक्तारहीमे परे तातेतह 
राभनामश्े भज्ञ तवहीं तेरो उवार होइगा ओरीभांति संसारदी 
मै परेरहेगे ओर संह्तारक्तागरको परकरनवारा एकरामना मीहे 
ता प्रमाण ॥ मघव दुख दारण सहि न जाङ्‌ ! मरौ चपन्न बुद्धि 
तति का बसा ॥ तन मन भीतर बक्ष मदन चोर ! त्न ज्ञानरतन 
हरिलीन मोर ॥ हँ मै अनाथ प्रु कहो काहि ! अन्नेकविर्गृचमं 
को आहि ॥ ओस्तनकसनन्इन शिवशुकादि । अ पुन कमलापतिभो 
ब्रह्मादि॥योगी जङ्गम यति जराधार। अपने अवसर सब गयेहारि ॥ 
सो कह कबीर करि सन्तसात । भभञ्न्तरह रसो करहु वात ॥ 


ब्तन्त । ७७३ 


मनक्ञानजानकरिकरि बविचार। श्रीरामनामभजुहोउपार ॥ १।६॥ 
इति दशवां बस्तन्त संसपिम्‌ ॥ १०॥ 


अथ ग्यारहवां बसन्त ॥ १३ ॥ 

शिवकाशी केसी भै तुम्हारि । अजहूहो शिव देखह वि वारि 
चोवा अरु चन्दन अगरपान । सव घर घर स्प्रति होइ परान २ 
बहू विधि भवनन मँ लगे भोग । असनगरकोलाहलकरतल्लोग ३ 
बहर बिधि परजा निभ॑य हे तोर । तेहि कारण चितहै ढीठ मोर 
हमरे बालककर यहे ज्ञान । तोही हरिको सस्मभवे अन ५ 
जग ज जेहिसों मन रहलल्लाय । सो जिषके मरे कटू कहं समाय & 
तहं जो क्क जाकर होड अकराज । हे ताहि दोष साहब न लाज७ 
तव हर हर्षित है कहलभेव । जह हमहीं हें तहं दुसरकेव = 
तुम दिनाचारि मन धरहू धीर । पुनि जस देखेहु तस्त कह कबीर ॥६॥ 
[शवकाशाकुसाभतम्हार । जह्‌ हा शरवद सहरबचारर प 
चोवाश्रसुचन्द्नखगरपान। सवधरघरस्म्द(तहाइपरान ९ 
बहुविधिभधननमेलगेंभोग।असनगरक्ोलादलकरतलोग ३ 
बहू(बाधपर जान मयर्हतर । ताहक्छरखयाचतहनह्मार्‌ ट 

श्रीकवीरजी कषे हैँ कि जव में बालापनर्मे साधन करत रद्यों 
हे तव! देवतन को दशन होत रद्य हे सो मं महादेवजीतेपृद्धयो 
कि यह काशी तुम्हारो केसी भह अजहर तो विचारि देखो तु- 
म्हारी काशीमें चन्दन, चोषा, अगर लगावे हैँ पान खाय हें घर 
धर स्मरति पुराण होड हे बिदिध भांतिके मेवा पकवान मोग ल- 
गवे है यही रीतिते नगरमे कोलाहल लोग करिरहे है एसे परजा 
तम्हारे निभेय होइ रहे हैँ ताने "कारणते मोरो वचित ढीठ हह 
गयो हे ॥ १।४॥ 
हमरबालककर यह ज्ञान । ताह हरक समन्छ्व जनम 
जगजोजेदिसोमनरहललाय । सोजिवकेमरेकहकर्ेसमाय & 


४७४ बीजक कवीरदास्‌ | 


सोाहम ज प्व बालक हे तिनकर यहे ज्ञान हेतमजेहो 
महादेव ओर हरि जे हे श्चीरामचन्द्र तिनको तो सञ्मसवे काशीवाके 
आन है कहते छ देदद्वारा यह कहते हँ छि जब संसार कटे हे 
ज्ञान होङहे वब सङ्क होइह ये सव जो काशीसं मरे हंसो सक्र 
हेजाइ हें भोग करेहेसो यह वेषद्राय कहो कि कहे दिलक्ष 
सममत्र हे ५ जगत्स ज। जोनेसं भनलम्‌।वैहे सो शरीर इरे इहो 
कहां समाय हे अथात्‌ नाहीं मन क गावेहे तहीन समाये यदू 
वेद्‌ मं लिखेहे॥ अन्ते यामिः सा गतिः॥ सो हम तमसो पे 
हे कि विषय म सनल्माये मरे ज काशके लग ते कहजायहै॥ ६॥ 


तर्हैनोषल जाकरटाडपकाज । हंताहिदांषसाहवयलाज9 
तब हरह्षित छं कहल भेव ¦ जहहमही है तहं इसरकेवत 
तमदिनाचारमनधरहधीर।पनेजसदंखेहुतसकहकवीर ९ 


सा जाकर अकाज होइ हं तहका दाष हं हते वाके कमह 
वे अकाज हाइहं साव अज अपहं भ्ीरासचन्द्र्‌ तिनको कोन 
लाजदहे जा याप काशाके जावन्साक्के दइं सा कारे हदते कह 
रोर सक्षारा जाक आपका न हइ काशा सापकरा है ७ तव हित 
हकं हर मासे भेद बताया क जहां हमहं तहां दसर काहे काशी मे 
आर स्व ससारम जह हम ह अथात्‌ हेमद् ज जानं ह तके कमे 
अं कालका ज।र कसक काहूत [के जव हम बह्मते रामनाम 


क 


पायो ह तब जान्यो हं ताते मुक्ति करे हें रामनाम को उपदेश 
करि श्रीरधुनाथजी को ज्ञान देह हे वाका तव सुक्गि होहहेसो 
काशीहू में रामनाम दे मुक्किकरेहेओोरहू देशु मे रामनाम पाडके. 
मक्षि हेजा३हइ ८ सो दिन चार तुभ भने धीर धरो पुनि जस दैख्यो 
तख हे कबीर ! तम क्या अथात जेते हम रामनाम देके जीवनको 
उद्धार करते हें तेसे तमहं करोगे तब तत्त देखागे किं रामनाम ते 
केसो भिषयी होई प उद्धारई्‌ होइ नाइहे ओर काशी मँ रामनामही 
.तेश्रक्गे होड हे.महाद्व देह हैँ तामं परमाण ^ पेयं पयं श्रवण 


च न्त । ४५७१. 


पुटके रामनात्राभिराल् ध्येयं ध्येयं मना सततं तारक वह्य- 

रूपम्‌ । जस्प्य जस्व्यं भविवित णाखना कशसले बीध्यां 

वीध्यात्ररातं जारजः कअप काशनिवास्ा' (इति सन्दे ) \६॥ 
इति ्यारहूदा वदन्त ्साक्षम्‌ ॥ ११ 


पका न तय 





नि थै, 


अथ बारहवा बसन्त ।॥ ३२ 

हमरे कहल कर नह पतिया ) प्रापु बडे नल स्ल्िलेधार १ 
अन्धा कहे अन्य पलि शाय । जस दिश्काके लगने जाय २ सोतो 
कहिये अतिहि अम । खसस्र छह डिम नाह सम ३ आपन 
अपन चाहहि मान। सुट पर प्च तां बकार जान ४ शठा कहू करो 
नहि काज । में वाहि वरजे सुनु नेरल्ाज ५ इडह पाखण्ड मा- 
नहं बात। नहित परिह यमक हात ६ कहं कीर नज्ञ चहेन 
सोभ । भटक सये जस बन के राख ॥ ७॥ 
हमरकह ल कर नह पतय र । द्‌ डनल ललसदधर 9 
प्रन्धा करं अन्ध पतशाय। जस वर्वाकलममजाय ९ 


सोतो किये अतिहिखव्‌ क । खत्तमठादटिगनार्दी पभ 
श्रीकबीर जी कहे हँ कि इभरे कृ ये जीव कोड नरह पतियाय 
है साहब भें कोड नष्टं लमते हँ आप खी वानीहूप सन्िल में 
वडेजाते हे बानी को पानी मागे कदिश्रये ह १ अधर जेगस्वा 
लोग हे ते नानामतन को बते हें आधर जे जीव ते ग्रहण करे हें 
लाह कौ नदी जने दहं जते वेश्या की लगन व नानापुरुषते रभे 
है एकको जानति नही हे पस नाना उपात्तना माने हें ता साहब 
को मानतषीनहीहं२ सोते जीवन को हम अतिहा अचूभ 
कहेहे काहेते कि श्रीरामचन्द्र अन्तयार्मरूपते दिगही मं हँ तिन 


भ, भ, 


नहीसूभे हे ॥ ३ ॥ ॥ 
प्रापनश््रापनचाहाहमान । भरपरपञ्चसाचकारजनन ॐ 


मृटाकवबहुकयैनहिं काज । मेतोर्हिषरजेसुनुनिरलाज ५ 


७७६ वीजक कबीरदासं। 


शि ७१ 


छांड हपाखडमानहुबात । नहिंतो परिह यम के हति ६ 


आपन आपन मान जो हे बड़ाई सिद्धता तोने को चाहे हं 
० क, \ स कस्$ 
भमःठ पप्प् जो धोखाब्रह्म अमे मालिक हे याको साच मनेहे४ 


भये भस भर, क 


सोजोतेंयाभृरो बिचार करिराखे हे ऊ हमही ब्य ह आत्मा 
मालिकहेस्ोये भटेकाजतेंन करु हे निलेलजीव ! केतो जन्म 
मारो गयो हेपनि वही कामकरेहैसोमभं तोो बरजोहांत्‌ था 
कामन करु साहब को जनसो मेरीबातत मान॒ पाखण्डका 
खोड़िदे नही तोयम ज हे तिनके हात कहे गड्वा मे परिह यमदूत 
डादी पकरिके डारिदे्येगे ॥ ६ ॥ 


कहकबीरनलचलेनसोभः । भटकिमयेजक्तवनकेरोभः ७ 


सो श्रीकवीरजी कहे हं क्कि है नल! साभ कहे सधा अन्त. 
यामी ज साहब समीप तिनको न जान्यो दूरि है जे नाना उपा 
सना तिनमें बनके राभ्की नाइ भटकिके मदररगये अथ।त्‌ राम 
मधर बागता है शिकारी सो भट मड मारोगयो रेसिनाना 
उपासना करत रह्मा यमदूत डरी पकरि नरक मे डारिदियो ताम 
परमाण ““हाइ हेस्ताव तब ज्वा का देहुगे प्रकारे ।फारस्तलं 
जाय उही" अ साहिषेके जनेसे दृटेगो तामे परमाण कनीरजी 
को पद" चतनदेकरजगधन्धा । रामनामकाोमरम नजन मायाके 
रसश्नन्धा ॥ जनमत तवाहं काइ लेखाया मरतकाहलेजात्ती । जेते 
तरुवर बक्तत प्खेरू दिवक्तचारिके बात्ती ॥ अआयाथापीञओ्ओर न 
ज्ञाने जनमतही जरि काटी । हरि के भक्ति बिना यहि देही रिरि 
लोरे हिय फाटी ॥ काम अर काह मोह मद्‌ मत्सर पर अपवादा 
सुनिये । कहे कषर साधुका सगति रामनाम गुन भिये ॥७॥ 


इति बारहवां बसन्त समाक्षम्‌॥ १२॥ 
क प + 
इति बसन्त सम्पृणम्‌ ॥ 


चोतीसी । ४,५ 
श्रीगरेशाष नघः ॥ 


तपरथ चौवीस्ी प्रारभ्यते \ 





क्रार आदिहि जो जाने । लिखिके मेटि ताहि पिरि माने ॥ ` 
अकार कंडे सवकोह । जिनं लखा सा चरला साह ^ ङक 
कमल किरणिन्नं पाते । शशि बिकसितन्तपुट्‌ नह अच ॥ तला 
कसभरंग जो पावे । ओ गहगहके गगन रहाच २ खख चहं लर्‌ 
मनति । खसमहिं छोड़ि दशो दिशि धाव प खसम(ह चङ क्षमा 
रह । होय अखीन अक्षयपद गहे र गमा शरक वचन. मान । 
द्सर शब्दे कर नाह ति ॥ तहां {बहम कतहु नाह जाई । मा गह 
गृहक गगनरहाह ४ घघा घटविनशे. चट हाई । घटह। भ चट 
राख समोह ॥ जो घटघटे घटे फिरेअाव। घटक 1१ [९९ घट स 
मि ५ डडा निरखत निशिदिन जह । नरखत्‌नन रहा रट 
लाई ॥ निमिष एकलें निरखे पावे । ताहि [ननन नन्‌ सिपवि & 


चचां (चत्नररच। बहु भारा । [चिच्राहे दाङ चतु ॥चत्रका दा ॥ {जन 
र ए 


यह्‌ चिन्न विचित्र उखेला । चित्र छाह्ेतु चतु ।चतला ७ छया 
आहि छत्रपति पास्ता । छाफेकं रह।स मट सथ भाता ॥ म ताह 
दिन धिन समुम्हाया । खसन खोड कलत आप बधाया = जजा 
& तन जियते जारो । योबनजा।र चुक्रं जा पर| ॥ जो कुड 
जानि जानि परजरे । घटहि अ्योति उज वया कर € कमा अ- 
रभि सरमि कितजाना । हीठत दूत जा।हे परान ॥ काट सुरे 
हि पिरि आवे । जा गहृगद्गृढषह ला पत १० अञ। नरखत 
नगरसनह्ू्‌ । करु अपन नरूवार सदहू ॥ नाह दंखा नाहं आप 
मजा. । जहां नही तहँ तन मन लाऊ ११ ट्टा वट बाति 
मनमाहीं । खोल्ति कपाट महल म जाहा ॥ रहं लट्पट जाल 
तेहिभादहीं । होहि अटलते कतहं न_जा६॥ १२ ठट 2।२द।२ ©! 
धरि । नितके निडर कीन मनर ॥ जेहिंठगट ग सवल्षागतयाना । 
लो ठग चीन्हि ठोर पहिचाना १३ उडा डर कन्हं डर होड । 


न 
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डरी तन डर राख सधोह ॥ जो उश्टरे उरे पिरि अवे। उरहीमे 
पनि उरहि वसति १४ हदा दृहतङ कत जाना । दीगर दोल्ञहि 
जाइ लोभाना ॥ जहां बर्ही तहं सवङृद् जानी । जहां मदी वह 
पाहिचानी १५ रे णखा दूर वतोरे गाङ । णण टृटे तेरा नाड ॥ 
मयेयतेनिय जाहीघना । सय यतादिक्‌ केतिक गना १६ तवता 
अतिनियोनाहिजारे । ठन विद्चवन मे राख डप।ड॥जो तन तरिशवन 
माह उपाव । तस्छहिभिलि सो तख जो प्रे १७ थथा थाह 
थो नाहि जाडं । यह धीरे उह थीर रहा ॥ थोरे थोरे धिरहो माइ । 
मिनि थमे जस मन्दिर जाइ १८ इदा देखो विनशनहाय । जस 
देखो तस करो विचा ॥ दशो द्वार्‌ भ तारीलते। तव दयालको 
दश्षैनपवे १६ धया अर्धता ईधियारी । जतत देले तत्तकरे षि. 
चारी ॥ अधद्लोडिऊरधमननलविं । अपामेटिके भेम बहि २०नना 
वो च थमे जाइ । रा ङ्ाग इह है वरषाईं ॥ नाह छोड़ किय 
नरक वेरा । अज भहु चित चेत स्वे २१ पपापापकरे सब 
कोड । पापकेधरे धमं नहिं हो । पपा कहे सनो रे भाइ । हमरे 
सेये कद न पां २२ फफा फल लागो बड़दूरी । चाले सतगुर 
देवनतरी ॥ एषा कहै सुनो रे भाड़ । स्वगं पताल कि खबरे न 
पां २३ ववा बररकर सव कोइ । बरबरक्िये काज नहि हइ ॥ 
यव! वात कहे अरथाईं । फलका ममे न जानेहू भाई २९ भभा 
भमे रहा भरि पूरी । भभरेते हे नियरे दूरी ॥ भभा कहे सुनो रे 
भाद । भभरे अवे भभ जाई २५ ममाक्षेखे ममे न पाड । हमरे 
ते इन मत गवाह ॥ ममा मल गहल मनमाना । मर्म होहि सो 
ममेहिजान। २६ यया जएतरहा भरिपृरी । जगतहृते ययाहै दूरी 
यया कहे सनो रे भाइ । हमरे सये जेजे पाहूं २७ ररा ररि रहा 
अरमा । राम कहे दुखदारिदजाईं ॥ ररा कहे सनो रे माई । सत- 
गुरु पृ्ठिके सेव ह जाह २८ लल। तुतरे वात जनां । तुतरे पे 
परते पाईं \ अपना तुतुर भोर को कहं । एके खेत दुन निरब- 
हृदं २६ ववा बह वह कहं सबको । बहु वह कहे काज नाहे होई ॥ 


वोतीरी । ९५६ 
वाके सनह रे भाई । स्वगपताल के खर्र न पाइ ३० शशा 
शरद देखे नहिं कोई । शरश तलता पकाहं ह।ई ॥ शशा कहं 
सनो रे भाई । शन्यक्षमानचलाजग जाई ३१ षवा षर षर कह सब 
कोई । षर षर के काज निं हाड ॥ षष कहं सुन्‌) र भाई 
रामनाम ज्ेजाहू पराह ३२ ससा सरारच्‌ बरें । सरवेधे 
सवललोग तवा ॥ सक्ताके घर सुन गुन होई । यतनी वात न जाने 
को$ ३३ हह। हइ होत नहिं जाने । जव! हौड तबे मन माने ॥ 
हे तो सही लहे सबको । जव वा हइ तव या नहं हाई ३४क्षक्षा 
क्षणपरज्ञे मिटि जाई । किव परे तव को समुरं ॥ पक्षेव परे कोड 
न्तन पाया। इह कवर अगमन गाहुराया २५ ॥ 
उकार खदिहि जोजाने। लिखिकैमेटिताहि फरिमान ॥ 


वेऽ्कार कहो सबको! जिनहुंलखा सो षिरलासोई 9 
कार दो आदि जो रामनाम तका जो कड जाने 'पेर्डारड 
ब्रह्माण्ड को चाहे लिखिके कहे उत्पत्तिके मठ कहे नाशुकरे फररे 
मात कहे पालनकरे सो वह अओंकारको ता सवं काई केह हँ परन्तु 
निन वाको ल्खासो कोई बिरलाहै तारे ललिव का प्रकर हां 
हह अकार लक्ष्मणो स्वरूप उकार शुक स्वरूप मकार 
भरतको स्वरूप अधंभात्रा श्रीरामचन्द्र के स्वरूप सपृण प्रणव 
भ्रीजानकीजीको स्वरूप यहि रीतिते जा कोई प्रणत्रको जानं सा 
विरला हे कोनी †तिते जप करे त्रिकुट। म अकार कण्ठम्‌ उकार 
हृदय मँ मकार नाभिम्‌ अद्धेमात्रा भेवगुफ।म सपण प्रणव एस 
एक एक मात्रा को अथं विचारत घरटानाद ॐ नाई जप करन्‌ 
वासे विरला हे साहघम॒ख यह अथं हम देग्दशन कंरादेया हं 
समोर विस्तार ते अथं हमारे रहस्यत्नयय्मन्थ म हं अ।र सब जमत्‌ 
मखशअथह॥ १५ 
कृकाकपलकरासखमपव । राशाबकास्षतघपटनार चत्‌ 


तहांकसम्भरङ्ग जा पाव । चा गह गहत गगनरहवि ९ 
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क किये सखो सो ककाकहे सखको सख जो साहब तिनको 
किरणि जो अधमात्रा ताको नाभिकनल्ल में भ्यानकरि जीव जने 
ओर शशि जो चन्द्रनाड़ी तोनको अभरत सीचिके विकसित क्रि 
रहे संपुटित न होनपावे व तहे कुसुभरङ्ग जो प्रेम ताको पवैतो 


गह जो साहव ज सन बचन करिके नहीं गहे जाह तिनको 
गहि फे गगन जो हृदय आकाश ताम राखे याके आवरण के 
मन्त्र यर ध्यानको भरकार हमारे शान्वशतक मं लिख्या है 
ककार सख को कहे हं तभ परमाण “कः प्जापतिरदिष्ठःको 
वायुरिति शज्दितः ॥ कश्चात्मनि समाख्यातः कः सामान्य रदा. 
हृतः १ कं शिरो जलमाख्यातं कं सख.ऽपि प्रकीतितम्‌ ॥ प्रिथिव्यां 


कुः सम।र्थातः कुः शब्देऽपि पङीतिंतः" ॥ २॥ 
खख चाहसखारमचवि । खक्षमाहद्ाड द शाद शववि ॥ 
खसम्हिंलोदिक्षमाह्वरहई। दोदअसीनअक्षयपद गहं 
ख ओ चैतन्याकाश्‌ ताहूको चेतन्याकाश॒ अथात्‌ बह्महं को 
ब्रह्म जो साहव ताका जो चाहे तो अपनी खीरिज। चरक सो 
मने कहे बकसावे कोनचूक जोन खत्तम जे साहव हं तिनको 
छोडिकेजो दशोदिशामं घावेहे कह नाना उपासना करेहेसो 
या चक वरुसवे व ख जो चैतन्थाकाश सम कहे स्वत्रपण एसो 
जा धोखाब्रह्म ताको छखोडके तें क्षमाहैरह बह्यको वाद्‌ विवाद 
न करु होई अखीन कहे आपनो स्वरूप जानिके कि में साहघ 
को हां अक्षय हां बरह्महरंमें लीन भये मेरो जीवस नहीं जाय ह 
ठेसो हंसरूप हक अक्षयपइ जे साहब तिनको गहू ॥ ३ ॥ 
गगा गुरु के वचनं मानं। टसर शब्द्‌ कर नाह कानं ॥ 


तहा बह ज्ञकतहू नाह जाई । जगह गह कमगनरहद््‌ % 
गजोहेसाहबकोभीत ताका ग कहते गवेयाहेसोह 
जीव । तें गरज साहब हँ तिनके अचने मानु कोन वचन कि ॥ 
अजहू लेड ठँंडाय कालस्ते जो धट सुरति सभारे ॥ ओर दूसर 


< 


चोतीसी। ४८९१ 
शस्व न कान करुजो घट सरति संभारेगो ता षिह््कमजो 
जीवालमासोक्तोन जाइगो व गह्‌ कहे अवगाह्‌ जे साहबहं 
तिनको महिके गगन जो हृदयाकाश ताही मं र्गो अथात्‌ जो 
साहब को गणगान करेगो तौ तेरो मन जो सवत्र डोलेहेसो 
कृत। न जाइगा तात प्रण गा गणपातरूदछा गन्धवागः 


प्रकतिंतः। गं गतेगातु गाता च गोश्च धनुः सरस्वती ॥४॥ 
५ अ केर (६ ॐ$ ॐ ¢ 
घघा घट बिनशे घट हों । घट्हीमं घट राख समोई ॥ 
जो घट घटे घरे फिरि अवि । घटदी मं एिरि घे समाषे ५ 
धजोषटहेताकोघाजो नाशे सो करनवारो अथात्‌ 
जनन मरणवारे हे घघाजीव | धर ज पाचां शरीर ताके भिनशे 
घट जो हे हंस शुरीर सो होइ है कैसे होइ हे ताको साधन कहे 
है घटही मे धट राख समोई कहे स्थूल सक्षम मे स॒क्ष्म कारण 
मरे कारण महा कारण म महाकारण केवल्य मे कैवल्य हसस्वरूप 
म समोहराख अर्थात्‌ पकएक मे लीनकेदेइ जो यही रीतिते 
टज पचो शरीर तिने धटे घटे पिरिअरितोधटजोहै 
हृदयाकाश ताहीमें घट नजो हंस शरीर सो समति अथात्‌ जीते 
यही शरीर में हंसस्वरूर पाय जाय घघान को कहें घो 
घटेऽपि समाख्यातः किंकिणी वा प्रकी तितः । हनमते घा समाः 
ख्याता घ मद्धाने पकाततः ˆ ॥ ५॥ 


डडानिरखतनिशिदिनजादं । निरखतनय॒नरहतरतनाडइ ॥ 
निमिषएकलोनिरखेपवे । ताहिनिमिषमेनयनदिपावे & 

ड कहे भयानक ड वहे बेषयवाञ्छा सो ङडाभयानक ति- 
 षयवाञ्डा निरखत कहे विचारत तोको दिनो राति जाइ हे वही 
के निरखत मे वाके विचारतमें न्यजो नीति सोनी रहत रद- 
नाई जो अनुराग विषय मे सोह रहिजाइ हे केसी हे वह विषथ 


का एक नामषल्ला नरसखं पव कह काम जलगता तनन नान्रष 


भोगोपरान्त नयन सिपावे है नहीं नीक लगे हे अथात्‌ रूप 
देर्‌ 


(9 
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क्रो देख्याो परि रयन मनार भर्ति ह नहा नाक लग हं 
सुगन्ध बहत सृष्या उपरान्त नाक च।रडट2 ह अच्छा भाजन 
कियो त्रकप्त भये पर बेरसपारेजाई्‌ है गान बहत दन्य प्रं 
घकवाधलमे हे स्पशे बहत सुन्दर चखा कया ।फार वायपात नय 
नहा नोकलगे हं गरम क्ागनलमेहंसा य सवतत कं उपरान्त 
जो निभिष हे तोते रेष नहा नाशलगे हं ङ विषयबाञ्डा कैं 
कहे हं ताम परमाण" ङकार मरवः ख्याता ड ध्वनावपि काततः 
ङकारस्स्मरणे षोक्रो ङकारो विषयस्प्रहा '॥ £ ॥ 


क , 


च चाचेत्ररचाब्रहुभार । चत्र खाड त्‌ चतु चन्रकस॥ 


[जनयह{वत्राव्ाचन्नरउखला।चन्रह{ड़ त्‌ चत॒ुचल्ला५ 


< 
च 


च कहे मंन काहे ते कि नको देवता चन्द्रमा याते च मन 
को कही ओर दूसर चा चोरको कही सोतेरा मनजोचोरसा 
तेरे स्वरूप को चोराय लीमहा साहब का भलाय दंन्हो सा यह 
जगतरूप चिच्र जो रच्या हे चिन्रम्िचिन्नसात्‌ ोड़दं हे जीव 
चिरकारी ज। मन ताको चेत करु वही तेरे स्वस्वरूप को चुललाय _ 


देयोष्ेच चन्दमाव चोर वा कहैं. च चन्द्रश्च समाख्यात- 
स्तस्ङरश्च उदाहतः ॥ ७॥ 


व [आहित्रपतिपासा । छकिकिनरहैडोडिसवच्नासा ॥ 
में तोदीक्षणक्षणसमभाया। खसमलोडिकसश्चापूर्वधाया < 


छं कहे निमंल जीव तें आपने स्वरूप को भके साहब को 
भ्रालतिगयो ताते छा कहे खेदङूपह्‌। हेगयो तेरे स्वरूप के क्षय हे 
गहं सोते तो छत्रपती जे परमपुरुष श्रीरामचन्द्र तिनको आहि 
तिनके पास जाय के इत्च नानादेवन की भश सोडके दकि 
रह या बात मं तको क्षण्‌ क्षण सपु शायां परन्तु तुम्‌ खलम ज 


साहष हं ।तेनको दछोडके तं काहेको जगत्‌ मं अपनपो बघाया 


क 


द.नेमल को अर खद को कहै ह तामे परमाणु ““ निमन 


चोतीसी । ४८३ 


छस्समाख्यातः तराशिश्डः पकीतिदः। वेदे च छः समाख्यतिो 
पद्रादधिः शुडदशुसने ” ॥ = ॥ 
जजदरदतनज वतन र । यवनजारयूक् जा पारा 
धट {हु ज्वातडजयर ऋर२ । जकदहजानजानषस्जर € 
ज कहिये वेगवन्त काव ज्ञा काहयं जंघनङ् साहं जाव! 
वेगवारे जो भनहे सो तेरो जघनहे कहते बागत रिरे हे अ- 
थात्‌ जनन मरण होतरहै हे क्षो या तनको कहे मनरूप तनके 
ते जीते में कहे यही शरीर क्षो साधन करक जारिदे भरेते नज. 
रेगो इसर शरीर देइमो योवन कहे युव(अवस्था को जाके वह 
युक्कि को पारो कहे धारण करे पिरि इद्धावस्था में प्ाधन करिव 
की साशथ्ये नहीं रहेहे ताते युवे अवस्थामभं इन्द्रिन को विषय 
साधनकरि जरु कोन्ोतरहते जासु क्ति जा कडु पदाथ जगत्‌ में 
जानि राख्यां हे ते जानिपरे (क जरिगये अथात्‌ मनको संक्ृस्प 
विकद्प छरटिजः& तवहं योपि ओ मन हे सतो वटं साहब की 
ओर उजियारी करे हे ज्योति मनका कहैं तामे पमण “जीव 
रूपयक अन्तरबास्ा । अन्तर अ्योति कीन परकासा ” ओर ज- 
कार वेगवारे को व जघन को कहे हें ““ ब्रेगि तेजः समाख्यातो 
जघने जः भकोततः ' ॥ & ॥ 
ममाखरस्मिसरुभिःकितजाना । दीर्तरदृदतजादिपरना ॥ 
कारसमर्द टद प्वरज्छाव। जगद गढ गद हषा वच १° 
मा किये भमा पवनको ओरमफा किये नष्टकोसोतें 
विषय कभ भं परिके नष्ट होइगये सो याभ अरुभि के तें कहां 
सरूमि के जेहे भ किये षीडठि को का केहिये पतिषय ब पारिको 
सो विषयव्रयारि म अरुभि के साहव को पीटठिदेके ससक कित 
जान चाहिहे हीठत दहत तेरो पशन ज।इहै नानाडपासना नाना 
मत केरेहे अथवा हीठत दंहृत तेरो परान जाइहे नानामतन म॑ 


म 
परे तोको विषयवबयारि न बड़िगी बही मे अरुमो रहेगो कोटि 


८४ बीजक कवीरदासं । 


सुमेरु कहे कोटिन बह्माणएड भटक आवो परन्तु जोन मन शरीर 
गहको गहा हे कहे बनावः तोनेन को वं गदु कहे शरार कोत- 
पवेगो यते तं विषयवयरि को छांड साहब के सम्प्ुख हा भ 
मफम्ःबातक्ो ब नघ्शो कहेहं तामे परमाण "' फकावाततै सकार 
स्यान्नष्टेभस्समदाहुतः- ॥ १०॥ 
जलानिरखतनगरसनेह्‌ । आपन करु निरुवारु सदेह ॥ 
नाह दखानहचापुभजाङ। जह नह (तह तनन ञ*३१ 
अ किये सोडबेको जा कहिये घेर ध्वनिको सो धधेर नाक 
बजावत रेसो सोवतं कह आपने स्वरूप को भ्रल्लो जीव नानाम 
तनमे वाद्‌ विवाह करत नमर जो जगत्‌ व शरीर तह का निरखे 
हे व बाहीमें सनेह करेहे आपने जो सदेह की में साहबको हों कि 
ओरकोषहोंताको ता निरवार्‌ करु नयवातते रहीं देखी जहिं 
साहब मिलेहं ओर न आप भजार कहं न अपनपो जाने किं 
कोनको हों जिन जिन मतनमं न साहे जानिपरे न आपनो स्व. 
रूप जानिपरे ताम तें तन मनकालगये है आर अशयनको व 
धघेरभ्वनिको कहे हे तामे परमाण "जकारः शयने पोक्रो जकारो 


घघेरध्वनो" ॥ ११ ॥ 


टटाविकटबातमनमादीं । खोलिकपाट महल मं जादीं ॥ 
रहेलट्पटेजरितेहिमादीषहोहिमयलतेहिकतहनजादी १२ 


एक ट कहे जो नाभीमें रेफ की ध्वनि उदेहै खोर दृ्तरोटा 
कहे जो सुरति कलमं गुरूरकार ध्वानि करेहे सो दनो ध्वनि जामे 
हाई सा टटा कहवेहे सा हे टटाजीव [ बिकटबात की जे बासना 
तेरे मनमें तेह कपाट हें ताको खोल्ञिके दनो रकारकी ध्वनि एकक 
रामनाम की दंडउमात्रा जपत अथषिचारत महल जो साकेत 
तहको जायरह लटपरे कहे जेसे हाय तेप रामनाम मं ज्ञुरिरट 
तो साकेत मं जाके तें अटल हहे अथवा बिकट बासनन को तेरे 


क 


मनम टटाह रहाहेसा टटा को खालेके महलमे जा हे लटपटे 


अ 6 


चलाक्षा | दुय 


जने तस्तार मे लटपट हरे हे कहे नरक श्व्भमदै भिरे उट ह 
सोतं साकेतमे ज्ञटिर्हर जे साकेत में ज्॒दिरहै हें कहे भवेश्‌ करि 
रहे हे तेह अटल हवेरहे हें उनको जनन मरण महीं होयवे कतहं 


तहा जयहंर ध्वान का कृहहुं तासं अउभमाश टः प्रयल्णाच 
कटके टो ध्वने च प्रकीतिदः"॥ १२॥ 


ठठा ठेर दरि ठग नीरे! नितकेनिटर्कीन्हमन धीरे ॥ 
जेहिढगदहमक्षलोगसयाना । सोठगचीन्हिमेरपह्वाना १३ 


ठ कहिये बहदष्वनि को ओर ठा कहिये चन््सर्डलशेसा 
बृहत्‌ ह ध्वनि कहं कोते जनका वीना तापके हरसहरे चन्द्र. 
मण्डलकी नाई रसे परमपुरुष पर ज श्रीरा चन्दर है तिनको डोर 
दूर्हंमारवठ्ग जामनहेसानेरे हं अथवा हे टद्हा मस्खर। 
जीव । साहबल्ा समस्खरा कररवादं जात जनन भस्णशद्टेहवा 
साहवका ठोर्दरिहे ठगजे मन बुद्धि चित्त अहंकार तै नेरे हे 
तै नित्यकरोनिर्टुरहेमाजोमायानाकोना धीरे कस्तभे सो कहे 
तेजकरते भयेणेसा जा ठग मनं जोन षब थने ज्लोमन फो ठमत 
भो तने ठग मन को चान्हर साहब के ठोरको पहिचान अथवा 
ठग ज्ञ हँ गरुवाल्लोग ते स।हषते ोड़ायके ओर ओर मे लगाया 
ते कहां तेर मनको धोरे क्रिये नाही किये ओर ठ बृहद्ध्वनिको 
व चन्द्रमण्डल को केह हें ताने परमा वृहदुध्वनिश्च ठः पोक्क- 
स्तथा चन्द्रस्य मण्डज्ञे” ॥ १३॥ 
इडा उर कान्ह ९ हद । इर्हदा डर राख समाई ॥ 
जा इर उर अर {र त । उरहमपान इरहसमाव १ 

एक ड क हिय प्वनिको खोर डा कहिये अास्षकोसो मायाङूप 
बाणीकी राक्ष कहेडर सो या डर तेरे कीन्हेते होडइहे अथात्‌ ये 
मिथ्या हे तेहीं बनायक्ञियोहे केसे मिटे सो जिनको तें डरेहे बिष- 
यन को तिनको इन्द्रियन में समोहदे इन्द्रिन कोडरेहेसोमन 
जो महाडर हे तामे समोईदे ओर मनका चित्‌ तन्मात्नत्रह्म में 


९८६ बीजक कषीरदाप्त। 


समाद याराततं इर काडरमस्माईक त फारञ्जाड साधन 
४ 


करि साहब को जान इकार ध्वनिं कांञ्मोर ब्रास्षका कहं हं वामं 
प्रमाण "डकारः शकर चसे उकारो ध्वानस्च्यते'ः ॥ १९॥ 


टटा ददतईकतजाना । 2ग्स्ड[लसहि जड लामाना॥ 
जहा नहतह प्क जाना । जह नहतह्लपाह चाना ३५ 
ह {श्ये बश शद कहय मगश्चन्ह्य कसा ह ज! 


माथी लेके निगेणव्रह्य को दहत तोश कहां जाना हे अथात्‌ 
उह इद नहीं हे तंत साहब कोहे वा ठीगरहे जापृशूष के हे तोने 
को होल घषाज। बानीरूय पानी तोने म लोभाने तें जाइ अथात्‌ या 
बाणीरूप होल वाज। हे अहत्रह्म बुद्धि बतवे हे सो दरूरि को ढोल 
स्वन हे वास कट नही देश कालल वत्त परिच्छेद ते शन्यहे 
हाथ श्कोनलभेगो सो हे जीव | जहां कह जौने साधन म साहब 
नहीं हें तीनेन साधन को तें सव कट जानि लीन्हे हे सो जहां 
नहीं कहे जहां मायाब्रह्य ये एरर नहीं हँ तहां साहब को तें पह 

चानज्ञं इ नशस का अारभ्वान क! कहंह ताम षरप्राख दकारः 


क[तिता दका नमख ख ध्वनावापे।॥ १५॥ 
सणाद२र बसा रगङ\ २ णा टट तर नाङ॥ 
सययततजयजदहाधचा । मय वतादक कार्तकबना १ ट्‌ 


के 


ण॒ केहिये निष्फल कोखाकहियेन्ञनका सोहि जीव या 
धाखान्रह्म को ज्ञान तेरो निष्फल है या ज्ञानते साहब न भिक्तेगे 


क 


साहब को गाड जा साकेत हे सो दूरि बहे सो रे निष्फल ज्ञान- 
वारं मह जाव टूट तेर नाड कहेव। धाखाब्रह्ममलगे तेरा 
जीवत्व को नाड टूट जागा अथ।त्‌ ते हं धाखाब्रह्म कहावन 
लगेगासोयाज्ञानमें केतो मरिगये हं व घना कहे बहत जीव 
मये जाहि हँ मर केते गन यह राति मारेजे हं या धोखाब्रह् 


नेष्फलज्ञान ते साहव न मिग ण निष्फलकोव ज्ञानको कहै 
¦ तामे भमा ^एकारःकी तिता ज्ञाने निष्फलेऽपि प्रकीतितः*॥१६॥ 


चोदीषी। ९ ८.७ 


क ज 


तता खतन्रया चहज । तन लभवनम्‌ राड उपाह 
जो तननभवनमाहदपाव । तखाह [नल तक्ष पाच ३७ 


त कहिये चोरको ता कहिये सीगटकोपृद्धकोसो हे जीव 
साहब ते चाराइक आखा सपह्क सह जा सहव ताक्मं शुरण 
छोडि के श्रीगट की पद्ध जो धोखान्रह्य ताने को तें गहतो 
अतित्रियो कहे आक्षमता ताते कहे अत्यन्त चारिड ओर उयाप्षि 
त्रिगणास्मिका माया तनो भरि तेरो नहीं जाईहै मुष्क हाबेकीं 
कषा किये सो तन कहे अशमात्न ज तें हे ताको तिभचवनमं 
पाय राति भे माय पसायेज वेरं पचा तनह तिनकाोतें 
परिभवन नैं छपाय दे अथात्‌ चारिड शरीर हं तिनको संसारी 
मानिज्ञेव भें इनते भिन्नरहय वा शरीर का अभिमान जातें 
ड्द ता तत्र जो साहब को यथाथन्ञान के मं साहब का हों 
तोन जब तोको मिले तेव तस जे साहब ह ।तेनका पवे तव 
यथाथं को कहे देँ तामं प्रमाश ^ त्वं ब्रह्मसि यथार्थे ” ओर 
साहव तच्छ वहते हें ताम प्रमाण “ रामरव परत रामएव 
परतपः “तचारकावसाग्ट कोपदुका कहंहं ताम प्रमाण 


(तकारः काततश्चोरः कराष्टपच्डेऽपि तः स्प्रतः”॥ १५७५॥ 
था धाह यहो नर्हिं जा । इह थोर वह थार रहा ॥ 
थारे थोरे थिररहृभाई। बिनथम्मे जसर्मेदिल थंभाईं १८ 
थ किये शिल्ञास्षमहको ओर था किये रक्षा को सो हे जीव | 
शिलास्मह जो मन जाने के भयते अपनी रक्षा कर्‌ काहेते थाहू 
हे अथात्‌ विचार कीन्हे कुहु षस्तु नहीं ह परन्तु काहू के थहाये 
नहीं थहाये जाय हे शिलासमह मनहेसो अगे पद्‌ में कहि 
आये हं “ पाहन फार गङ्ख यक निकसा चह्ादाशे पाना पानाः 
सो यह मन भिर होड तो बह जीवहू धिररहे ताते तें थोरे थर 
लाधन कर जाते मन भिर् होड जो साधन नकरेगोतोमनन 
धिररहेगो केसे जेते बिना थस्भकहे खम्मा देवाञ ओर जा कोनो 


४८८ बीजक श्.बीरदास । 

यशोषाह्ञी बावनक्रै ठो वह यश्‌ षने रहन हे मन्दिल थेभेह 
अर्थात्‌ नहीं यंभ हे अथवा थेरे शरे साधनकरि मन धिर केले 
जब मन धिर हेजाहइमते तव स!धन न करन परमो केसे जेसे 
कोना यशवाक्लबःत कया प्रवा यशु रूपरान्दर्‌ वना थञ्भे 
वनोरहे हे थ शलाक को वरक्षाको कहै ह तामं प्रमाण 


>, ११9 


८८ {शिला चये थकारस्व्यात्थङ्रा भयरक्षशं ॥ १८॥ 


ददा देखा वंनशनहारा । जक्ष दखा तस कर बचारा ॥ 
दशो हारम तारां ल्वि। तव दुयालका दशन पाव १९ 


द काहियं कलन शवदुा इहि दानिकासाह जव या 
सव कह यह लोकम जो कलव्रादि व वह लोक स्वगदिक बिनशु- 
बहःरा हे अर्थात्‌ सव राशसानहे सो जक्ष देखो कहे जसा नाश- 
मान देखतेहो तेसा तुह अपने को षिचरकरो किहम्हूं नाश 
हेज इशो दरक म्हामुद्रा करि बन्दकरि ताता लावे कहे 
समाधिकरे त्व दयात जे साहब हें सिनको दशन तें पाकेगाद 
कलत्र को भर दान कां कहै ह तम प्राश ^“ इ कलत्रे बुधेर 


ददे दानजं दुतार्‌ ॥१६॥ 


धधाश्चधमाहं अंधियारी । जस देखे तस्त करे विचारी ॥ 
अधद्याड उरव मनलं । जवा मटक प्रम बदति ९० 
धृ किये बन्न को व धाकहिये धाता कोसोहे जीव 
माया के बन्धनम पारक अप्नेको घातादहु बरह्मा सानिल्ञियो 
जीव | तें अधे कहे अधोगति की रयियारीमें परो हे 
हीं सकिपरे अज्ञान मेंपरोहे सो जक्तदेखे है सनेहे 
न्द 


९ 

र अक्ञनपएर्वक करेहेसोतेनकरूअ्थ जोह अघो 
गति की राहु ताको खडकर उरध कहे साहवके इहां जषेश जो 
राह हे तामे मन ज्षमाडउ अपामेटिके कहे जो-आपन सव मानि 


राख्यो हे सो सव साहवको मानिके ओर आपनेदटरं को साहब को 


चौतीक्षी । ८६ 
स, रे 


नानिके येन को वहवे ध बन्धन को ओद धाताको कहे हे तामे 
प्रमाण ^" धा बन्धने धर्‌ध्यश्चि धाता घासमरुदवदप॥ २०॥ 


१ 


नना वो चौथे मं जह । राम को गहह है खरा ॥ 


नाहोडिकियनकवसेरः। नीचखजें चितचेतुसबेरा २१ 
न कहिये गण को आ्ओरना किये निन्डादोसो हे जीव तें 


+. 
(व, 0 


त्रिगख॒ सें बधिके निन्दारूप हैगयो अथात्‌ निन्श करिषे लायक 
हैके मन बुद्धि चित्त भं अहंकार ज चोध तिं परिक अथात्‌ 
पने को बह्यमाभिके रामको तै हके अथात्‌ ततो श्रीयमचन्द्र 
को हे परन्त्‌ अवरे रमे गदहा ह खर खाति शिरे हे अथात्‌ भर 
ज्ञानम परे है सो नाह ॐ षर्यपरुष श्रीराम चन्द्र हें तिनको शोके 
नरक में बसेरा कयि सोहं नीच | अवे सबेरो हे अजहू चेतुन 
गर्कोव निन्दा कोङ्हे हं तामे परस “' नकारः स्याद्‌ गणे 
चन्द्रे दुःस्तुतो च पङातेतः  ॥ २१॥ । 
पपा पाप करे सबको । पापके धरे धमं नहिं हाहं ॥ 


पपा छह सनहुर्‌ मह । हमर सय क्रद्रू न बद्ध ९२९ 
पकहियिश्चेष्ठको पा कहिय रक्षककोकि हे जीव |तं साहवं 
को हैके रे दौरे देवतन को श्रेष्ठ माने हे व रक्षक माने हे पाइ 
हे पाप के कियेते धमं नही होडगो अथात्‌ आरे दैवंतन क 
किये तेग रक्षाम होयगी कहते ष्यज हं भष्टरक्तक जिनकोतें 
मानेहे तेई कहे हे हे भाई ! स्लनो हमारे सेये कट्‌ न पविगो मुक्षि 
हमारी दीनि नही देजाह्‌ साक श्रीरासचन्द्रह। क इह दजाइहं 
ताते प्रमाण “ म॒ङ्किरदाता सर्वेषां विष्णरेव न संशु: ” विष्णा 
भ्रीरामचन्द्रको नाम हेसो हमारे स्वेसिद्धान्त मं लखो हे पश्चेष्ठ 
काव र्लक का कह हं ताम परमाण “ परम पः समाख्यतापा 
पाने चेव पातरि “॥ २२॥ 
फ़फा फललागोबडद्री । चसे सतगुरु देवं न तुरी ॥ 


फफा कदे सुन रे भाई । स्वर्गपतालकिखवरिनपाई २३ 


६० वीजकं कलीरदाख । 
स स 


फ़ कहिये फल को पा किये निष्फल भाव को सो हे जीव | 
॥ । [ष्‌ 9 
जौने फल कोते भाषण करेहे कि फेसो फल हाइगो सा यातेरो 


५, भर 


भाषणो निष्फल हे फ़ल जे साहब हें ते बहत दरि हे सतगुरु जे 


कि 9. 


है ज साह को जाने हें तेह चाखेंदहें व फल वे तरिके काहूका 
नही देइ है काहेते वे साहब हन बचन के परे हें आपही तै आप 
जाने जाइ हँ आपनी दहं इन्द्रिय ते आप देखे जाइ हैँ सतगुरु 
ञे बतवि ह ते साहब के भ्रसन्न होवे की राह बतारे हैसोहै 


५ भ, 


भाई | लाक्न चं एलका चाहु कारक नष्फल कं भवषणवलजं 
गस्वालाग इतं कह इह क स्वग पताल अ साह्व क खवर 
हमहू कटू नह्य षाड अथात्‌ साहब हर नहा है % फल का अर्‌ 
फा निष्फल भाषण का कहं ह ताम प्रमाण ^“ फफा वाते फ 
कारः भयात्फः पल्ल अप प्काततः | फएक(रप च 5: ब्रह्कस्तथा 
निष्फल्लभाषशे ”॥ २३॥ 
बबा वरबर कर सेवको । बरव्र किये काज नहि होई ॥ 
बवा बात कहे अरथा । फल के मर्मन जानेह भाई २४ 
घ किये वरुण को बा कहिये घटको सो बहूए जल के भी. 


तर रहे हे फेसे हे जीव | तुह बाणी के भीतर हके घट की नाई 

भकभकांड बरबर सब काह करोह सो षरषर के किये काज 

नदी होड है अथात्‌ साहब नहीं भिकलेहे सो हे बा! धटी 
© ष्ट भः 


नाईं भकभकानवारे बात तो बहत अथाय के कहै हें परन्तु 
हे भाट ! लोकन के फलका मम नदीं जनोहो कि वा फल भोग 


¢ 99 2 


कारे कट देन म गरही परेगे ब बस्ण को व कलश कोकहेहे 
ताम पनास (प्रचनाबः समाख्यातःकलशं ब उदाहतः ॥२४॥ 


श 


भमा ममं रहामारेपरी । भरते है नियरे दूरी ॥ 


भमा कहं सुनार ङ्क । ममर अवं समभरं जादे ९५ 
भ कषहेयं आकाश्‌ शून्य कांभा कहिये भ्रमणका सा 


भ, ऋ 


हिं जीव ! भभा कहि हे उेराबो धोखा या उ्यहि मतनमें कन्त 


चोतीसी । ६१ 


शन्य हे वेह मतनमे ते श्रमण करिरहोहे कहे सो विचारक 
श्रमण तेरे परिरहो है सो तोको गुस्वाल्लीम साहषते डेरवाई दियो 
श्मरर धोखा लगड दियो सो तोको उरही डर सवत्र देखो परे 
हे जव अवि कहे जन्म होइहे तवहं भभरे आवे हे कहे डरे मे 
आदेहे ओर जव जाटृहे तबहु भभरे कहे डरे र जाई हे वोह नाना 
प्रकार के दुःख ह) साया मभरे ते निरे जे साहब है ते दरि 
हेगये सो भभा जहे धोखान्रह्य के श्रसमरबाज्ञ तेडं कहै हंसो हे 
भाज ! सनो भ्रमते अविहे रमते ज'इहे महाप्रलय मे लीनदहोड 
हे पनि खश्टेतमयमे सछसारमें अये भञअकाश को व भ्रमण 
को कह हे तामे प्रमाण (नक्षित्रं अ तथाकाशं रमण मः परा 


तिंतः। दीकिभां अस्वथा भसमिभाययकथिता बधेःः॥२५॥ 


ममास्य मम व प्क हमयर तं इन्ह मल गवाड्‌ ॥ 
ममामलगहलमनमाना । ममी होदसोमर्महि जाना २६ 
म किये लक्ष्मी के माकदिये उन्धन कोको हे जीव! तें 
लक्ष्मी के बन्धन मे परिके एेश्वये मे परिके साहब काममेतन 
पायो हमरे ते द हे यह सब हमार हे यह बिचारते यह सव साहब 
को पहन जानोड हे आपन मानते इनह मल ज साहब हें तिनकां 
षाइ दियोसोहे ममा | मायाबन्धन मे रधो जीव जोन तेर 
मनम मानाहेताहीकोमल मानि गाह लीन्होहैसोतेंमलन 
पायो काहिते फि म्भा कषे जो कोड साहवको मर्म होडइहे साहं 
साहब के भमेको जने हे म लक्ष्मी को ओर घन्धनको कहे हं तामं 
परमाण ''मः शिरश्चन्दमा वेधा मा च लक्ष्मीः पररी्तिता । मश्च 
मातरे माने च बन्धने मः प्रकातितः ॥ २६॥ 
यया जगत रहा भरिपुरी } जगतहव ते यया हे दूरी ॥ 


यया के सनो र भाई । हमरे सेये जय जय पाड २७ 
य कृषियेत्याग को याकहिये पाप्तकोसाहे जीव | त्यागते 
नाम सन्यास ते प्राक्त ज साहब होय हं ते साहब जगत्‌ मे पृरि 


6, 


९६२ घीजकं क्वीरदाक्च । 


प 


रहे हे जोन भरिपरि कल्यो सो साहब को स्षालभ्यगुण 1दखायो 
न जाने ताको जगत्‌ ते दूरि है अधात्‌ बाहर है ते यया ज साहब 
हे ते कहै हें किहे भाई | सुनो हमर सेयेवे कहे इम॒रन सवातं 
लवको जय करन वाला ज कालल ताते जय पावे आरो तरहते 
क्ाक्लते जय नह) पाव हं साहब त्याग त {सख ह ताम बनल 
( दोहा) “बिगरी जन्म अनेक दमैः सुधर अवहा अजि । हाच 
सको रान्न जपि, तली तजि ऊुकमाज' य त्वागका वप्रा 
क्षो कड ह ताते प्रभाख "यमो यः काततः शुष्य वायुरिति [च- 
श्रतः। यते पातरि शा स्वागे कथिता शुख्दवेदिभेः' ॥ २७॥ 


ररा रारि रहा अरुम्पाईं \ शम कहै दुख दारेद्‌ जाई ॥ 
ररा कहे सनोरे भाई । सतगरु परिक सेवहु आई ९८ 


र कहिये कामको रा किये अग्निका सो हे जीव | तें कामाग्नि 


जड 


न अरुकिरशे है तामं जरो जाइ हे सो यामंदुःख वारेद्र > 


द £ 


जाइगो रामनामकहेते दुःख दरिदढ जाइ हे रो हे भाई ! सुना 
ररा कहे रसरूप जे लाहव तिनक्छे ज्ञानाग्नि ते कमलायके सत्‌ 
ग्रु ज साहब क जार्यनवार्‌ तेन समु नक्‌ र मनाम शा सवह् 
रामनाम के सेवन की युङ्किवृमिके र को काम अथं सोकं र 
कामकावश्ग्निशोकहे हं ताम प्रत्राण रश्च काम नल सूयं 
रश्च शब्दे प्रकोतितः”॥ २८॥ 

लला ततर गत जनाह्‌ । ततरं पव पर्च प१३॥ 


अपनाततर अर को कहं । एके खेत दुन निरबहदं २९ 

ल कडा इन्द्र कोलाकदीलक्ष्मीकोसो हे जीव | तें इन्द्रको 
नाई लक्ष्मी पाके तच की वाते जनावे हे सो तेव तव पकेगो 
जब साधनते परचे पवेगो सो हे जीव ! “तत्वं राति श्ङ्ताति 
तक्छरः” अपना तो तज हं यथायथं साहब तिनका नह। जानं 
हे ओर अौरको ज्ञान सिखवैहेसो एक खत जो हैएक हृद्य 
तरो ताम दोनों निरव हई अर्थात्‌ का दोनों निरबहे हे नही निर. 


चह, 


चोतीसी | ४६१ 


बहै हे किवें अन्नानी बनोरहेहे रको ज्ञानश्षये हैत्तेका 
छोर ज्ञान लेहे नहीं गेहे जो तेह ज्ञानी होहै तौ ते 
ज्ञानो कथिबो ओरको लगमे ओर जो ततरे पाठ होय तो यार्थ 
हेला इन्द्रको व उेवनको कहैहेंसो हे जीव जो यक्ञादिककरि 
इन्द्रादिक देषतनके सतुष्ट के वास्ते पशुच्छेदन करोहो सोबेद 
य! ततरे बात जनाइ हे भष लिका ररी को रोटी कषे हे ५२न्त्‌ 
माता तात्पय जाने हे कि रोरीही मामे हेर वेद जोयज्ञादिक 
कहै हँ सो दुष्कर लड़ा इके यज्ञादिकः तनं लगायो परि ज्ञान देशे 


येड कम हडाहके तात्पय तै साहब को वतवेहेभोतुतरजोहे 
वेद वानेशो अथ तव पवि जब्र वाके तात्य को पक्र सो अप 
तो ततर हं देद परा केके बात कहे हे सब जीवन कोए कहे है 
0, क, क 


कि जीव ओरको ओरडइ कहह मेर ात्पयं नह सभभ सा एके 
खत जा ससार हे तामे दनां निषहे हं अथव! साह > इहां देद 


£ (+ 


नहं पहचि सकेहे न परट वशेन करिस्षके हे त।त्पयही करि 
कहैहे जगत व कस याही को प्रकट वशेन करे है ओर जीवजे हें 


ते जगत्ही मे परेर्हेहंज ठात्पयं जाने हं तेह साहब कं समीप 


५4 


पहुचं हं ताते वेदो जीवो एक खत जो जगत्‌ हं ताह मों निबह 
है जा जगत्‌ न रहे ता बद्धविषयी म॒भुच्डं न राहजाय भुक्त भर 


रहिजायें आर चारिउ वेद रकार मकार समे रष्िजायल इन्द्रका 
लक्ष्मी को कदन को कहे हे तामे प्रमाश् “"लडन्द्राल्ञवनालश्च 


& (~ 


लाचलदभीप्रकातताःः ॥ २६॥ 

ववावहवहकह्‌ सर कोद । वह वह कहे काज नहिं होई ॥ 

ववाकहे स॒नैरे भाइ । स्वगेपताल किं खबरि न पाई ३२० 
व किये भक्त को वा कहियेवाय करो सी हं जीव |ततो 

साहब को भक्त हे वायुकी नाइ जगत्‌ मे बहत फिरोहो बह है 

इश्वर वह हे ईश्वर या कहा सष कोड कहो हो सो वे नाना 


क 


इर्षरन के के कज कहे मुक्ति न होइहे सो हे ववा कहनेवारे भाई | 


१ 


४६४ बीजक कबीरदाद । 


सनते जाड तस स्वगं पाताल का छवः नहा पाइ अथात्‌ सवके 
रखव।र साह कय रहा जाना हा वाम परमाण “-सगपताल्ल 
भ्रामलोवारा । एकं राम्‌ सकल रखनारा वा साखतेका व वायु 
की कह हे तां पषाण "लाते वस्थे बाते वहारः स. 
मदाहतःः ॥ ३० ॥ 

शशा सदश नाह ॐ& । सर शातलता उक हद ॥ 
ररा क्ह धना २ १ । चन्यक्षनतन चला जगज ३१ 


शा हिय खशा श काहय शषक्ासाहं जव |तदा सक्च 
सागर जे साह हं तिनको शुषहे अथात्‌ अशहे सो सखत्तर जे 
साहब तिन दुम कोड नदद देखो हो केसादहेवासरक्रि 
जाकी शीतलता एञडं हे वा शीतवज्ञता पये रिरि जनन मरण 
नही होड्हे सा शशा जे सहव के शेष साधुहें ते कहेहें क्षि 
जिनको अश्‌ जोव तिनको नदी जनि हे शन्य जो धोखाब्रह्म ताही 
म जगत्‌ समान जाइंहं श शषका व श्ुखकां कहं ह “वदान्त 
शे बुधाः शेषे शः श॒न्तश्च निगद्यते । शृ श॒यनभित्याटृहिसा 
शः सप्रदाहतः ॥ ३१॥ 
षषा षर षर कहू सब कोड । षरषर कहे काज नहिं होड ॥ 


पवा कह सुना र भद्क। रसनाम ल जाहु षर ३९ 

ष कहियेश्रे्कांसाषादसरीहेसो हे जीव | शेष्ठीते भ्रट 
जे साहब हं तिनको षरषर सां सांब सवे कहेहं ओरेकाोखोटा 
मनि हें परन्तु षरषर कहेते कज जोह सकि लौ नहोहमी बिना 
रामनाम के साधन कन्हं व बिना नीकी प्रकार साहब के जाने 
काते षषा कहे क्रष्ठाते भ्रष्ठ जे साहवहें ते कहै हें सि हे भाई 
सुना तुम रामनाम को लेके मायाब्रह्म ते पराई जाड अथात्‌ स्व 
का साइकं रामनाम जपा षश्चष्ठका कह ह “बक्रारः काततः 
श्रष्ठ षश्च गभवेमःचनं  ॥ ३२॥ 


ससा सरा रचो. बरि्ादे । शरबेधे सवलोग तवा ॥ 


७, & (३, 


च तास । ६५ 


न 


ससाके घर सनगन होई । यतनी बात न जाने कोड ३३ 


घ कहिये लक्ष्मी को सा किये परीक्ष को सोहे जीव | तेरे 


देश्यं पर मे हे अथात्‌ साहवके यहाहेया देवे डी लक्ष्मी 
तेरी नह है ्ोतैसगजोकम्‌ हे तकौ परिह रचि लियो सो 
वाही सरारूपी शुर हे कहे कमंरूपी शर मं लोग वेधेहेतेस 


तवाई मे परे हं नरक स्वभे म जाय अवि हें सो ससा जे जीव 
ताञ्चि धर कहे हृदय में काके शृन्य कहे धाखब्रह्म चमन हे 
काहू के गृण जा सासा सप्राग है सा यतना बति कड रहा 
जाने हे फ येह साहवको चीन्हन न देईहं स लक्ष्मा को व परोक्ष 
को केह “स परोक्ते समाख्यातः सा च लक्ष्मी प ङ्तेताः ` ५॥३३॥ 
हा होई होत हिं जाने ¦ जय हाद तत्रं मनमाने॥ 


०५५ 


है तां खषा लह स्कर । जनवाहदतववा नाह ह २४ 
ह कहिये विष्कम्भ को ह्या किये त्यागश क्तो हे जीव |या 
हङ्स्म शरीर क त्याग इव कराई नदह जान हइ जबशरार्त्याम्‌ 
जाइ हे तदी जाने हं के शरीर त्याग ह मवा जासजीव थमा 
हेहि सा शरारं म हस्रूप सहा ह ता ज्वरा परन्तु सत्र खार्‌ 
नहीं लगे हे कहे नहीं पवि हे जब वा हसशरीर होई जब या श्‌- 
रीर नही होइ है वाही ह्तश्रीर मं थभारहं हं जव विष्कम्भ 
कोव त्यागं को कहे हं तातं भ्रनाश कोपारशणे भोक्घो 
हस्स्यादपि च शृत्तिनी । हनेऽपि हः प्रकथितो हो विष्कम्भः 
प्रकीर्तितः ”॥ ३४ ॥ 
्क्षाक्षशपरलयमिटिजाई । क्षेवपरे तब को समुभाई ॥ 
क्षेवपरकोडउनखन्तनपाया। कह वार चरगसनयाहरवार५ 
क्ष कहिये क्षत्र को ज्ञा कहिये वक्षस्थल को सोहे जीव तें 
क्षत्रपति जे श्रीरामचन्द्र हैँ तिनको वक्षस्थलमं तो ध्यानक्रु तो 


०9 (र 


तेरी प्रलय जनन मरण क्षणे भ्‌. 141८ ज जब षिव ह तर! 


शरीर क्षय हेज।इ गो तब तोको को समुमावेगो क्षेवपरे कहे शरीर 


1 


< 


घीजक कवीरद्‌ास । 


6९. 
09 
१, 


गये कोड अन्व साहु को नहीं णयो हे सो द्वीरजी 
ध (९ 


कि यादहीते ताको इम अमेते गोहरणे हं कि रिरिक्ष 
गोक्षुरको व दक्चस्थललको हे हें तान्न पमा ^“ प्लश्च 
त्रं चाक्षवश्च स्यात्‌ क्षोव क्षसे कथ्यते "` चत्र कहे क्षत्रपती को 


भ 


धह जाइ जेसे बलि कहे बलिराम को बोध हेजाइह्‌ ॥ ३५॥ 


छर, न 


इति च तीसी सपेम ॥ 


1, ^ 
54४ < 


% 


+ (न ४ 
1 
=“ 54८ 


> 
1 
+ 


थ विग्रसतीसी प्रारभ्यते | 


सुनहर सव "मिलि विभ्रमतीषी । हरि धिनु बड़ी नावभरीसी १ 
ब्राह्मण हके जह्य न अन । धरम यज्ञ पतिद्रहअआन रजे षि. 
रजा तह नाई पहचान । करसं भरम चष्ट चखान ३ अहैण 
अमावक्त सायरपूजा । स्वाती के पात परह जनि दूजा ९ प्रेतकमं 
मुखद्मन्तर बाक्त। आहूति साहेत हामकी आसता ५ कलल उत्तम दुल 
माहं कहवें । सलि फेरि सध्यमकमं करें ६ कं अशुच उ- 
[च्दष्ट खह् । नात मारया रह जह ५ सतदार पत्ह्नज्ञटा 
खाहीं । हरिभगवनक्ाङ्‌।ते कराह = न्हाय खोरि उत्तम हे आवे । 
विष्ाभक्र देखे दुख पावें € स्वारथलागिरहे वे स्माह । नाम ज्ञेत 


नि 


जस पावक डाह्ा १० रापङ्ृष्छका खो!डनो आका । प!हे गि 
©, अ, 


मे द्िरतिभकेदासा ११ कमेकरहिं कमेहिको धवं । जो पदै तेहि 
कमं दद्व १२ निष्कर्मा के निन्दा करटी । करे कमे ताही चित 
धरहीं १३ अत्त भगती भगवत की लावे । हस्णिक्श को पन्थ 
चले १४ देखहू कुमति नरकपरगासा । बिनुललखिञ्चन्तरक्गिर- 
तिमदाक्ता १५जाके पजे पापनउडे। नामसरभिरेते भवते बडे ९१६ 
पापपुणएयक्े हाभेहि पासा । सारि जगतको कीन्ह विनासा १७ 
ये बहनी दोर बहानिन डा । यह गह जारं वह गह माड १८ बे. 


ठेते घर शह कवे । भितर भेदमन मुह लगँ १६ देसी 


विधमतीक्षी । ६७ 


विधं रावम अनाज । नानत ददक्‌ दज २० वाड्गये 
नहिं आपुसतभारा । उच नाच क्ट काहि जोहर २१ ऊच नीच 
है मध्यम घानी। एके पवन एक हे पानी २२ एके मटिथा एक 
कुम्हारा। पकसबनका सिरजनहारा२३ एक चाकवहविन्न वनाय।। 
नाद बिन्दुके वीच समाया २९ व्यापी एक सकल म ज्योती । 
नामधरे कया कहि मोदी २५ राद्स करस देव ङकृह व । वादके 
भवयार न पते २६ हंसदेह कजे न्पारा होइ। ताकी जाति कहै 
धो कोड २७ श्वेतसुपदकिशताप्खय । अनरणुवरणशकितातासि- 
यरा २८ हिन्दतुरुक कि वृहाबारा । नारिपुरुषभिलिकरो बिचार २६ 
कहियेकाहिकहा न।हं माना । दास्कवीरसोहपह् बाना ३० बहि- 
आहे षहिजातु हे कर महि एह ओर । समभ्ाये सममे नहीं दे 
धक्का दइ आर ॥ ३१ ॥ 

स॒नहुसबनमालबन्सतासा । इर वनद्‌ इ नवनरस्षा 9 
ब्रह्मण द्व क बरह्मन जान्‌ । वरम यज्ञ्‌ वततय्रह्‌ खान र 
ज सर्जा ताहनाह वाह चान । करम गरमलबाल=बखार्न्‌ ३ 
ग्रह ख्ववक्षसायर्वजा | स्वातकवातपरहजनद्‌जाद् 


विध्रके वणन मँ हम तीस चोपाकहे हसौ सबन मिलि 
सनते ज।उ कैसे बाह्मण होतभये कि जिनको जन्म हरि भिना भयी 
नाव देसी चड़गह १ ब्रह्मं के जानेते बाह्मण कहत हे सो जहम 
कों तो न जान्यो यज्ञादिकन क प्रतिद्रह घरमे ले अवह आदि 
ते दानों आयो २ जोन उत्पत्तिक्षियो हे तारे तो जानत नहीं 
हं कभकाएड को भरम नानाप्रकार के बेटिके बखानेहेंरसोह 
दूना कहे दःखम्रहण मे अ मावस मै सायर के समुद्रारिक तीथन 
म जसे स्वाती के जल को पपीहा दोरे हे पेत तुम्हीं रहण अमा 
वस मँ समद्रादिक तीथन में दानलेन को ताके रहो हो परन्त 


=, भ, 


आशा नहा ¶ञजह॥९8॥ ॥ 
प्रतकममखन्तरबासा । आहइतिसदहितहोमकीञासा५ 


६८ बीजक कबीरदास । 


(क (ष 


कुलडत्तमकलमाहकहाव । फराफर्मव्वमकमकर त द 
मख ते पेतक्ष्मे करावे हं क ठेसो पिण्डदान करो ता प्रतत्व 


दूटिजाइ व अन्तःकरणमे याश बसेहेकिजो याहोम करे 
तो हम दक्षिणा पते ५ आर ब्रह्य ता बड़ उत्तमकुल कं क्हवि 
हं कि हम बड़ कुलके हे परन्तु फिरि पिरि कहे बारबार मध्यम 
कहे नरक जाय वकेक्मं करदिहं॥६॥ 

कृम्शाचरउच्छषेखाह। । मातम वपमरलाकाहजाह 9 
सतदारामिलिजलोखाहीं । हरशिमिगतनकी दतिकरादीं ८ 


न्हु[यखारडत्तम छ व्‌ । विष्खमक्क दख द्‌ खात € 
नान।भ्रकार के अपावनकमे केके भेरव दुलहा देवादिकन को 
चिदवष्ट खायदहैसो मति भ्रष्ट हके यमलोकहि जाइ हं ७ तोने 
प्रेतन को जृड सत दारा कहे खरी व्यहि सभेत सव मिलि खाइ 
व हरिभक्रन की कति माने हँ = ओर नह।य खोरिके पने जानं 
पवित्र हे अवं व जिनके दशनते पवित्र होय हें ठेसे रिष्णभक्र 
तिनको देखिके दु.ख पवे हं इ धड़ तित्तक दिये शुङ्क =क दीन्हे 
कहां रहे उनके म॒ देखंगे तो पापलगेहेया कहैहें॥६॥ 
स्वारथलागरहबन्ाद । नच्लत जनस्षपवकडढ। ३० 
रामकरष्णकीटोडिनिञासा। पदिगणिभेकिरतिमकेदाप्ा ११ 
अपने खी पत्र यही के स्वारथमें वे अथं आहूति लगाय रहे 
हें जिनके अंश हें पसे जे श्रीरामचन्द्र हं लिनके नाम तेते 
माना जच पवकम जराजट हं १० रामङकुष्ण ज हं तनक्ा 
आशा खोड़िके पहि गणिके किरतिम कहे आपनी बनाई मतिं 
अथवा किरतिम माया तिनको दात कहावेहे॥ ११॥ 
कमंकराहकमाह कछ धाव । जा पर्दत्याह क्मद्दवि ३९ 
नव्कमाक नन्दा करद । कर्मकर ताह। ।चतवरहय ३२ 
असभगतीमगवतकीलवे।हिरणकुशकोपन्थचलविं १५ 


विष्रमतीक्ती। ४६६ 


कम नाना भ्रकार के करेहैव कर्मफलं जो स्वगादिकनको 
ग ताही को धवि हे ओर जो कोड मुकर की ब।त पृदधहे ताको 

कर्मही दहषे हे १२ निष्कर्भीज साधुहेंतिनकीतो निन्द्‌ कर 
है ओको कर्म करे हे ताको सत्कार फरेहें १३ सो या रीतिते 
भगवत्‌ ङी भक्ति करे या कहे हे कि इश्वर तो अजागलयनङगी 
नाइ हे वाते कोन कामहोय हेयर कोह हिरणाद्ुश को पन्थ 
ताप्रसी मत चल्लवे हें हहे कि हमहां शह्य हं एसा देत्यन का 
ज्ञान है तामे प्रमाण “'इश्वरोऽहमहंभोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ 
सुखी । आघ्योऽभिजमवानस्मि कोऽन्योऽस्ति शशो मया॥१४॥ 
देखहकमतिनरकपरगाप्ता । षिनुलविश्चत्रकिरतिमदासा १५ 

सो या कुमतिन को प्रकाश तो देखो बिन अन्तर के लखे कि 
हम कोनकेह याना जानि क्िरतिम जो माया तारे इसह 
रहे हैँ रक्षक को न माने रक्षा कोन करे ॥ १५॥ 
जाके पज पाप न ऊडे । नाम सपिरिते भवम बडे १६ 
पपपरयक हाथहपासा पार्जगतघवकनाचनतिा ३५० 

बहनीदोऽबहनिनशादं । यहश्रह नरिवहण्रहमड १८ 

जोने देवता के पञजे न पापङ्रटे न मारे हाड ते देवतन 

कांषजदह्‌ उन्हा क नानसाशार समर ससर चडइदहं १६ 
ञ्ओर नाना पङार के कमं बताह १/१ पुणयरूर फांसी डारिके 
जगत्‌ को विनाश्‌ करिदेत भये १७ ओर कोई बिप्रजे हैँ ते बहनी 
कहे संसार मे बहनवारी जो विचा अवद्या माया पाप पुरयदूप 
ताको बहुनिन कषे ढोवनवारो जो विप्रस उपवे खड़े यह 
ह जारिके कहे छांडिके वह रइ कहे वक्षं के महन्त भये ध्यान 
लगाय के बेटे ॥ १८॥ 
बेटेते घर शाहु कहिं । भितरभेदमनमसिलगवे १९ 
फेसीविधितधरविप्रभनीञे । नामलेत पञ्चासनदीजे २० 


बृड़िगयेनदहिंआापुततँ मारा। ऊचनी चकटहूकाहिजोहारा २१ 


५५ 


०० बीजक कवीरदास। 

ङचनीच है मध्यम बानी । एकै पवन एक हे पानी २२ 
एकेमरियाएककुम्हारा । एक सवनकासिरजयहारा २३ 
एकचाकबहूचिन्रवनाया । नादविन्दुकेबी चसमाया २४ 


सो उरते रेस ध्यान लगायङे घर में बेटे बड़े साधु कहावें 
अन्तःकरण म॑ मनते वराहे द्रव्य म॒सेको भेद लगायेहें १६ 
सो यहि रीति विप्रनके सर्नकशी 8धि केह नाम कोल्ड कहे 
मन्त्र जपे हें व पालन कहे प आसन देश अथात्‌ पथाज्ञो 
पासना करे हे २० सो ञ्पिमाया डी धारमे बडिगयन संभारत 
भये तो उच नीच कह एांस दवतन मै ऊाको जोह्श्यो कहे 
काके भये अथात्‌ काहूङे = भये २१सो विभ्रनको उत्तम मध्यम 
नीच बाणी करिकै दोहं वास्ठद तो सवके शरीरन मे पएककेपानी 
हे पके पवन हे २२ ओर एके सचकी मारी हे कहे दव प्चभोतिक 
हं यर सवके सिरजनहार कुम्हार अनषएके है २३ एकचाकजो 
जगत्‌ हे तामं बहत विपि चन्र बनवत भयो मन व नादविन्दु 
के बीच मे पे समातभयो ॥ २४॥ 
व्यापाएक १कलसंञ्याता । चामधरककाहयं मता ९५ 
राक्षसशस्सयदवक्छदहाव्‌ । बद्‌ कर ग्कवपार न षव १९६ 
हसदहताज च्यारा हाड । ताक जातें कहा कड्‌ ९५ 
श्वतद्षडद्‌ करतवय । अदरखदरख [क ततिक्ययय २८ 
सो एके ज्योति जो आत्मा सो सबने व्यापिरही हे ब्राह्मण 
नामघस्यो सो ताही ते मोती कह अथात्न कष बिना जह्यजाने 
ब्राह्मण नहा कहवि है २५ ओर करणी तो राक्षप्त की नाई करे 
व जगत्‌ मे ब्रह्मणएदेवता भप्तर कह वे है ओर बाद बिबाद नाना 
प्रकारके करे हें परन्त ससारषसद्र को पार नदीं पविहं२६ सो 
हस जो जीव हे सो देहको त्थागिकै न्यारो हेजाइ हे ताकी जाति 
कोहं कहे तो वह कोन बणे ब्रह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र २७ ओौर 
वहु आत्मा श्वेत कहे श्याम हे कि सपद हे किं लाल हे कि.पियर 


वेति ५९१ 
हे कि अवरं हे कि वशं मेहे शि ग्म हे कि शीतल्ञहे॥ २८ 
हन्द तरुककव्‌ इनवार । नाररपरुबासलकर हब चारा ९९ 
काह यका्हिकहनाह सचा । दसक्वरस्वहईवाहचानार२० 
साखा ॥ बाह चाह बहजातह, करगहुस्चहुश्ार ॥ 
सगभ्धिर्च समन नहा, द धका दद २१ 
पुनि हिन्दूहेकितुरुकहेकिषृटाहे कि लड्िराहेया नरि 
पुरुष मेलि के सच्जने विचारकयो रर्साया बात कसो कहो 
कोई नहीं मानेहे सबके रक्षक ज परमपुरुष श्रीरामचन्द्र हं तिन 
को दासङबीर कह हं कि मे साई पहिचान्यां हे के उनको अश 
जीव हे वेस्वामी हेँ३२०्य जीव आरे ओरेमें लगिके बहत 
श्रायोाहे षव बहाजाइहे सो कर गहि कहे एक बेर उपदेश करि 
के ओर पवाहो कि सा्ट्वमे लाग सषमावत आअषयाहेव 
सम॒भावत हों जो समायन सघुमे तो लाचार हक दुड्‌ धक्ता 
आर महं दद ऊ वहां जाय ६; ३१॥ 


(ज (9 


इति विप्रमतीसी सपम्‌ 
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अथ बेलिलिख्यते ॥ 
-*~<> ५ 

हंसाकप्तरवरसरिर हो रमेयाराम । जगत चोरघरमप्तलहारमेया- 
राम १ जो जागल्त सो भागल हो रमेधाराम। सोवन गेक्न बिगोय 
हो रमेयारम २ आजवक्षेरानियरहीरमेयारम । काटहिषसेरा 
हो रमैयाराम ३ परेहषिरानेदेशहो रमेयाराम । नेन मरगे दुहो 
रमेयाराम % त्राक्षमथनदाधिकियो हो रमेयाराम । मवनमथ्यो 
भरिपरि हयो रमेयारात ५ हक्तापाहनभयल्त हो रमेयाराम । बेधि- 
नपदनिरघानहयरमेयाराम ई तमहंसामनमानिकक्षे रमेयाराम । 
हृटकज्ञनमानलमारहोप्मे शरम ७ जपरेकियोतसपायोहय रमेया- 


५०२ बीजक कथीरदासं । 


राम । हनरदाष निदे हृहोरमेयाराम ८ अगमकाटिगमकीन्हूहो 
रसयाराम । सहजकियारेपारहारमेयाराम & रामनामधनवनिज- 
ृहारमेयाराम । लादे हुवस्तु्रमोल हो रमेयाराप्न १० नोबहिया 
दशगीगहोरमेयःराम । पचदलनव्रालादे साथहा रमेयाराम ११ 
पाचदलनवापरेहो रमेयाराम । खखरिडारेनिखोरिहो रमेया- 
राम १२ शि'धनिहसा लेहा रमेयाराम । सरवरमीतजाहारशे 
रमयाम्‌ १३ आगीप्तरवरलागहा रमेयारम । सरवरभोजरि 
क्षारहो रमैयाराम १९ कहेकवीर्सनो सन्तोहो रमेयाराम । परचि 
लेट्रुखरस्ेट हो रसेयाराम ॥ १५॥ 

ह साथरव्रसररहारपयारम। जगतचवर्प्ूषलतहाससयागम१ 
जोजागलसोभागलहोरमेयाराप ' सोवतगेलबिगोयहोमेयाराम र 
साहे रामनामके रमनषारे, हस्ता | या शर।ररूप् सर्वरसे 
ज्ञान जगतस चर म्रसालय. १ जाजागतह माहनंशा 
रो भागे हे संसारतेसोहे राम म रमनवरे मोहनिशामें 
वत सेब मिगोय गये हँ कहे नानायोनि ससारस्वधसें मर. 
कत किर हं ॥ २॥ 


जअजकवसरानयरह रमयारमाकदर्हवस्रद्(रिहिसयायम ३ 
परहुबिरानेदेशहीरमेयाराम । नेन मरगे दृद रेयाराम ४ 

साहं रामम रमनवारे | खाज्ु षरस्षेरा नेरे हे कहे मानष 
श॒र।रईमज्ञान हहहा पयं हं काल्हिकहजव याशरीर 
छ्रार जायम. तवे ब्तरा दूर हं जायगा अथात्‌ अनेक योनिन 
मं भटकते फरागे तव मरा ज्ञान हायग। तं जागते में लरिगयो 
हेतेंकाजागत रहे हे नहीं जागत रहे ३ हे राम में रमनवारे| 
मापना दश॒ साङेन ताको लड़क बिराने केह मनके वेश मं 


पस्या ह तसा सनक यानन म तरो आखा असि टदारिटारि 
फट जायगा ॥ ४॥ 


त्रासमथन दुधिमथन हो रमेयाराम । मवनमथ्यो 
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बेलि । ५०७३ 


भरिपरिहा रमेयारम ५ हसापाहनभयलहो रमेयायम । 
बेधिनपद नि्बाणहो रमेयाराम ६ तम हंसा मनमानिक 
हो रमेयाराम । टहल न मनेहू मोर हो रभेयाराम ॥ ७॥ 


त्राक्त मथननजोह रमाम हीने हे दधिमथन कहे मथानी 
तोने तेहे रामनाम के रमनवारे | अवसमद जो वैरं हृदयम 
भरिपर हे ताको काहे नहीं मथ्य ५ हे रामनाम ॐ रसनवारे | 
ततो चेतन्य हे मनके साथ तुह जड़ हैगये है काहे ते #नि- 
वाशपद कोन वेधि के तै उड हेगयेहै जो निव।पदका बेधते 
तोमरे सकेतका जते हं हंसा | तमहा मन ममानिकं 
कहो तो जब तम रामनाम को जगतमुख अथे करन लम्यो हे 
तवमे इटक्यांहे सो तम नहीं मन्य हे सो तमतो शमनम 
के रभेया हा परन्त रामना जोभोको वरन करे ताको अथं 
नही जान्यो ससार मं पश्याहि ॥ ७॥ . 

जस रेच्य तस पाया दहा रभेयाराम ! हमरदोष 
जनि देहु हो रभेयाराम ८ अगमकाटि गमकीन्दों हो 
रमयाराप । सहज ष्या पार हा रमयराप< रामनाम 
धन बनिजहू हो श्मेयाराम । लादेहू वस्त॒ अमोल हो 


रर्म्यररम ॥३८॥ 

हे रामनाम के रमनवारे, हंस | जस्त किया तत्न पायो हमार 
दोष जनिदेह ८ अगम जो र।मनाम ताको काटि गम कीन्हों 
अथात्‌ स्हबमुख अथंदांडि जमतमुख अथं कियो विरि वही 
रामनाम को ब्र्ममुख अथ कारे सहज उयापार कहं सहजस 
माधि लगावन लगे क्ति हम व्रह्महें& हे रामनाम के रमन. 
वारे | रामनाम धन को बनिज करिके राप्नाम अमोल वस्तु 
तादे परन्तु अथं न जान्यो जो बनिजटूं लाद पाट होड तो 
यह अथं हे अगम जो हे रामनाम ताको कारिक कहे बीजक 


च, (ष, ध 


म बनाई के तुमको गम के दियो कहे सुगम के दियो सममन 


नल्‌ 


॥ 


० थु बीजक कबीरदास । 


प 


लगे रानाम को व्यापार टमको सहत कं दि 
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देयो अर्थात्‌ रा 

नाम की सहजसमाधि तुमको केड बताय्‌ दिया सो रामनाम 

अमोल है ताको बनिज द्रो व वरह धनको लाशे यह सांचह 
मोर सव भूठदहे) १०॥ 

पांचलदचवालादं हां रम॑याराम । नाबाहयाद शमान ह्‌। 

रमेयाराम ११ पाच्लदनवाचगहा रवारम्‌} सखा 

डारितिखोरि हो रमेयाराम १२ शरधुन हसाउाड चल हां 


रमेयाराम \ सरवरमीत जोहार हो रमेयाराम ॥ १३ ॥ 


ध क 


ताही ते पांच ल इनवाल!दे अथात्‌ पचभोतिक शरार धारण 
न्हेते जने मे दशो मोन दश्‌ इन्द्रिय हें तामं मन, बुद्धि, चित्तः 
अहंकार पाचों प्राण ते बहिया हं थात्‌ बहनवारं हं चेलावन- 
वारे है ११ खाखरि जो शरीर तोन जब खोरि मे डरेनि अथात्‌ 
नाशभयो तव पांच लदनवा कहे वहं पच भोतिक शरोर आगे 
निह पांच लदनव। गिरिपरे पाठ होड तो यह अथं हे कै जथ 
इन्द्रिय गारेपरां शुग ने साहुगडइ तव शुरारा दटजाइ इ १२ 
सो हसा जो जीवहै सो शिर धुनिके सरवर जो शरीर मात 
तोन को जाह्रक उड च्ल ह ॥ १२॥ 


आगिलगी सरवरमे हो रमेयाराम । सरवरजरि भां 
षार हो रमेयाराम १४ कें कबीर सुनो सन्तो हो रमेया 
राम । परखलेह खर्खोट हो रभेयाराम ॥ ३५ ॥ 


० अ 


जघ हसा उडि चलते है तव सरवर जो शरीरे तामं आभि लगे 
है सरवर जरिके क्षार डे जाइहे साहे रामनाम के रमनवारे| 
तम से सक्तार मख अथकेके तम सलार मं पस्यो सो तुम्हारी 
यह दशा होतभईं १४ श्रीकवीरजी कहे हें # हे सन्तो | साहब 
जो कहे हं ताको सनते जाउ तुमतो रामनाम मेँ रमनबरेहो सो 
रामनाम को जगतमुख् अथे उांडिके साहवमुख अथं करिके 


.21४ ` 
0 


किं । ध०५। 


साहव स जाग) सहव कम बाणी गह खरखाट परखिलह कोन 
खरा हे कोन हाट हे साइषदख अथे खरा हे काहेते स्राहिवे 
अपने मुख कहे हँ जगत्‌भुख अथं खोटहे घो शरीर डखांड़िके 
साहब म ज्लागों॥ १५ 


इति धरथसबेज्े समन्तम्‌ ॥ १ ॥ 


अथं हिंतीय बेलि ॥ २॥ 

भलसुस्छतिजहडायह हो रमेयारास । धोखा कियो विश्वाप्त 
हा रमयाराम १ सलाहइं बनला कसहा रमया । ररक 
जियो दिश्गसहो रमेयाराम २६तांहेंबिधिभागहोरमेयाराम। 
गुरुदौन्हा माहि थापिह रमेयातम ३ मोषरकोटउठायहूहो रमेया 
राम । पारेहार जह्क्षतहो रमेयाराम ४ बु धेवलतर्हान पह चहा 
‹मेयाराम । खोजकदहाते हायहा रभेयाराम ५ सखनिमनधीरजन यल 
ही रमेयाराम । मनवह्टिग्हुद्लजायहय रमेयाराम ६ पिर पादेजनि 
हेर हा रमेयाराम । काल्‌ तत्तव ्ायहोरमेयाराम ७ कडकबीर 
सनोखन्ताहा रमे धाराम । मतिटिगहोफेलावहो रमेयारापर ॥ ८ ॥ 


भलसस्णतिजहडायहू हो रमेयाराम । 


धाखाक्य र्वरवास इ रमाराम ॥ 3॥ 
साहब कहं ह हं रमनामके रमनवार, जाव | तुम भलातरह त 
सपति मे जडाय गयो स्म्ृतिकों तात्पयाथ जो भं ताक्रो नजान्थां 


काहिते के धाखाब्रह्य म विश्वास क(न्हंतै॥ १॥ 
साताह्वनसा ऋक्षा रमयसम । 


शिरकेलियाविश्वासहा रभयारम ॥ ९॥ 
सोतोहेकहे सो धोखाब्रह्मबसीकी नाइदहे जो म बस्ती 


0 ग्द 


मे लागे हे ताको प्राण ह्रूटि जाइहै एह तुह वामं लमेहं सो 


, 4 


ज।वतव न रहम। अथात्‌ तरा स्वरूप स्रूलजशहगा भरद नह 


म, अ 


ठगो रहेगो तोने धोखाब्रह्म म शरक विश्वास केलिये ह अथग 





५०६ वीजक कबीरंदासं । 

ने गरुवालोग तो को धोखाब्रह्मतं विश्वस कराइदेडइ हे स्मरतिनका 
अथं फेरिकेते बनकेखागटदहै उहांहंवाजोब्ह्यहे सोते आहे 
यही कहे हँ अथवा हाहे हुआहेयाकहेहे किते लगासो 
ब्रह्म हा जसे सीगटनकी बाणी मे अथ नही हे देसे गुरुवालो 
गनकीवाशी म अथ नहीं हे ते बह्म कबहु न हाइगा तें रामनाम 
मं रमनवारो हेसो ताही मेँरमे तबहीं तेरो बनेगा ॥ २॥ 


£ अ, ७9 (न ॐ. (१ 


ईतोहैं बिधिभाग हो रमेयाराम । गरसूदीन्ह्या मोहि 
थापि हो रमेयाराम २ गोषरकोरउठायहृहो रमेयाराम । 


परिहदर्जिहोखेत हो रमेयाराम ॥ ४॥ 
साहब कहे हें रि रामनाम के रमनवारे यह स्मरति षि 
निषेधका भाग कहावे हे तोने भागवश्‌ मोको गरुवाज्लोग बहु 
का दियो मे काकरो मेरो दषकौनहे तो हमाये महल छोड 
तदी गोबरको कोट उटायहू हे जो तैं गुरुवाज्ञोगनक्रे न जाते ओर 
उपासना न पते तो वे काहको षतोते सो मोक्षो परिहरि 
ससताररूप खत मे जहे जहां सब उत्पत्ति होइ हे ॥ ३।४॥ 
बरधिबलतहांनपहू चहो रमेयाराम । खाजकदहाते हीय 
हो रमेयारम ५ सनिमनधीरज भयल हो रमेयाराम । 


मनबदिरहललजाय हो रमेयाराम ॥ ६॥ 

सो धोखाब्रह्म में बुद्धि बल नहीं पर्ुचेहे शन्य हे खोज कहां 
ते इहं जा कहा कि आपे मं तो बुद्धि बल नहीं पहृवे है तो जो 
कोड भेरे रामनाम मं रमेहे मोको जानेहे ताको महीं बताददेउहौं 
नयनइन्द्रिय वहां ताम मोही देख हे ५ गरुवन की बाणी 
सुनिके जो तेर मन मं धेये भय। कि हम ब्रह्म हजारे सो राम 
मं रमनवारे वा ज्ह्यमं मन बह्िके कहे बिचार करत करत ल- 
जायगयो बरह्म न भयो मन आपनी गति जब नहीं देखे हे तव 
सङुचिके वाही में राहज।इ हे मनको नाशु नहीं होयःहे ॥ & ॥ 


करपाचजनहर ह। र्मयराम । कलबुतस्वश्चय 


चाचरि। प०७ 


हो रमैयाराम ७ कहकबीरसनोसन्तोहो रभेयाराम । मति 
दिगहीफेलावहो रमेयाराम ॥ ८ ॥ 

तुमतो रामनाम मँ रमनवारे हतो सव तुमते पाठे हें तिनकी 
द्मोर जनिहेयै मायाब्रह्म काल के पराक्रम आय जो इनके ओर 
हेरोगे तो ये काल के वृत आय कहे काल के परक्रम हे अथात्‌ 
माये बह्मदारा कालनाश्‌ तबको केदेहे ७ सो श्रीकवीरजी कहे हें 
कि हे सन्तो ! साहब कहे हैँ सो सुनते जाउ तुमतो रामनाम मे 
रमनवरेहो दरि दरि कहां खोजोहा मति को दिगही मं फैलाव 
अर्थात्‌ अपने स्वरूप को विवारकिमेकोनकोहोंतो याजन 
लहते किमे राभस रमनवारो हों रामनाम स्मरण करोगे तवी 
मङ्कि होयभी तामे प्रमाण-अस्तचरितदेखिमनश्नमेमार । ताते 
तिशिदिनगुणरमोंतोर ॥ यक पटहिपाठ यकथ्रम उदात्त । यक 
नागिननिरन्तररहनिवास ॥ यकयोगयुक्रितिनहाहिखीन । यकर 
रामनामर्सगरहललीन ॥ यकहोहिंदीनयकदे हिंद ‡ । यक लपि 
कलपि के होय हरान ॥ यकनन्त्रमन्धसोषधीवान । यकसकल 
तिद्धिरसै अपान ॥ यकतीरथत्रतकरिकय!जीति। यक्रामनामसों 
करन प्रीति ॥ यकधूमघोरितनहोहिं श्याम । तेरी सुक्क नही 
षिन रामनाम ॥ सतगुरूश्‌ञदतोहिकहपुक।र । अबमूलगहो 
अनुभवविचार ॥ मै ज रामरण ते भथडं थीर । भे रामङ्कपायह 
कहकैबीर ॥ ८ ॥ 


6 


(क 


०५ $, # 
इति बेलि सपृणेम्‌ ॥ 





अथ चाचरे प्रारम्भः॥ 
दोहा ॥ खल्लति माया मोहिनी, जरकरियो संसार । कटि केहरि 
गजगामिनी, संशय कियो श्रुगार १ रचेरङ्गकीचूनरी, सून्दरिष- 
हिरेभाय । शोभा अद्धुतरूपकी, महिमा बराणे न आय २ चन्द्र 
बदनि श्गकल्लोचनी, बिन्दुकदियोउघालि । यती सती सव मो- 
हिया, गजगति वाङ़ी चि ३ नारद को सुखं माड के, लीन्हों 


५९७८ बीजक कलोर्दास्च । 


बदन सिनाय । गर्वगहेलीगवते, उलि च्लीभ्रसक।य ४ शिव अरं 
ब्रह्मादोरिके, दोनों पकरे जाय ¦ फएगुवाज्ीनलो इायके, वहृरिदियो 
रकाय ५ अनहद धुनि बाज वने, श्नवणस्नतमोचाष । खे- 
लनहारीखे हहे, जती बाकी दाव ६ सगटालय्न्ञानकी, टारेटरतं 
न पाव । खेलनिहारी खक, बहुरि न एेसी दाव ७ सुरनरमु। 
सदेवता, गोरखदत्ताव्यास । सनक सनन्दन हरिया, ओर क्षि 
केतिक गस = दिलकत थोथे प्ेमसो, धारे पिचकार गातत। 
करिलीनो बश आपने, फिरि फिर चिततवतजात € ज्ञानगाइल्ते 
रोपिया, तिगखल्तियो हे हाथ । शिवष्षगनब्रह्यालीनि या, ओर ज्िये 
सवसाथ १० एक ओर सरमनि खड, एकञ्मकेली आप । हष्टिपरे 
छोडेन्ी, करिली नोयकङाप ११ जतथतताक्नया, घुधुटमाहं स- 
मोय । कजलवाकेरेखहे, अइगगय। नाहं कोय १२ इन्द्रककृष्ण 
दारेखडे, लोचनदोउललचाय । क हकवीरतेऊवरे, जाहिन मोह 
समाय ॥ १३॥ | 
खेलति मयमोहिनी, जेरकियो संसार । कटि केहरि 


क ७, ५96 


गजगामिनी, संशय क्रिया श्रगार १ रचेरङ्घका चनराी, 
स॒न्दरिपहिरे खाय । शाभा अद्रतरूपकी, महिमा बरणि 


ने जाय ।॥ २॥ 

जोन माया सब सं्षार को जेरक्ियो हे सो मोहिनी माया 
चाचरि खेक्ञे हे केहरि जो हे काल सबको खाइलेनवारो सो वाही 
करिह कहे मध्यभामं हे मध्यमे बेटिके अधरध्व को खायहे 
व मन गज हे तेही करिके चलेहै व संशयषूप शङ्कार सिये अथोत्‌ 
जह बहुत सं कय होइ तहं माया बहुत शोभित होहहे १ नारी 
लोग रचकहे जो पाड कोरुष्ैसो च॒नरी पहिरेहं मोर माया 
नाना विषय जो जीवनको नीक लगे ताकी चृनरी पाहिरे हे अद्भत 


शोभा ज्ियनहूं की होडइहं यहे माया की अद्भुत शासना हे ॥ २॥ 
चन्द्रबदनिषगलोचनी, बिन्दु कदियाउघा।लि । यती 


खः चरि ¦ ५०६ 


सतीस्षवमोहिया, गजगतिवाकीचालि ३ नारद्‌ को मखं 
माडिके, लीन्ो बदनहिपाय। गवं गहेली गर्बते, उलटि 
चलीम्‌सकाय ॥ ४ ॥ 

परं लारा चन्द्रचबदना स्गनयना दन्दकं दान्हं धुध्ट उधार 
गज की नाई चलि सचका माह हें मायाकेसाहै कि याह चन्द्र 
वंदना इ आपन पदाथत सनक असन्द्‌ टय इ ्ुगनयना कह 
यहू चल ह 1२न्द्‌क दन्ह उधार हइ आपन्‌ रय ष्छल्लाये 
देइ हे गजगति कहे धीरे धीरे यती सतो सबका माहे हैरवेल्ी 
नारद कहं जाकरद कह दात नहा हइ रस्षज दृटवर्वाचनङशाभ्ख 
माइक वदनं कहं बाज्ञब। द्वन व लता हइ स्थात्‌ अर बाला 
साङट जाइ ह नारा नार यह कह ह चाचर वाङ गवि लगहू 
प्थवामयाजाहसा नरद एक सर्त का बद्र का नाट्‌ सख 
क [दया शानन्‌ रजाओअ कन्वाका काज कर्‌ चल रला 
गबक्छमा गहं लमनॐ माहव क चचिदर म सलच्यय चह व 
माथा जहे सोः नारद के गव॑को ह्र मुस्तक्यायके चलीहै॥ ४: 


शिव अर ब्रह्मा दोरिक, दीनां पकरे जाय । फगुवा 
लीन लिनायके, बहरिदियो दिटकाय ५ अनहदधनि 
वाजाबजे, श्रवण सनत मो चाव । खेलनिहारी खेलिहै, 
जेसी वाकी दाव ॥ ६ ॥ 


ओर अहं ते पृरुषनते चाचररे म पकारे फगवा लेके 
अपसम सिटकाय कहे रबाटि लेयहं उसायाजो है सोर ऋह्या 


ते 


शव तनक परक पगका ज। नानामत सालक अनक ब्रह्माः 
ण्डन म दटरकाय दन्हा ५ चाखरमवज्ञावजह ताक स्चानके 
चवर हाइहं ललानहस मापना दवि ताकत लह आर माया 
जह्‌ सार अनहूद्बानजा यागनक वजाईक जनक सुनतम चम 


५ॐ 


गनकर चाव हइ₹ह क्षा खल्लानहूयमरा जा दष्डटललंना शचचक्त सा जत्ता 
५ भ भ 


वाको दार्व हे तेक्षो खेलेहे जीवको चषके ब उतारे हे॥ ६ ॥ 


पर १० ीजक कबीरदास । 


अगेटालञज्ञानकी, टारेटरतनपाव्‌। खेलनिहारीखेलि 
हे, बहुरिनएेसीदाव ७ सुरनरमुनिमुदेवता, गोरखदत्ता 
व्यास। सनकसनन्दनहारिया, खरक्तिकेतिकश्ास ॥८॥ 
चाचरिे ल्ली भोडरकी दाल अआगेकरि पाव पीद्धेको नहीं टारे 

सो खेललनिहारी जह ते जब पिको पायजाय हँ तव कहे हें कि 
खेक्ञि ज्ञे अव पेसो द्वेन मिज्ेगो वमाया जोहे सोऊः अ 
ज्ञान की ठाल आगे लीन्है हे जाको पांव ज्ञानभङ्के बेशग्यकरि 
टारे नहीं टेरे सो खलरिहयायी जो माथा सो खेलवे करी देसो द्वै 
वाको पिरि न भिक्लेगो अपने बशुकरि पायोहे ७ ब चाचरं 
लिनते पुरुष ह।रिजाय हे सुख माने हें व माया जो हे ताहू सुर 
जे हे नर जहे मुनि जहे भ्देवजे बाङ्मण हे गोरख ज हे दन्तात्रेय 
जे हें व्यासज हे सनक सनन्दनजेहं ते सब हारिगये ओरी 


९ ग 


कोन गनती हे॥८॥ 
[क न षिः (५ (र (५ > _ (@ भ 
छलिलतकतथाथ नमसा, 4रपचकरगति । करल 


~ ( (र 


बशापने, रिरिष्पिरेचितवतजात € ज्ञानगाडलेयो- 
पिया, तिगणलियेहेहाथ । शिवर्सँगब्रह्मालीनिया, ओर 
लियेसबसाथ ॥ १० ॥ 

चाचरिभें नारी रङ्का पिचकारी गात म सीचि आपने बश 


@ 4 ॥ (~ ® क 9३ अरे, ०र$ ०५ छर, 
करि पिरि फिर चितवत कहे कटाक्ष करे हँ व माया जो हे सोऊ 
क क ५. करके # र ७ = 
थोये कहे भूटेग्रमसों ससार राग सबको गात सींचहै आपने बश्‌ 
(५ (० (५ न (^, ^, भर, द, _ म = 
करि्ियोहै ब फिरि पिरि चितवत ज।ते हे कहे सधको ताक्रहे 
षि कोरः बाच्यो तौ नहीं & व चाचरिने छीलोग रङ्गे हौद 
[कक्कर न = किः क| = 
डारिदेदृहँ व फुलन के माला मे हाथ वांधेहें पुरुषनको व माया 
( ५ 


३ है सोऊ ज्ञानक गाड्‌ मं बह्मादिक देवतनको डारिकै त्रिगण 
॥ 


1 


क्के 


, ५ 


५ 


क्षी मं बांधिल्ियो ॥ १० ॥ 
रे [ ९ 


एकञ्मोरसुरमुनिखडे, एकञ्चकेलीश्ाप । दृष्टिपरे 


० । 


४, 


चाचरि। १९ 


(#“ 


छोड नहीं, करिलियएकेडाप ३ १ जेतेथतेतेलियो, घधघट 
माहंसमाय । कजनलवारेरख, अद्गनकोदजाय १२ 
इन्द्रकृष्णद्ारेखरे, लोचननिजललचाय । कहकवीरते 
ऊबरे, जहिन मोहसमाय ॥ १२ ॥ 


द्र चाचरि मे दइपार। होय एक ओर आप एक ओर पु- 
रुष ह इहं पस खरः नर, म॒न सबषक अर हं एक आर माया 
अकेली आपह दृष्टि परे काषहृको नहीं खोड हे ११बवन्रीजहेते 
आपने धघुट मे सक्रको मन समाय ते हे सरके काजर लगाई 
देइ अदग कोई नहीं जाय हे माया जो हे सौऊ आपने मे सबको 
समाय जियो ह सवके एक दाग लगाइ दियो हे दग कोड नहीं 
वच्यो १२ चाचरि में छिनके द्वारे इन्ध छष्ण सब खड़े रहे हे 
लोचन देखिवेको ललवाय हे देस माया जोहे ताहूके दारे मे इन्दर 
कृष्ण जे हें उपेन्द्र ते खडहं माया के देखिबे को लचन ललचाय 
हतो श्रीकेवीर जी कहे हँ कि तेई पुरुष उबरे हे ज मोह में नही 


समने ॥ १३॥ 
इति पहिली चाचरि समाम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ दुसरी चाचरि ॥ २॥ 

जारह जगको नेहरा मन बोराहो । जाम शोक सताप समुम 
मनबोराहो १ कालवबतको हस्तिनी मनबोराहो । चिच्ररचो जग- 
दश सधम मनबोरा हयो २ विना नेइको देवघरा मनधोराहो 
मिन कहगिल्लके इट ससु मनके।र। हा २तनधनक्यासां गवे 
सममः मनबोराहे । भतम क्रोमकारूजु समु मनबाराहा ४ 
काम अन्ध गजत्रशपरे मनबोरा हा । अद्ुश सहिया शाश समक 
मनबौराहो ५ ईच नीच जानेहू नहीं मनवबोरा हा । घर घरना- 
चेह दार सपु मनबोरा हो ६ मरकट मृटी स्वाद कौ मनवीर 
हो । लीन्हों सुजा पसारि सभु मनबोरा हो ७ द्ूटन की 


५१२ बीजक कचीरदास । 


सशय पररा मनबोरा हो । घर घर खायो डाग ससुक मनवारा 
हो ८ ज्यो सुवना नलिनी गह्यो मनब्‌।रा हा । दसाभम 'नचारे 
तमम सननोरा हो & पटृगुनेका काजेयं मनबाराहा । अन्ता 
ज्या खाय सममः मनवोरा हो १० सने घरका पना सनव।रा 
हो । ज्यो अवि त्यो जाय समु क मनवारा हा ११ न्हाने का तार 
थघना मनबोरा हो । पजका बहुदेव सभु मनवारः ह! १२ 
विन पानी नलवड़िया मनबोरा हो । तुमटेकट राम जहाज सममः 
मनबोराह। १३ कहं इयर जथ शरामया मनर हा तमद्य 
हरिकासिव समु मनबीरा हौ ॥ १४ ॥ 

जारहू जगा च॑हूरा भनार ह । जाम ल सतव 
सममः मनबोराहो 9 कालब्‌तकी हस्तिनी मनवाराही 
वचिद्शर्चा जगर्दश समम मृरबारहां ₹ विनानदह्‌का दष 
घरामनब{रहि। विनरकहागलकदर सम ममन रह।।२॥ 

हे मन करि बोरा, जीव | जोन म शोक संताप अनेके पवे 
है ते सव ठेसो जगत्‌ को नेहरा समुकं जारि९ १बवयाजगत्‌ 
काल बत जो धोखा ताकी हस्तिनी हे अथात्‌ मूठ हे जान रूप 
ते देखे जगदीश जो साहब ताको रचो यह चित्र है सो भचार 
कै द्डवया दहु केस जक विना नंहूका देवाला व घन क्सा 
हे जैसे ना गिलावाकी इंट अथात्‌ देवाला नाहं यातन गिरिहौ 
जायगो इंट की नाई जसे इट खराकजाइ ह तेस तन खराकेहो 
जायगो ॥ २।३६॥ 

तच धच साव््पा गब, सभर्भः मनबराहा । भस्मन 
क्रीम की साज, सम॒भः मन बोराहो ® कामखन्ध गजं 
बश. परं मनबाराहां । चकुशसाहयाश्चाश, समु सन 
बौराहो ५ ऊ चनीच जनेहृनदही, मनबोरहो । घरघर 


 . नाचेहृदार, समुभः मनबोरा हो ॥ ६ ॥ 


चाचि । ५१३ 


सो एसे नाशवान्‌ तन धनको कया गवं करैहै भस्म व कीय 
की साज्ञहेसो तें जेक्ते काञ्नते आधर हैके हाथी हथिनी वास्ते 


श क 


बाधक अदद श्म सह हे श्त विषयक चश पारक नाना 
परशारकं देख सहं ह उत्वं नाच न पहचान इर द्वार बागव 


(चट. म 


पर्‌ है॥९६)।५।६॥ 


सरकट मरस्वाद क मनबारषहा । लन्ह(भजप्सार 
सभम नार्हा ७ ददवव क्वञ्चय परर नचब्ारदह्य। 
धृरधरखलायाडाग सद ग लनबरह ॥ 

जसे मकट स्वाद्‌ के लिये भजापक्तारि चना न्त्‌ हे मटी नही. 


छांडे हे एसे ते माक्नके लिये नानामतन म परिक टट केललियो हे 
साहब को नहीं जानेहे सो तोको संसारते इटिबे की संशय आइ 
परी हे यमके घर लाटी खायहैपेमत नह ंडेहेसोहे गोरा, 
जीव ! भनकरिके स्थ्रभतो ॥ ७।८॥ 


क 


ज्यो सवनानलिनीगद्यो मनबौराहो । रेसाममवि- 
चारि समभमनबोरहो € पदेगरेकाकीजिये मनबोरा 
हो । अन्तविलेयाखाय समममनबोरा हो ॥ १० ॥ 


जैसे नक्लिनी को सुव। भ्रमते गेहे कोऊ धरे नही हे एसे तुह 
आपने भ्रमते बेधा हं लो साहब को जाने बिचार करता इूटिही 
जाय हे जो सवा पह गुने बहत भयो तो कामया चिलेया तो अन्त 
म खायहे लो देसे ते बहुत पद्िगुनि नानानत कीन्हे परन्तु जने 


म माचतं बचैसाता करवा न क्रया ॥६।१०॥ 


सूनेधरकापाहूनामनबांराहा । भ्या आवे त्या जाय 
समुभः मनबोरा ही 99 न्हनेकातीरथघना मनवारा 


हो । पजेका बहुदेव सममः मनबोरा ही १२ बिनपानी 


नलबूाडयामनवबाराहा । टक रम जहाज स्रु मनं 
६५ 


५१४ बीजक कबीरदास । 


बोराहो १३ कहकबीरजगमर्मिया मनबोराहो । दोडेहरि 


कां सेव सम कमनचारहदहा॥ १९४॥ 

सो त शन्य धोखाब्रह्म मं लमिके सूना घर कों पाहूना भयो 
जसे आयो तेसे चस्यो म॒क्किनस्डसोजोम॒ङ्ति नमभ्डतोका 
बहत तीथे नहाये भयो का बहुत देवपूजे भया तेता विना पानी कों 
जो ससार समद्र तोनेनसं बड़िगयो सो ते श्रीरामनामरूषी जहाज 
सममिके धरु भ्रीक्ष्वीरजी कहे हे के हे भन करकं वोरा, जीव, 
जगत्‌ मे भर्भिया कहे रमत फिरै है हरि जे षाह हे तिनकी सेवा 
खोडिके सो हे मनबोरा ! अवह ससु ॥ ११।१२।१३।१४॥ 

इति तीसरी चार्चारे समातततम्‌ ॥ ३॥ 
इति चाचि समप्तम्‌ ॥ 


मथ हिंडोला प्रारभ्यते ॥ 

भर्महिंडोलना म्‌े सबजग अय ॥ जर्हपापपुशयकेखम्भदोरउ 
मेरुमायानाय । तहु कम १२ ली बिके कोको न भसे आय १ यह 
लोभ मरूवा विषय भमर कामव्गेल्ाटाने । रोड शुभो अशभ 
बनाय डंडी गह्यो दनो पानि २ भुलैसो गणगन्धे मुनिनर कुले 
स॒रमगण इन्द्र । भूलतसनारदशारदाहमुल्ततव्यास्षएणिन्द्र \ भू 
लतबिरथिमहेशसनिहो खलतस्रजडइन्द । ओं आप निगुणसगुण 
हके मूल्ियागोषिन्दु ४ इंचारेचोदहसातयकडइसः, तीनलोकब- 
नाय । चोखानिवानीखोजिदेखो, थिन रोडर्दाय ५ शशिसर 
निशिदिनसन्धि ५) तहतस्वपां चौना हिं । काल हु अकाल हृभरलय नाहं 
तर्हसन्तविरलेजाहिं & खशडहू्द्यण्डहंखोजिषटद्रशनयेदूट 
नाहि । यह साधुक्षगवि चारिदिखोजीउनिसतरिजाहिं ७ तहकेविह्ुरि 
बहुकलपन्ीतेपरेभूमिसुलाय । अवसाधुत्गतिशोविदेखां बरे 
उलटिक्षमाय ८ तेहि भूलबेकी भयनाहि जो सन्तहोहिंसुजान । 


| ऋ ०९ 


कहु कवाररसतसङ्कतमलल ता फरन सक्तं अन ॥६॥ 
भमेहिडोलनाभःले सबजगञओाय ॥ जह पापपर्य के 


हिंडोल्ला । ५१५ 


भ, (0 कम 


खम्म, दारूमरूमायानाय । तहकसपटूलाबाठेके, कोको न 
भूलश्राय 3 यहलाममस्वा बवषयममरा, कमक्रलां 
ठाने । दाउशमाच्हमवबनाय, उड गहदूनीपाने ॥ २॥ 

परमपुरुष पर शारामचन्द्र क विना जान भरमका हिडाला 


हव संसार फलहे केसो हे हिं डोला जहां प॑प पएयरूप दोर; खम्भ 
हैमायाजोहेसोमेरु कहेमोलाहे जोने मँ कमेरूपी पटरी हे 


कि 


ताहीमे बेठिके को नहीं भुस्यो अथात्‌ सब करस्यो हे १ लोभ जो 
भस, (५ 


हे सोई मरुबालगो हे विषम जो हे सोहे भमराहेकामनजोहै 


+ भ्र,$ 


सहि कालह्‌ व शभा अशम ज उवस्माहि तड उाङ् इ ताक 


५ 
क, कः ० चद्‌) जर 


पाशे ते गहिके सब भलेहं को का कलहं ताको अगे कटैहे॥ २॥ 

भूरलस्ागणमन्ववसुननर, शुलघरगणडन्द्र। मूलत 
सूनारद शारदाहा, लतन्याक्षफ्ाखन्र २ गूलताबरायं 
महेशमनिहा, भुलतसुरजइन्दु । आञ्ापनिगृणसगुण 
ह भूलियागोविन्दु ॥ ४ ॥ 

गन्धव, मुनि, नर, सुरगर इन्द्र, नारद, शारद, उवास 
फणीन्द्र जे हे शेष महेश ज हें परा, सय, चन्द्रमा य सब भले 
है ओर कहां तक कहै सगण निगशरूपते अथात्‌ चित्‌ अचित्‌ 
के अन्तयामी इडेके गोषिन्ग्ज हं तञ भलहं॥ ३।४॥ 

वचार च[दहसातखकड्स, तनलक्वनवि । चः 
सखाननूनाखाजदसा यरन्‌क्ाडरहय ॥ न्‌ू | । 

छः ज शाचख्रहें चारिजेवदहें चोदहजविदयाहं सातजद्वीप 


क 


है व इ्ासो जे हँ सातशन्य सातस्रति सातकमल्ल यतनेमें परे 
जे तीनिरलोक की रचना भह सा इनम चार्डखानिके परे ज 
जीव तिनकी हम चारिउ बनीते वेदशाखरादिकन ते बिचारि 
खोज देख्यो कोई धिर नह रहे सूबे भलेहे सो तें यहां को नहीं 


है तेंतो बाहर को हे जहां इहां की साज्ञ उह एको नहा हे॥ २॥ 


५१६ मीजक्त कबीरदास ) 


शशिसरनिशिदिनसंधिश्ौ तह, तपं चोनाहिं। 

कालोकालोप्रलयनहि, तर्हैसन्तविरसेजा्हिं ६ खशडो 

ब्रह्मर्डौखोनिषट, दरशनयदटेनाहिं । यह साधुसंगवि- 
रिदेखो, जीउनिसतरिजार्हिं ॥ ७ ॥ 


क, न्स, 


न उहां सयं हेन चन्द्रहुन दिनहेनरातिहंनस्ष्याहेन 
पांचो तच्छहें न कालहे नअकालहैन उहां प्रहलयहे एेसाज- 
गह मेँ कोड विरले सन्त जाइ हें ६ पुनि केसोहं जाको खणड जो 
शरीर ब्रह्मारड जो जगत्‌ ताभ वाश इउंडड दशुनवारे खानि 


पे 


खोलि हरे परन्व पायेनही नकार ते इदस रेस लोकको 
साधु जहे विनको समकूरिके वि चारिक देखे जाति जीवे यहि सकार 


श (५ 


[निस्तारज।इ ॥ ७॥ 

त्केबिह्रिबहुकस्पवीतेपरेभमिभलाय । अवसाध 
सगतिशोचिदेखो बहुरिउलटिषमाय ८ तेहि भुलवेकी 
भय नहीं जो सन्तिं स॒जान । कह कवीर सतसश्रत 
पिले तोफिरिनभले्धान ॥ € ॥ 


सो पेत लोकते बिद्धरे तोकों केतन्यो कल्प व्यतीत भये तें 
ससारमें लायक परे आय सोते अव साधुसंमति करि बिव।रिके 
रामनाम को जाने जाते बहूरिके वहं समाय अथात्‌ जहाति आयं 
हे तहं नाय या संसार हिंडाला होड जो कोह साहब क जाननवारे 
सजान साधु हें तिनकोया हंडाला में भाल्बेकीो भय नहींहे 
तिनसों श्रकदीरजी कहे है कि जो याको सतसुक्रृत रामनाम 
मिले तो फिर आनीवार न भूतले को जपिबे जाहे सोई सत्यसकृत 
हे वही ब।ड्मनोगोचरातीत जे श्रीरामचन्ध्र हँ तिनके ओरज 
सङ्कृत ह ते क्षयमान हं व रामनाम पराप्त पहुचवे हे तहाते नही 
लोरे हे तापे. प्रमाण “सप्तकोरिमहामन्तरारिचत्तविश्रमकारकाः। 
एक. एव परो मन्त्रो राम इत्यक्षरद्वयम्‌” ( इति सारस्वततन्त्रे ) 


हिडोला। ५१५७ 


दूसर परमाण ““इ ममेव परं मनर बद्धरुदःदि देवताः ऋषयश्च महा- 
त्मानो सुक्र जप्त्वा भवाम्बुधः" (इति पुलहसहितास्ततिः)॥८।६॥ 
इति प्रथम हिंडोक्ञा समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ दूसरा हिंडोला ॥ २॥ 

बहृविधेके चित्र बनाइके, हरे रच्याक्रोड़रास । ञ्य हि नाहे 
+ 119 व्‌, ससा कहक पास १ लत लत बहू कल्पनातः 
मन न साडे आस । यह्‌ रच्या रहस !हडालनः, नाश चारयुगं 
चामाप्तं २ कषटूक उष्च नाच कव, सवेगम्‌ शलः जासं | अतनः 
मत श्राह हडाल्नाः ला न्ड नह ठहराय ३ इरपतरहा यहु 
भ{लवेश, राख यादवराय। कहू काचर सुनु गाचाह्ञ च्रनते शरश 
हों तव पाय॥ ४॥ 

ब हुविधिके चित्रबनाद्के, हरिरच्याक्रीड़ारास । ज्यहि 
ताहि इच्छामूलबे, असवुद्धि कहिके पास ३ भुलत भुः 
लतवहुकस्पवबीते, मननलोडआस । यह रच्यो रहस 
हिंडोलना, निशिचार्यिगचोमास २ कवहुकङचेनीच 
कबहू, स्वर्ममलौजाय । अतिश्चमतश्रम्िं हिंडोलना 
सोनकनहिं ठहराय ३ उरपतरहों यहिभ्ूलिषेकी, राखु 
यादवराय । कह केर सन्‌ गोपाल विनती, शरण 
तवपाय ॥ %॥ 

बहतविधि चित्र बनाहके थाजगत हरिजहं गोल्लोकबासी 
कृष्णए चन्दर अपनी क्रोडा बनाई राख्या हं अथत्‌ सन्कयाम्‌।रूप 


९५5 = 


ते आपह विहार करहु सो या जगतुरूप१ 18 डाला म भव का 
ना १ 

वद्धि कडिके नही ई अथ'त्‌ सबके हे न भू।लवेकय बुद्ध ऋ 

विरक्ते सन्तनके है सो णेसो हिडाक्षना चारयुग ज हं चामास 


तामे रच्यो हे जीवन को मूलत भूत्नत कोटिन कल्प स्यतीतभये 


४१८ बीजक कवबीरवास | 


तड कल्िनकी अशा मन नही खोडेहै हिंडोज्ञा के चहैया 
नीचे अवि हें कटं उचे जाय हे एते अतिश्रमत जो जगतुरूप 
हिंडोला ताम परे जे जीबतेकंट् नरक कां जायहंकहूं स्वगे को 
जायहेंसोहे जीवो | या जगत्रूप हिडला भूलिवे का उश्तरहो 
राख यादवराययाकहा क ह्‌ याद्वराय, कृष्णचन्द्र | हमक ब- 
चायोसो ह कायाके बारा जवा | यह कहा क ह गापलगान 
हं इन्द्रिय तेनकं रक्षा करनवरिं | हमारा बनता सुनाहमतु 
महरि चर्ण शरखदहं॥ १।४। 


इति दसरा !हंडोला समाक्तम्‌ ॥ २॥ 


अमथ तीसरा हिंडोला ॥ २॥ 

जरह लोभ मोहक खम्भदोऊ, अन रच्योह 1हंडोर । तह भ- 
लाह जव जहान, जहलाग कत चइ ।यत डर्‌ १९ चदराभत्‌ 
चत॒राइयः, सूलं आं राजासेव । अर्‌ चन्द्र स्रज दाङ भूलि 
नाहं पायो भेव २ चरा सिलक्षहु जाव भदू, धर।हं रविसुत 
धाय । कोटिन कल्प युग वतिय, मानेन अजहू हाय ३ धरणी 
अकाश दोऊ मूले, भुल पवनह्ं नीर । धरे देह हरि आहू 
लाह, लखाह हर्द ५९ 

जह लोम मोहके खम्भदोऊ, मन र्यो हे हिंडोर । 
तहँ मृलहिं जीव जहान, जर्हलमगि कतं निं थित 
खोर 9 चतराभृतसं चतराइया, मूले ओ राजा सेव । 
अरु चन्द्र स॒रज दोर मूल्हि, नाहि पायो भेव रचो 
रासि लत्तह जीवभमले, धरहि रविसत धाय । कोटिन 
कलपय॒ग बीतिया. माने न अजह हाय २ धरणी अका- 
शहूदारभूले, भुल पवनहुं नीर । धरिदेह हरि आपह्‌ 
भलि, ल बहि हंसकबीर ॥ £ ॥ 


विरहुली । ५१६ 


जोन जगत्‌ मे लोभ मोह के खम्भ बनाईके मनको रच्यो जो 
डोल्ल ठाहीमे सव जहानके जीव शूले हें थिर नही कोनो सेर 
र 
९ 


ट 


श्‌ 
(4 1 


# ५ 


८4 


हहे चतर चत॒राईेते भूलें रात्रा भले हं सेत्रक भले हें चन्द्र 
य तेः मरह हिंडोल्ला को भद नही पविहं चोरासालक्ष योनिं 
के जीव भूलहं तेन क सवका रावसुत ज यंञअसजते धरहें सी 
कोटिन कर्प बीतिगये जीवनका भलत परन्तु जह यही माने 
हे रोर धरणी, आकाश्‌, पवन, पानीये स्व वहा हिडोत्रामं 
भृते हे अर देह धरिके कहे अवतार लेक जानी रीति सड भूलें 
तोनी रीति हरि आपह फृरेहं जीवन का यह दिखाइषे का किं 
जञेसे तुमह मनौ हो तैसे हमहूं मूले ह सा देह धरेको फल यह हं 


९, 
इनको हेतु कां जानि नहा सकेह [क जावनपर दया कारके उ 


ज 
श = 


दधार करिषेकोहेत दिखिावेह किदंह को फल यह ससारहं हं 
ताते देह को अभिमान दोड़ हमारे अवतार कं नाम खालादि- 
कनसें लागि सनको स्याग कारके चाये श्रोरनंकोा त्याग कारे 
देउ जब त॒म अपने स्वरूप मे {स्थतं रहागे तव इसस्वसूप द 
मापने धामको ेर्वोगो यह बात कड नहा लखेहं कहं जानें 
है जे हंसस्वरूप पाये काया के बीर जीव ह तेह जानहे यते साः 
हबकी दयालता व्यञ्जितभई ॥ १।४॥ 
इति ।हेडोल्ला समा्तद्र ॥ 


75-3 4 


अथ बिरहुली लिख्यते ॥ 

आदि अन्त नहि होत विर हली । नाहेज इ पल्लवपेड़ बिर हली १ 
निशिबाक्षर नहिं हात विरटुली । पानीपवन न होत षिरहूली २ 
ब्रह्मादिसनकादिषिरहूली ¦ कथिगयेयोगञ्चपारषिरहुली २ मास 
अषाहृहिशीत विरहृली । बोडन सातो बीज विरहुली ४ नितगोड़े 
` नित्ये बिरहली । नित नवपल्लतरपेड्‌ बिरहृली ५ शिचिलाविर- 
दलीचिचिल विरहुली । चिचिन्नरहीतिटटलो क विरहो ६ ए लएक 


५, ( ^ १ 


भक्षफुललबिरहूली । एूलिरहलसंसारविरटली ७ ते फुलबन्देभक्त 


©, 


\ 


> 


प २० घीजक कनीरदात्त । 


$ (न स, 


बिरहली । बांधिकैर!उरजाहि बिरहुली ८ तेपुललेशं सन्तविर- 
हली । उसिगो बेतक साप चिरहुल्ली & विष हर मन्जनमानबिर- 
हली । गादुरि बाले आरबिरहुलंा १० ।वषकी क्यारी बोधो बिर- 
हली । लोरतका प्चिताय रहली ११ जन्म जन्म अव तरेविर- 

ली । फलयककनयलडार बिरहूली १२ कह कबीरसन्युपायबिरं 
हली । जो फल चाखहू मौर शिरहुलली ॥ १३ ॥ 


अदिखन्तनर्हिहीताबेरहृली।नहिं जड पल्ञवपेड दिरहूली १ 
निशिबासर्निंहोततिरषह्ुली । पानीपवननहोत विरहृली २ 
ह्य श्रादिक्चनकादिषिरहुली।क्थिगयेयांगञ्चपारिरहूली ३ 
बरी कहे दु व्या अकेयारूप तें बिरहूलो कहै रहनवाली जो 
माया ताको न आदि हेन अन्त ह अथात्‌ विचार कीन्हे भ्रम- 
मात्रे हे जीव द्रूटिमात्र जाइ हे सा बिरहृली जो माया तके न 
जडेन पेडहै न पल्लव हे अथात्‌ विचार कीन्हे मिथ्याहे १ 
जव नाशे बा्तर नहा हात हे तवहू बिरहूली माया रही हे जव 
पान। पवन नह र्या तचहू बरहा मयारहा इ अर ब्रह्मा 
सन का{दकक्म आद वर्हुल। ह अर्‌ जानयाग अपर काथगयं 
है सोर कवरहुली हे ॥२।३। 


मासखषादहि शीतविरहृली। बाइनि सातोबी जबिरहुलीग 
नितगोडेनितसिंचेविरहली । नितनवपल्लव पेडबिरहली ५ 


जब प्रथम उतपत्तिभइ है सोहे आषादमास हे काहते चोमास्त 
को आदि आबाहूहे तेस युगन को आदि प्ततयगहेसोकेलाहे 


पीत कहे शद्ध सतोगण हे तोने मे जीव सातो सरति ते हे बीज 
ते के-बोवतभये ते सब विर हृ्तिन आइ सो मङ्गल पे लिलि्राये 


= ११ 


ह कि“ सात सुरति सब मल हं रलयं इनहीं माहं " सो जीव 
नित गोडहे गरुवनते बोडे कमं पृहे खोदि खोदि नित सींचे है 


¢ 


कहे वोह कमं करेहे जात बिरद्रली कहे माया बहते जाइहे॥४।५॥ 


नन 


बिष्टरली । ५२१ 


विदल बिरहली जिल बिरहूली । शिक्िलरहल 
तिहुलोक बिरहूली ६ फूल एक मल फृलल बिरहूली 


म 


फूलि रहल ससार षिरहली ॥ ७॥ 


कहू चियारूप ते धििली हे विरहुली भाया कटं अतिद्यारूप 
चिली हे बिरहृली माय। यही रीतिते तीनो लोक मे िरहुली 


धिलरही हे लो यही माया बिरहूली नं कटं कमस्याग रूप 
क्‌ न 
लि 


९ वाखाब्रहय फूलरह्या ह तह्म म सब सत्तार लामके 
रहं कह आनन्द भानालय ह ॥ &। ७॥ 

लबन्देमक्तिबिरहूली । बांधिकेराउरजायिरहूुली ८ 
लले्ीसन्तमभिरहली । उसिगोबेतलसांपविरहली € 
त ष्ल् कह तन जा धवाल्लाब्रह्यसा मक्त का बन्दह अधि 


खलो नही हे वे धोखा में नहीं परे हँ काहेते वाको बाधि # कह 
खरडन करिके राउर जो साहबको महल हे तहांको जाहि हँ ओर 
जे सन्त घौखान्रह्मरूप एल तदिह अथात्‌ बरह्मनिचारमे जे शान्त 
मे साहब को भकिगे ते बेतल कह बेताल भरतहा सप पएसाजो 
धोखाब्रह्म तोनेते उ्तिगे धनि याहे जाश सांप उक्तेहे ताको 
स्वरूप भलि जाइ हे सापे बोले हे फेसे ज धोखात्रह्मवारे हँ तिनहं 


का अआपनास्वरूप भलिणयं कहं हं हमहय बह्म ह ॥८।६॥ 
विषहरमन्तरनमानबिरहुलीगाइरिबलेखार विली १० 
बिषकीक्यारीबोयोबिरहल।खवलोरतपदतायिरहुली ११ 


जाको ब्रह्मरूप सपं उस्यो सो ब्रह्मङूग सप को विषहरनवारो 
जो रामनाम ताको नहीं मानेहे गाड्रि जे हं ते आरषालं हँ मारेहें 


इहां सतगुरु जे दे ते रामनाम उपदेश करे हं परन्तु न्ह! मानं हं 
सो विषय की कियारी जो या ससार ताम आत्मन्ञानरूप ज 
बोयो सो वा बिरहुली कहे माये चाय सो अवलोरतकहे काटतमें 


% भ 


का पञिताय है.अ बक। विषय छोंडहं नहा खाड़ हं क ब्रह्मानन्द 


41 


तेफ 
ते 


५२२ बीजक कबीरदाक्ष। 


की कह विषयानन्द की चाह विद्य मे ब्रह्मानन्द को चाह अक्रा 
तं विषयानन्द की चाह तोको नही छोड़ हे ॥ १०।११॥ 

जन्मजन्मञखवतरेडिर हूली।कलयककनयलइ।ररिरहुली १२ 
कह कबीर घचपायादेरहुला । जाएलचाखहुम्‌ बरहा ९२ 


सो हे जीव ! बिररली जो माया ताह भ तुम जन्म जन्म 
अवतस्यो जोने बिरहुली को फ धाखाब्रह्म आर बह कमफल 


क्केसो है कि कनयल केसो फल हे अथात्‌ नरस हे रस नहह 


भ्र 


छ्रौर विषधर हे सो कोनीतरह ते सचुपावागे सा श्रीकशारजी 
कहे ह कि तव सुं को पावे जवर फल सार चसे कहं जाने राम 
नामेयं जपो हों तादी फलो चख ता सचिव पावेयाकन- 
यल्ञ का पल्लन चाखे॥ १२।१३॥ 


इति बिरहृली समात्म्‌ ॥ 


परथ साखी लिख्यते ॥ 


जहिया जन्म मक्ता हता, तहिया हता न कोड्‌ ॥ 

लटी तिहारी दोजगा, त्‌ कं चला बिगाड़ 3 

गसुमख ॥ जवसा स्षाहव कहं ह जाहया कह भरथम जव तम 
जन्मते मक्र गद्याहे कहे जन्म भरणते खटरद्या इ ताहेया कहे 
तब य मनादरक नहा र्हजा जाहया जमप्क्रहता या पाष्हाय 
तो साह्वद्हेहं के हे जन; हमार दस | जव तुम सक्रद्याहं 
तवय मनादक कड्‌ नहा रह खगा विञ्वर सषातात चन्भन्ि 
मेरा अश समतन क यास्वक्पवतरद्या इ अट्इ दइ हमार पास्ह 


 तक्हां वेगरा जाइ हे मनादेकनमे ल्ागेके तें केवल्यश्रीरमं ` 
टिकिके हमरे पकाश मं स्थिदरहे हमको नही जनि याहीते 
माथा तोको धरिके संसार मै डारिदिया सो तुम केवस्य तनते ` 


ि 


 महाकारणमें महाकार्णते कारणम कारण ते सुक्ष्म मं सृष््म 


७५ 


लाखी । ५२३ 


ते स्थृलश्रीरमं गयो सो जो अजहू मनादिकन को त्यागिके 
मोको जन तोतो हशर कें तामे टिक्षि मेरे पास अवि 
प्रथम साह बरञ्यो हे ताके रमाण आने बेहि में लिखि आये 
है जो कोड कहे किं हसस्वरूपडं ते माया तो धरिक्ञे अह हेव 
भलि भह हे सो विना तिचे कहे हे पारि क्रिडिदेखातोजो 
इस्र्‌ त माथ वरल अविना ता इन जदं इन्स्वङू्प 
पावेगो तवहं न माया घरि ले आवेग काहते के एक बार तो 
धरिही लेड ताति हसशरार ते साया नहीं धार्स्यति हे जीव 
वल्यशरीर मै खद स्थित रह हे तहां धन क उस्पत्ति होइ हे तब 
माया धरि ल्यावे है जीव सक्ताय हे जाइहे पुनि जव महाध्रज्ञय 
होदहे तव परि वशी बह्मप्रकाशुमें जाइ कै एकरूप ते लब रह 
हे तम प्रमाण "परं व्यये सवे शश्छभवदिः आर सत वहु 
उत्पत्ति हाड हे तामे प्रमाण सदेव सपेदमय असीत्‌--षक- 
मेवाद्वितायम्‌ । तदेच्छत एकाहं बह स्यामिति श्रुतेः" आर्‌ जब 
जव सतार ते मक हंजाय ह्‌ तव साहब हसष्वस्प दइ हं तम 
स्थित हके साहब के पास जाह ताको. परमाण आगे लिदलिश्ाय 
हे साहब के पाक्त जःय फर बहा अविं "न तद्धापस्तयते सयान 
श॒शाङ्खो न पावकः । यद्रा न निवतेन्ते तद्धाम परभं मम 
( इति गीतायाम्‌ ) आर जव जीव कैवस्यश्रार मंरहंहं सो 
सचिदानन्दरूप कास म भरोरहे हे तहां जब मनको अकर बह 
चित होइ हे तव तुरीय अवस्थाङको स्मरण हाई हसो याको 
महाकारण शरीर हे ओर जव वह सकं स्मरणे बास्तना 
उपजी तव सषि अवस्था मगन होहृहे जागे हे तब कहं हं 


क्गि आज खव सोयो याक्नो या कारण शरीरहे आंरजब वह 


® 


बाना क्कलप बेकल्परूप मया यायाका सक्ष्मशुरार हस्व 


अवस्था को सख भयो ओर जब सकस्प विकल्प ते नानाकमेन के 
फल ते पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायु, आकाशाडदिक ते स्थूलशुरोर पतव 
हे तहां जात्‌ अवस्था सँ सुख होइ हे ता; प्रमाण पञथचदेह ऋ 
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निय को “एक जीव जो स्वततःपद बुद्धि्नान्ति सो काल्ल। 
काल हो वह कालल रचि नम भये बिहाल ॥ वीहाले को मतो 
जो देउ सकल बतल्लाय । जते पारख प्रोह लहि जीव नष्ट नहिं 
जाय ॥ करि अनुमान जो शन्य भो सभ कतं नाहं । आपु 
श्राप बेस्ररो जवे तन चिन्नान कह ताह ॥ ज्ञान भयो जाग्यो 
जवे करि आपन अनमान । प्रतिबिम्बित भाइ लखे साक्षीरूप 
बखान ॥ साक्षी होय पकाश भा महाकारण त्याहनाम । मसर 
परमाण सो बिभ्बभो नीलबरण घनश्याम ॥ बहु यो पिम्ब अधपवे 
भो शन्याकारस्वरूप । त्यहिक! कारण कहत हां महं अधियारी 
कप ॥ कारण सो आकार मो शेत अग ममान । वेदशाखर सब 
कहत हँ सक्षमरूप बलान ॥ स॒क्ष्मरख्पते कम भो कमहं ते 
अस्थल । परा जव या रहट मं सहे घनेर श्त ॥ सन्तोषटपरकार 
कीं देही । स्थलसक्ष्म करणमहं कारण केवल हंतरिलिहा ॥ 
साद वीन हाथ परमाना देह स्थल बखानी । रातबशं बखरी 
घाच। जायत अवस्था जानी ॥ रजोगण ॐकार मानक चरिक्टी 
हं अस्थान । साक्श्लाक भथमपद गान्ना बह्मा वद्‌ बखाना ॥ 
परध्वी तच्च खचरामदा मगपपीलघटकासा । क्षरनिणयबड़ 
वानिवशेन्द्री देवचतदेशबासा ॥ ओर अहे ग्वदवताय अधंशन्नि 
संचारा । सत्यलोक बिषका अभिमानी विषयनन्द हकारा ॥ 
आदि सन्त ओं मध्य शृष्द्‌ या लखे कोह बु।घवारा । कह कबीर 
सनो हा सन्ता इनिस्थलशगेय १ सन्तो सृक्षमदेह पमाना। 
सक्षम देह्अगष्ठ बरावर स्वप्र अवस्थाजाना ॥ श्वेतवणं ॐकार- 
माञ्च का सतोगण विष्णदेवा। उध्वं ओ अधतो यञ्चवेंद्‌ हे कणएट- 
स्थान अहवा ॥ म॒क्रिसमीपर लाक वेकुणए्टं पालनकिपरिेयाराखी । 
मागबिहगभचरी मदा अक्षरनिसेयभाखी ॥ आवतल्कोहहकारा 
मन्दाअग्नीकहिये । पञथ्चषाण दहितीयापद ग्री मध्यम बाणी 
 लदहिये॥ शुब्द्‌ स्पशृरूपरसगन्धंमनवुधिचितहंकारा । कहै कबीर - 
सुनाोभडईसन्तो यह तन सक्षमसार। २ सन्तो कारणदेह सरेखा! ` 


साखी । ५२४५ 


पधाशष्वप्रना वमनरयख करयचस्परखा ॥ मध्याशन्यमशार- 
माघ्रकाहदयासो अस्थाना । महदाकाशचा ची सुद्राइच्छाशुक्त 
जाना ॥ उददाश्नग्निद्धषप्तिश्मवस्थानिशयक रटस्थानी । कपि. 
मारग ततीयपदगात्री अहे प्राज्ञ्भिमानी ॥ सामवेद पश्यन्ती 
घाचा म॒क्तस्वरूप बखानी । तेज तत्व अद्वैतानन्द अह कारनिर- 
वानी ॥ अहं ।वेशुद्धसहादमन जामे वामं कदन समः । कारण 
देह इतीसम्पूरण कहे कबीर छुमाई २ सन्तो सहकार खतनजाना। 
नीकघरस ओओ इश्वरदेवा हे मसरपरमाना ॥ नाखिस्थानत्रिकार- 
मघ्रका चिदाकाशपरवानी । मारममीन अमाोचरसुद्रा वेद्‌ अथं 
नहि जानी ॥ उवाला कल चतथपदगान्नी आ दिशुकङ्किततबाङऊः । 
आश्रयलोकबिदेहानन्दं मङ्किप्तञ्योनिचनाऊः ॥ वशे परकाशिक 
तरीश्रदस्थाप्रतिज्ञात अभमनी । सीवन्हकारमहाक!रणशतनइ गे. 
कवीरबखानी 9 सन्तोकेवलद्‌ह वखःना । केवलसकूल देह कासाक्ची 
भनरगपञ्मस्थाना ॥ निराकाश्च ओ लोकानेराश्रयानणयनज्ञान- 
वशेखा । सच्लमवेद हे उनमनमद्राउनसनबाणीलेखा ॥ ब्रह्मानम्द 
करीहकाराब्रह्यज्ञानकोमाना । प्रणवाधश्मवस्थाकहि येञयोतिस्व- 
रूपीजाना ॥ पण्यगिरीञ्मर्चिरूमान्चकानीरञ्जनश्मभमानी । 
परमारथपञथमपद गाज्नीपरामक्रिपहि चानी ॥ सदाक्षीव आमां 
सिखाहे लहेसन्तमतधारा । कालतीतकलाप्तम्पुरणकवलकह 
कवीरा ५ सन्तोसनोहलतनव्याना । अवरणचणरूपनहिं रेखा 
ज्ञानरहितविज्ञाना ॥ नह उपज नहं षिनशे कबहू नहिं आवे 
नहिं जाहीं । इच्छ अनिच्छन हृष्ट अदृष्ट नहि बाह नह माहीं ॥ 
मैत्रहितनकरताभोगता नही मान अपमाना । नही ब्रह्म नहु 
जीव न साया ज्योक्रा स्यां वह जाना ॥ मनवुधिगनडन््य नाहं 
जाना अलख अकहनिवाना । अकलअनीह अनादिश्ममेदा निगम 
नीतिफिरिजाना ॥ तत्वरहितरबिचन्ड नतारानहिरवीनाहुदेवा। 
स्वयसिद्धिपरकाशकपोइ नहिस्वामी न।हं सेवा ॥ हसदेह विज्ञान 
भाव यह सकल्बास्ना स्यागे । नाहं आगे नह पदे कोह निज 
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प्रकाशसे पामे ॥ निजथकाशमें आप अपनयो भूलि भये विनज्ञानी। 
उनमतवालग्शिचमकजडदशापां ड्‌ हला न ॥ खोये आपु अप- 
नपे! स्वरसधानेजस्वरूपमहिजाम । प्(रकर्वलमहूकरखुकारण्‌ 
सक्षम स्थलकसमाने ॥ स्थलसक्ष्मक्छार णम हाकारणकेवलपुनिषि- 
ज्ञाना । भयेनष्टयहेरफरमकनेन दहं कल्यान ॥ कहे कवीरक्चनोहो 
सन्वाखाॐकरा गरदा । उ्वाहतञ्ाचशथ्चतचनपाजना भमदटाखदटश्ा 
रंक्ाः६ आर जब पाया शरार तं मन्न अपन करा सन्या अरं 
अपने को बह्यरूप न मान्या यह मान्यो कि भें साहब को अंश्‌ 
हौ यह जन्यो तव साहब याको हंसशृरःर देट्‌ है छा जसे साहब 
धातव न्रनायरसरूप § दस जा इ रक्मरर्प सष्हिव ह भकार 
रूप जीव हे न्थनता यरी हे साहब स्वामी हे जीवर सवकहेसा 
हष स्वतन्त्र है यह्‌ परतन्त्र हे साह की मरजी ते सब कामकरे 
हे जेसे गण साहवकेदे तेसे याहूके्ं जेते साहव नहा अवि जाय 
हे पेसे यहो नहं आवे जाय है साहब कं पासते जस साहब कं 
स्त्र मति हे रसे याहूकी सवेत्र गति हे साहवके बरावर याको 
भोग हे तं प्रमा व्याससच्रम्‌॥ मोगमानत्रस्तास्यलिङ्खात्‌ तामं 
प्रमाण षटराहवल(का शड्द कब।रक्ा "' तर्वाभन्नानस्तछननरः- ` 
क्षरमनोपवनतेन्यारा । नादबिन्दु श्म नहह चरसत्थशुञ्दनिर- 
धारा ओर स्थलशुरीर पच्चीक्ष त को हे एथ्वी, अप्‌, तेज, 
वायु, आ्राकाशु्‌, दशु इन्द्रिय, पयभ्राण, मन, बुद्धे, चित्त, अहं 
कार, जीव सो जायत्‌अवस्था मं अनु भव होड ह ओर ऋग्वेद हे 
प्रथम्मपद्‌ गायत्री ओर सक्ष्मशरीर सत्रह तको है पथप्राण दश 
इन्द्रिय मन ब॒द्धि सोस्वभ्न अवस्थामे अनुगव होड हे ओर 
यजवैद हे दितीयपव गायत्री ओर कारणशरीर तनित काह 
चित्त अहंकार जीवास्मा सो सषि अवस्या म अनभप होई है 
सामवेद हे तरतीयपव गायत्री ओर महारण शरीर दइ त ` 


० 


को हे अहकार जीवात्मा सो तुरीयावस्था मेँ अनुभव होई है 
न क 


` ` अथवेणवेद ह चतुथपद्गायत्नी वेदहं जीव सृक््मवेद्‌ है न। ॐ कार 


साखी । ५२७ 


पथमपद गायत्री हे बचने नहीं आवेहि ४ टो पद गायत्री 
नाम वेद हे तात धरमाश "ननिद्रादो जाग्रस्वान्ते योभावडपप- 
दययते॥तस्मावं भावचयेक्चित्यमक्चयानम्दमश्नते'' ओर केवल्यशशीर 
एकत्र को हे चितमात्र है ओर जोन ब्रह्मो इट शरीर मानि 
राख्यो सो निस्तखदहेसो वाको श्रम हे कड वन्त॒ नहीं हेसो 
जो कोड रामना को स्मरण करत साह को जान्यो ब पांडा 
श्रीर को त्यागाकेया तव साहब हं सशशेर जीव को देइ हे मन 
वचन म॑ नही आवे हे सा हसशरीर अनिकचनीष हे रसङ्प हे वहु 
निस्तच्छहृस परेहे सो जव प्राकृते रस जो हे सोऊ व्यञ्जनाव्र्ति 
करके जानो परेहे तो अपाक्त जो मन बचन के परे हे वाको 
कोह कैप जाने सो तेने हसशरीर मे पराप्त हैके साहब के पाप्त 
जाडुके फिरे नरह अवह उहां माया सन आदिकनकी पर्टुच 
नदी हे सो साहब कहे कि हं जीव | हंसस्वरूप जो छट शरीर 
विहारो सो हमारे पास्हे त कहां मनश्मादिकछन मेँ लागिके गरे 
जाउदहौ तम हमारे पास आवां ओर अथं इनको स्पे अन्तम 
कुट अथ खोलेदेइहेंसोश्रीकषीरजी कहेहंकिषर जहे यो 
छरीर तिनको रसा कहू कगरा 8 मेरा सो जाने बह्म प्रकाशे 
तम भरे रहेहो सो वाको डटो शरीर श्रापनो मानो हौ सो तिहासे 
शरीर नही हे वामे परे तो पिशाचवत्‌ उन्मत्तपत्‌ हे जाह जाको 
भत लगेहे ओर जा उन्मत्त होह्है ताको यथ।थक्नान नहीं होई है 
सो एेसा गरुकरो जो साहषरको बतावे तव आपनो छठा शरीर 
हसस्वरूप पावाग ल्ाकम ज। साहूष दइ हे ताने इहां साहब 
कंय हे ॐ टी तिहारी जगह कहे खट शरीर ह घश्वरूप 
हमारी जगह भ क्रहे हमरेहे हो हमकम जानोभे कि वही बह्म 
हे तब हमारे दिये पवोगे जोन दटो शरीर तम मानि रास्यो है 
अर खाज। ह। सा तहर नह।ह तात वन्हयारा काय न स्षरमा५१ 


-शुष्द्‌ हमारा तुम शब्दकृा, सुनिमति जाह सरक्ि ॥ 
जो चाहो निजतत्व को, तो शब्दे लह परक्खि २ 


५२८ बीजक कषीरदाक्त। 


साहब कहे हे फ शब्द जो हे हमारा रामनाम तोनेही शृढ्द 
केतमहो रामनाम को सरेष्िकै कहे विचारक माया ब्रह्म 
म मतिजाह जो निअतच को चाहो कि म॑ कौनतत्त यथाथ हं 
तो शब्द जौ रामनाम ताह्से परख लेड अनादि शद्‌ यही है 
मेरे धाभमे यह नाप्रसेरयो सदय बनोरहं हे जब्र आदि उत्पत्ति 
प्रकरण होइहे तब यही नाम ले यदहीको अथ वेदशाच्न व सष 
जगत्‌ निका्तिके बाणो जगत्‌ की उत्पत्ति करहं रामनाम को 
अथ॑ सोमे रूदहेसोश्थवाणी गक्तकेदेहहे तान अथसाधु जानें 
हे कि रकार जहे साहब तिनको अकार ज) हं आचाय. सतगुरु 
लो मकार जो हे जीव ताको शुरण करव हे सो तुम मकार त 
हो ताको जानो चाहो तोशष्दजोहेभरो रामनाम तका परो 
¬ कक्छार के समीप मकार होइ तो वो मकार कामरूप सजे है 
च्नोरजो दकार के समीप मकार होह्‌ तो दामरूप सेहं इत्या- 
दिक नाना शब्दसह तहा तान सूप्हंजाइह वेनना शष्धता 
नही रहिजाय हे जब वहे मकार-रकार क समाप सज ह तबह। 
शद्धता होडहे एेसे तुम मेरे समीप सजांहं सो मरे पाक्त अवा 
नोशो जानो तो तुमह शुद्ध है जाउ जेसे रकार कं समाप महार 


= ५ = = 


सदा रंहे है तैस तुमह सदा के मर समीपोहा ताते मरं समपि 
७५ चद. क, 9 


अवो मोरे भरे मनलगा रकार कं शरण मकार के अकर 
करवि ताम परमाण “रकार रामरूपाऽ मङकारस्तस्य स 
वकः । अकारःश्रीमकारष्य रकारे योजनामतः' ( इते श॒म्भु 


हितायाप्‌ )॥ २॥ 
शब्द हमारा आदेका, शब्दाहं पठा जव ॥ 
ल रहच कं यकन, धारा खाया ज्रि ष 
साहब कहि हँ कि, हमारा शब्द जा रारनाम स। अद को 
हे आदिहीते यहि शुष्द मे जीव पठा हं सा शब्दं रासनाम्‌ जवि 


+, = क 


करहि को पात्रहे जेते फूल के रहन क। टाकनं। पत्र हसो. 


© 


रामनामको लेके निय सुखपुषेक हो विचरे कदू भय. न लगे 


© 


स्वी । ५२६ 


तौने रामनाम को सार जोश्थेहेसोहधीहे ताको घोरे जे पश 
हे गुसुवालेग अज्ञानी ते खाङ्लियो अथव पवते दाख को घोरा 
कहेहि जाम स्मरनहाहै प्ल जहे खंड गस्वा लेग के साहब 
को यथाथन्ञान जोधी ताको खाइ क्जिखो कहू वाको ओर ओर 
अथं करिके नानामनन मै लग।इदियो जो रा्नास मोको घत्तावे 
है सो रथे भुलाय दियो गुस्वाक्लोग चड़ घोर हँ येह संछारमें 
तको डउारि दियीहं॥ ३॥ 


शब्द बिना श्रुति आध, कहौ कहां को जाय ॥ 


@"+ (+ (५ 


दर्‌ नं पव चन्द्‌ का, रपर मटका खचड 


श्रीकवीरजी कहें शि श्चति जा हेव शृष्दजो हे रामनाम 
ताके बिना अधरौ ह काहे कि रकार मकर श्चुति की अखीहं 
ताके बिना कर्हाको जयसो शब्दजो रामनाम हे तोनेको द्वार 
नहीं पते अथात्‌ अथ नह जाने रामनाम तो साहषसुख अ 
में मन बचन के परे पदाथ बक्ावे हेयाश्चुति नेति नेति कहि 
घते हे याते रामनाम को साहबमख अथ नहीं कहि सक ह 
याते याने परिके जीव रिरि पिरि भटका खायहे ज्ञानभक्कि 
बिज्ञान योग बतवे है पिरि शिरि नेति नेति कहि कहि देइ है 
याते जीव भटका खाइ हे उह वस्त छुं नहा पविहै जो राम 
नाम को साहषम्‌श् अथे जीव जानिके लगे तो सब श्चति 
लागिजा्यं योर स्के परे पदाथ सो जानि जाहि काहे ते भिना 


(+, 


आंख कोड नहा दख जानी तरहते रामनाम त सब श्रुति लाम 
जाय हे ओर अनिवेचनीयं पराथं मालम होय हसो पीट 
लिलि अयेहं॥ ४॥ 

शब्द्‌ शब्द्‌ बहु अन्तरहा भ, सार शब्द्‌ माय लाजं॥ 


कह कवार जाह सारशब्द नाह, (वकजतिन ताहदज न्‌ 
जहां जहां अन्तर तहां तहां बहून शब्द देखे हं ओर तुम 


राप्रनाम को अनिवेचनीयहें श्रुति ङकीमंसीहैेयाकहहोसो 
2६५७ 


५३० बीजक कवीरदास । 


न भ 


केसे होडगो एकशब्द वाहू हाहगो सो यादा नहीहे सार 
शद हे जब सब शद्दन को मथे तववा जानिपे सो श्रीकवीर 
जी केह कि जहिको सार जो रामनाम सोनहीं माथि लियो है 
ताको जीवन संसारम धक्‌ हे सारशब्द मत लाजं जो यह पाठ 
होड तो सारशब्द रामनाम ताका मतलेइ आरजे मतहंते 
कमत हे तेष्िकेो द्वोडिदे रामनाम वणन सव श्चुति की आंखी 
हँ तान प्रमाण “ आखर मधुर भनेहर दोर । बरणबल।चन 
जन जिय जोङ “ १ ^“ म॒ङ्किखीकणयरो म॒नहदयवयःपक्षती 
तीरभमी श्तक्ारपारसिन्धोःकाल्ञेकतषतमस्तामकोमाकाबिम्बो । 
उन्मीलत्पण्यपञ्जद्रमल्लितदन्ने लोचने च श्रुतीनां काम रामेति 
वणो शमह कलयतां सतत सजनानाम्‌ ˆ ॥ ५ ॥ 


शब्दे मारा भिरि गया, शब्दे खडा राज ॥ 


( $>. 


निननिन शब्द बिबेक्षिया, तिनको सरियाकाज ६ 


श्रीकबीरजी कहे हें कि शुञ्ड जो रामनाम तोने को जगत्‌ 
मुख अथं में षेद शाख पुराण नानामत जे निकसे हें तामे जो 
परथो सो गिर गया अथात्‌ ससार में पस्यो ओर जिन जिन शब्द 
बिषेकेथा कहे लब शुड्दन ते बिचार करि सारशब्द जो राम 
नाम ताको जानिलियो सोहं संसाररूप राजको सोड़िदियेहे ओर 


तिनहीं को काज सरिया कहे सिद्धमयाहे॥ ६ ॥ 
(नि 


शब्द हमारा प्रादि का, पल पल करे जो आरि 
अन्त फएलेगी माहली,उपर की सव बादि ७ 


ग्रुमख साहब कहं ह कहे जवा | हमाय शब्द्जां राम 
नाम सोहं दिको हे अथात्‌ याही ते प्रणव वेद शार बाणी 
सब निक्सेहेंसो याको आदि कहे स्मरणजो पल्ल २ क 
 निरन्तरकरेगो तो अन्तमं फकलेगी सक्रितजो हमारो महल 
` +. ताको माहली होडगो बसेया होइगो अर्थात्‌ तहां को ज।इगो 


साखी । ५३१ 


ञ्मोर ऊपर के जे सब नागान्नतहें ते वादि कहे मिभ्या हे अथवा 
छोर सब उपर के मत बादषश्िवाद्‌ हं ॥७॥ 

जिन जिन सबल ना किया, सस परपाटन पाय ॥ 

भ्ल पर दन आयय, सबल ।क्याच जायटः 

श्रीकनीरजी कहे हें कि मस परपाटन जो या मानष शरीर 
तौने को पायके जिन जिन पुरुष संब्ल न्‌ किया कहे सम्यक्‌ 
प्रकार बल न कियो अर्थात्‌ मन आदिकन न जीते लियो साहव 
को न जान्यो अथवा संबल कहे जमा परलोक की जमा राम 
नामको न जानि जियो अथवा संबल कहे कलेवा सो दिन 
अथय कहं शरार दुटे भाल्ञि परं अथात्‌ चारस्लल चान म 
पश्यो अब सबल कियो नहीं जाय हे ॥ = ॥ 

हंसा सरवर तनि चले, देही परिगे सुत्नि ॥ 

कहे करवीर प्रकारके, तेदे दर तेह थ॒न्नि€ 

हे हंसा जीवर । तिना साह के जाने या सरवररूपी शेर 
तजिके जारमे तब या देही सन्नि परि जायगी अथ)त्‌ मारे जायगी 
सो श्रीक्दीरजी कहे हे कि हम पकारिके कहे हें बिना साहव के 
जाने तेह व्र ते थनी बने ह अथात्‌ नये तलाये में क्ञाठि 
गाडि जाई है सो जहे जायगा तहं वेहरूगाी सरवर म बास्तना- 
रूपी दरम कमेरूपी थन्हि गाडिक्तेडगे पुनि पदा हाइगा जननः 
मरण न ङ्टेगो ॥ ६ ॥ 

हसा बकथक रग लखय, चर एणफहा तल ॥ 

क्षीर नीर ते जानिये,बकडउघरे तेहिकाल १० 

नकुला ओर हंस एकदी रङ्ग होड ओर एकी ताकत मे चरे 
है परन्त जव नार कतार्‌ एक कारके धारादया वे दूव प्ल 
पानी रहिगयो तच जानि पये हंस हे भोर नीर क्षीर जुदा कान 
न भयो तब जान्यो कि बला हे एस टाका, कण्टा सालाः 
टोपी सव बराषरे हो$ हे जव बिचार करन ज्ञग्यो मन मया 


५३२ बीजक कबीरदास । 
ब्रह्य जीव इनते साहब को अलग मान्यो तो जान्यो कि 
हं जो मन माया ऋह्यजीव ते अलग न कियो साहब कोतं 


नि अ 


जान्यो किये बकला \ १०॥ | 
काहे हरिणी दुबरी, चरे हरिथरे ताल ॥ 
लक्ष खेरी यक गा, केतिक टरो भाल 9१ 


ण्स, भर दि 


जीव कहे हे क्कि हे हरिणी वृद्धि! वै काहे दृवरी हेर्ीहै 
संप्ताररूषी हसिथिरे ताल मै चरिके यह्‌ प्सारताल मंल्क्षतो 
अहेरी कहे मारनवारहे सोतें केतिक भारटारोगे मरही जाइगो 
सो हस्यिर है जोने तल्लमें ताने म काहे नहीं चरे है साहबमें 
निश्चय काहि नहीं केरे है ओर भक्षित सरोवर म रक्षकं एक 
तेरो मोर क्राहबे हे ताते साहबे के ताल म चरु यह ससारताल 
को होड व्‌ यहि संसारताल म लाखन मरवेयाहें॥ १९१॥ 
ताच लाके भा पजय, पापं पष्य भा जल ॥ 
सकल जीव साबज भये, एक अहैरी काल १२ 


तानो लोकजो पीजराहं तमे पाप पृएथरूप जाज्ललगेहं 
अथात्‌ बाही में सब अटकेहं सा सब जीव सावज हं तिनकां 
कालजांहे शिकारीसा मारि मारेखयहं॥ १२॥ 


 लोभय जन्म गेधाहया, पापे खाया पनि॥ 
धी सो आधी कहै, तापर मेरी खनि १३ 


लोभे करते करत जन्म्‌ वाइ दियो अथात्‌ दरच्य विहवे के 
वास्ते नाना पापक्ियिसाजो प्राक्ृतनके पाप पुण्य रहँ ताहू कां 


र 9.१ 


कहं पतरजन्म क खायगयकस्ाषएक्ता जा लामवार बद्ह सा आरा 
कहै मानक्ता व्यथाहस्ा त एसाबद्धक्ाया सम ततभवत 


की ऋ, ५९ (क 


धी कहें किमे बड़ी बुद्धि केके जटिस्यायो में हराय दिवा 

(प (९ 

इत्यादिक कहिके अपंनी बुद्धि को बुद्धि कहे हं ओर की बुधि 
भ 


नही कै है तोते पर मेरी खनि हे कहे रिस हे ॥ १३॥ 


1 


नी 


साखी । ५३३ 


( (र ५ 


्राधी साखी शिर खड, जो चिस्ुवारी जाय॥ 


(१ 


क्या पाण्डत च्या वाचया, रतिदवसमालमाय ३ 


आधी सखी क्वीरक्ी चारिविद का जीव तोञ्चगे धी 
साखी रामनामको कहिभयेदहेंसो भधीजा हे रापनामसों 
सव ते शिरखड हे कह जाहेर शे जा यह सखी निर्वारी जाय 
अथात्‌ रामनाघ निस्वाराजई बर जो खश्डे पाठ हड तो 
अद्धेचन्द्र भिन्हुने खरडे कहे पणिडितो होड अर या रसनाधरू ग 
साखी निरवारी जाय अयात्‌ साहवश्रख अथ याको समभे तो 
परिडितलोग दिनराति पाथी देखि २ मरेहं रामनाम ते कामदहं 
जाय है ताम पमाख "नाम लया तिन सच लिया, सकल शाल 
को मेद्‌। विना नाम नर केषये, पहि पहि चास वेड" ॥ १४॥ 

पांच तख का परतरा, युक्ति रवी मेंकीय॥ 


क 


भे तोहि परी पण्डिता, शब्द्‌ बड़ा की जीय १५ 
यहं ९ चनत्व का परतरा जाशरारतान त यह युङ्गे रचहाके 
भक्य कह मईइ माल्ङ् हासा ह षरइरत | म वाका पद्हि{ क 
यह शब्द्‌ जो रामनाम जाक विना जाने संसारी भयो हे तोन 


धरै, ऋ 


बडाहं कतं बडाह जा आपनं का मालक मान ह ॥ १५ ॥ 


पांच तख को पतरा, मानष धरिया नडेँ॥ 
एक कला के बिह्वरते, विकल भया सव ठँ १६ 


५ 


पांचतन्छ को परतरा जोतेंहेतागने मनश्य यह नाम धश्योहे 
कलः जेहि स!हबं के नाप्ररूप लीला धामादिक सव परी रहीं एक 
कला जो रामनाम तौनेके विद्वरतमें सवरा मे बिश्ल हेगये 
कहे जोने शरीर धारण करे हें तहं विकल होरहं मन॒ष्य नामर्मे 
यह व्यंग्य हे करिह पांचनेख पृतरा को मनुष्यनाम धर।इक्तियो हे 
इर्हाको यह न होइ साहब के इहांको हे द्रिभ॒ज सो अपनो रूप 
 भलिके संसारमें परयो हे ॥ १६॥ 


५३४ वीजकं कषीरदास । 


र्हि ते रंग उपने, सव रंग देखे एक॥ 
कोन रङ्ग है जीवको, ताकर करहु विवेक ३७ 


रङ्कहि जो हे संसाररङ्ग तने रङ्ग जब जीव को लग्यो है तवी 
नानारङ््‌ उपल्यो हे कह नानारूप के भयेहिं ताको तो हम एक 
क, स, अरः 


देखें कहे मायाही के रङ् देखे हँ यह जीवात्मा शद्ध जो है ताक 
कोन रङ्कहे यह तो भिबेक केरो ॥ १७॥ 

जाग्रतरूपी जीव हे, शब्द सोहागा रेख ॥ 

जरद बुन्द जल कूकु्ी, कह कबीर कोड देख १८ 

यह जीव जाहे सो जात्य हे कहे सद! चेतन्य है जेते 

साह को रङ्ग श्वेत चेतन्य अनन्दधनीभूत है पेते यह अगु 
चैतन्य हे शृञद जो रामनाम सोहागारूप साहब को मिलावन- 
वारो ताको शेष हे अन्तकोषण्‌ मकार हसो जरदबन्द जल 
कहे जरदवीय ची क जलपुरुष का ये दुनहून के बीय ते श्रीर- 

प कूकुी जीवके लगि गहं जेसे खतनमे कूकुही लगिजाइहे सो 
व.बीरजी कहे है कि याका भीतर बिचार करिरेखो यहि जीवको 
स्वरूप जामिपरे ककुही उड़ाइबो जेस कूकृहीते अन्ननाश हेजाह 
हे ठेस याह शरीररूप कूकुही जीवके लगी हे सो एकरी शुद्धता 
को नाशकेदेइ हे ॥ १८॥ 

पंचतत्व ले या तन कीन्हा, सो तन ले कह कीन्ह ॥ 


कमहि के वश जीव कहत है, कमंहि को जिय दीन्ह १९ 
या पांचतच्वन को ले याशधशरक्ियो क्षोया शरीर लेक 
ते कान काम कन्या कय वश इक मरा अशु जाजबसा 


कमेहि को दृतभयो मेरो हके अथात्‌ केमेके बश्‌ हके सप्तारी भो 
जीव सो कौन बड़ो काम कियो जीव कह्वावन लभ्यो ॥ १६ ॥ 


पाच तत ऊ भतर्‌, तच बस्त अस्थान 
विरल ममे काह पाद है, गरु के शब्द्‌ परमान २० 


साखी । ५३ 


पांचत को जो खा शरीर ताडे भीवर जो गसवस्त जीवात्मा 
हे ताको स्थान हे तान्नो ममे कोह विरला पति हे क्ि यह नित्य 
कौनकोहै यापं गरजे साहब हें तिनकः शब्द जो रसान नाम 
सो प्रमाण हे तोने को अथं बिचार करे तो य! जानिलेहि फि 


जवि साहब का ह ॥ २०॥ 
अ्रद्युन तसतं ड़ चसन, पिस्डनराख नर्‌ ॥ 
ताक दल म हा क्षा, सनी स्य हजर्‌ ९१ 


अशन कहे शन्य नह वा निराकार के पर अशन्य जो साह 
को तस्त अड़के तामं आस्तनकेकं अथात्‌ ध्यान मं रत पिरड जो 
हे शरीर ताके भसखा जह नेत्र तिनते साहब को जो काह नर्यं 
क्गि सब साहबे को भकफाश पणं हे सवेत्र ताके दिल्ल भ आपने 
परिकरते सहित बसो ॥ २१॥ 
प प (न 


दया भीतर आरसी, मख तौ देखि न जाय॥ 


[ 3 


मुखता तब्रहीं देखि, जब दिलकी हिनिधा जाय २२ 
हृद्य भीतर जो आरक्षीहे कहे तोन आपरन परिक्छरजेहं 
जानकी लक्ष्मणादि तिनको मख आपनेसरूपकोजासोनदहींदेखो 


= ् < 


जायहेवो बिबार करिके देखे जयहे सो मुख जो तुम्हा 
स्वरूप सो तबहीं देखिहों जब भँ मोर या दिबिधा जात रही क 


भ, क, 


चित्‌ अवितरूप सब साहिब के देखोगे ॥ २२ ॥ 
ऊचे गवि पहाड्‌ प्र, आ मोट क बाह ॥ 
एसो ठाकुर सेये, उबरिय जाकी लाह २३ 
जो गांव ऊंचेपर हइ हे तां वा की भय नहीं होश हे जाके 
जबरेकी बाह होइ है ताको उर नहीं होइ हे शेसेऊचो्मावजो 
साकेत तहां साहब ज हं तिनकी जहां बाह एसे ज साहब हें 
तिनकी दाह म रिको जाते उषरो उह मायाके ब॒ाको उर नही हे 
कहा मन माथादिकन मं परेहो इनमें काल ते न बचोगे ॥ २३॥ 


नकी 


५३६ बीजक कवीरद्‌ाख । 
उयहि मारग गे परिडता, ते्ी ग्रं वहीर ॥ 
ऊंची घाटी राम की, व्यहि चदि रहे कबीर २४ 


जीते धार्म चै रामनाम जाने बिना परिडत गये वहा मागे हं 
तो जातभये अर्थात्‌ पाप पुण्यी सव वही यमपुरो हेगयं कबर. 
जी कहे है कि ऊँची घाटी जो रामनाम तामे आरुढ हेकं माया 
के बड़ाते बचिगयों सवका तमाशा देखा हा ॥ २४॥ 
हे कबीर तै उतरिर्ु, सबल परोहन साथ ॥ 
सबल घटे ओ पम थके, जीव बिराने हथ २५ 
मस्वालोग मोको समम्तायो हे करवीर ! ते ऊच घाटीजा 
राभनास तौनेते उतरिरहृ न तेरे संदलक्हे कलेवाहे न पराहन 
कहे बाहन साथ है सो सबल ओर पगु जव धःकैगा तज जव तो 
विराने हाथ हेजाइगो जो हमारे पास श्रावागे ता ज्ञानयागा३क्‌ 
लबल बत्िंगे ‹ अहं ब्रह्मास्मि ` बाहन देयगे ताम आरूढ हैक 
संसार समूद पार है जाइग) ॥ २५॥ 
घर कबीर का शिखर पर, जहां सलिाहेला गल ॥ 


(केः 


पांय च - टिक पिषालका, खलक्न लाद ब्ल ९९९ 


श्री कबीरजी कहे ह क ह गरुवाज्ामा ! हमारा चुर शखर जा 
रामनाम हे तामं तहां गल चिकनी है टा ज चुं हं ताहाक 
पांय नहीं टिके हँ अथात्‌ वा मन वचन के परं हं रामनान अर 
स्वरूप है ताते बिङ्कलनहरि हे गेत उहां नानासत नानाशा्नरूप 
लाद लादे वेक जह गरुवा ते नही जायक्तके ह अथात्‌ सक्ष्तवुा 
नही जायस्कै है तो तुन जे नानामतन कं लाद लीद ह। सा 
मसे जायत्तकौ हो जहां मे टिकी हो तहां मारे तुमह पहूच स. 
कते नदी हौ कहां क्तवा देउगे कहां बाहन देउगे ॥ २६ ॥ 


विन सखे बह देशकी,बतिं कहै सो कूर ॥ 
रपि ` खारी खातहो, बेचत फिरत कपुर २७ 


सखी । ५३७ 


भस प 


श्रीकबीरज केह के जाने शिखर हम चेह तोने देश को 
बिना खदगुरुद्ाय रेख ज बाव वहां की कहें वे वरह अथात्‌ तम 
हमको उतवरन शिखर्ते बिना जान कषहोहौ सो तमहीं कर है केसे 
हो आपता खारीज नानामत तिनको यहा कीन्हे हये स्वच्छं 
उजञ्ञ्वल्त कषर जा हं ज्ञान ताको वैँवत फिर हयो अधात्‌ दः्यन्ञेके 
चलता वनावत परो हा मावष्हहे किनाम को भदन जानो 
हमारे इहां केसे पहूंचोभे ॥ २७॥ _ . । 
शब्द शब्द्‌ सवका कहँ, वातो शब्द्‌ विदेह ॥ 
जिङ्गापर अवि नही, विरखिपरसि कर लेह २८ 
शृडद शुढ्द सव क्च कहे हं परन्तु वा शब्ड जो रामनाप्रहे 
सो विरह हे विलाशुरीर काहेजिह्वामे रहीं अवि हे मन वचन 
केष हे तारो ज्नान्टष्ठते निरखि के वारि करिनलेहु ॥ २८॥ 
प्रबर्त उपर हर बश्च. चड़ चट बस माड ॥ 


बिन फल भोर रस चखे, कहू बिशवा को नादं २६ 
पनत आगे जीव ब्रह्मको कहिश्रायेहें सो पवेत ञो ब्रह्य 
ताके उपर हर ज भाया सो जति है अथात्‌ शुषलितं हेके सप्तार 
की उत्पत्ति करे हैसोघोडाजोहेमनतोनेसे गाड जो संघार 
हे सो बसे हे अथ।त्‌ मनेमें सव सस्र हे बिन फुल कहे या 
ससार तरु को फ़ल विषय हेसोभिभ्याहै कटु बस्तु नीह 
तोने को रतत भोरारूप जीवं चखेहेसो वा बिरवा को नाडंतो 
कटर सो बताउ हमको नाम ससार मिथ्याहे जोन याको सांच 
नाम हे वाको कटर ताके ते नहीं जने हे ॥ २६ ॥ 
न्द्न बद्ध सतररहू, तन करय वन काया ॥ 


निवत जीव जनि मारहू, म॒ये ते सबे निपातिया ३० 
ह चन्दनः. ज।वं | अपना बासना त॒ निवारण करु कहते कि 
म तेर कारण जोने गसन की नानाबाणी नाना मतनमे तमः 


लाग्यो तिनकी बाणीरूप बन में काटिडारथो अथात्‌ खरडन 
-- 


५३८ बीजक कबीरदास । 


करिडास्यो जाते तमका ज्ञान होय सो बासनामं परिके जीवत 
जीव तम अपनो न मारोजोवस लागि जाहूगे तो तुम्हारो 
जीवत्व जातरहे मरिजाहूगे वाही धोखा मे लगिके आपको ब्रह्म 
मानन लगोगे तब नेषातया कहे सव साहब के ज्ञानको 
निपाते हे जाहिगो ॥ ३० ॥ 
चन्दन सपं लपेध्या, चन्दन काह कराय ॥ 
रोम रोम बिष भीनिया, अग्रत कहां समाय ३१ 
चन्दनजो जीवहेसाकहाकरेहे स्षपेञ गरुवालोग हेते 
लपरिष्हे हंसो उनकीबाणीकोजोहेिषसो रेम रोम बिष 
भेदि गयो हे हमारो उपदेश जा अस्त सो कहां समाय ॥३१॥ 


ज्यों मदादि समसान सिल, सव करूप समाहिं ॥ 
कृह कबीर साउज गतिहि, तब की देखि भकारं २२ 
जेते सुदावि समसानतिल हह हे सो ज कोड देखे हे ताको 


ले रूप देखि परे हे सोषवीर जी कहे हे कि गुसुवालोगन की 
वाणीरूप सल भ तवक कहं खष्टे के आदि मे अपना गति 
देते ह कि तदह हम ब्रह्म रहे हं या मानिके भोके हं कि हमी 
ब्रह्म हँ अथवा ज्यों मुदादे कह म॒दको आदि बह्म ऽयो कहे केसे 
जेस मसान ते सहित सल्ल पाथर के तहा चोरा जह वा चोरा 
म बेटे हें घो अभ्आई हें कहे हं हम्ह बह्म हे सोई कहे हे मे 
फलानो भरत हां आपनो रूप भ्रक्िजाई हँ एसे जह गस्वालोगन 
वभे बाणी उपदेश में परे हें ताहीके एकरूप बह्य स्माह हे यही 
कहें के मह जह्य भार स ब्रह्मही हे एकरूप दसरो पदाथ नही 
है सो श्रीकर्ब।रजी केहेहं साउज जो जीव हे ताकी तबकी गति 
गुसुवाल्लोग कह हैँ तब तम बह्मही रहेही आपने अन्ञानते तुम जी 
वत्व को धारण कन्हे हो अबहू जो ज्ञान करो तो जह्यही हैजाहू 
या मानिके उपदेश जीव भोके हे कि हमहीं बह्म हं अथात्‌ ज॑से 


वा.पण्डा श्रूत नहीं हे जाइहे जीवी रहै हे एेसे न ब्रह्म रहें न 


सारी । ५३६ 


ब्रह्म होमो भोकेपद के शुक्रि ते खरो दृष्टान्त ध्वनित होइहे जेल 
कर काच के मन्दिर म आपनो प्रनिषिम्ब देखि भके हे एत 
ञ्जपते श्रमते गुरुवन शी बाणीरूप एना में आपनो रूप ब्रह्मही 
देहं भके हं यह नहीं जने ह के हम साहब के हैया गुरुवा- 
ल्लोगन की बाणी मे बह्म देखो परेहे सो हमारे मनहींको 
अनभवष्े॥३२॥ 


गही येक लछोडे नही, चोच जीम जरे जाय ॥ 
मीठो काह अगार है, ताह चकर चाय रे 
ब्रह्मवादिन की टेक कैसी हे जेसे चकोर को ओट जीभ जरे 

हे परन्त्‌ अगारे को चाबेहे॥ ३३ ॥ 

भिलमेल भकगरा मलते, बाकी ह्रदो न काहू ॥ 

गोरख अके कालपुर, कान कहावं शाहु २४ 

भिलमिल् गरा कहे दशुमुद्र। करिकै बङ्कनान्ञते खिरकी के 

राह ले जाइके बह ज्योति जो भिलमिलाइ हे तामे आतमा को 
मिलाडदेह हे पुनि षट्‌चक्रते भिजिके गेवगुफामं जो बह्मञ्याति 
हे ताभ मिलिक व भरा करिके कहे काम क्रोधादिकन का दूर्‌ 
करिके पनि स्सारमें फलि परे हे अथ'त्‌ जब समाधि उतार यह 
तव फेरि वही मगर भूलिपरे स। कमे वाका काहू क नहा 
हे सव क्म भोग करे हे जो गोरखे कालपु म भटके अथत्‌ 
उनहीं को जो काल्ल खाहृगियि ता आर्‌ दूसरा कान शुं कहा 
हे कौन काल ते बच्यो हे जो बहुत जियो योगी त। कल्पान्त मं 
कोई नहीं रहिज।य हे जो कौडं रहिगयो जल बढ़ा ता जल ग 
मिलिक रहिगये अग्नि बक्षी अग्नि मे मिलिक रहिजाइ हे तो 
महाप्रलय में नहीं राहेजाइ हे ॥ ३४ ॥ 

गोरख रसिया योगके, मये न जारी देह॥ 

मांस गली मारी मिली, कोरो माजी दह २५ 

जो कहो गोरख तो बने ह तो प्रज्लयादिकन मं वोऊन रगे 
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योग केरसियाज्ञेहैं गोरखते देसो योग हजारनबषं क्षियो 8 
मस्योतेदेह कोन जाश्यो सि गलके भटो मं सल्ेगयो तव 
कोरो कहे मई माजी कंडे शद्धच्म इह गोरख शी कषम! आ- 
-खिग्पर वहो प्रलयादिक्नम न रहे सा उनका देह मया कहे 
पसो योग कियो कि जात अज्ञान न रहिगयो संक्षार कइरिगयो 
ससार ते मरिगये के उनकी सक्ष्मादिक देही म्यो पर न जसी 
जव देह न जरी तब पनि २ ससारसे आवते भये कत्पान्तरनमं 
सो कट्पान्तर म गोरखश्ादि देके योगा सव अवि हेसो 
आगे कहे हें ॥ ३५ ॥ 

बनते भागे बिहड परा, करदा अपनी बाने॥ 

वद्नं करहकुसा कह, का करहाका जात ३६ 


बन जो है ससार तोनेते भागिक बिहृड जो हे अटपट गेल 
ब्रह्म तां पस्यो जाइ सो यह ॐव को सदा स्वभावदहे है किप 
लयादिकन मे बरह्म म गयो व पुनि करहा कहे करहि रायो ससार 
में जन्म लियो शरीर धारण कियो सो यह जीव ससार योगा- 
देक साधन जियो सो यह वेदन कहे पीड़ा जीव कासो कहे ओर्‌ 
शीर कहिते करहि अयो यह क} जाने जेत आश्रादिक वक्ष क- 
रहि अबे हं कहं फलि अपे हें फर एरंहें आपनी ऋत्‌ पाइ तसे 
जब महाप्रल्लयादिक भये त लीन हेगयो जप उत्पत्ति पकरण 
भयो तव फेरि करहि आये कहे शुरीर धारण किये पुनि नाना 
कमे करिके नाना पल्ल पावन लगे ॥३६॥ 
बहत दिवससो हीहिया, शन्य समाधि लगाय ॥ 
केरहा पारगा गहड़ म, दूर्‌ पर पादताय ३५ 
जीव बहूतदिन समाधे लग!इके शन्य मे हीटियः कहे भ्रमत 
भये जि हमारे जन्म मरण द्टेहे सो इज्तारन कल्य समाधि ल- 
गाये रहे जब समाधि उतः तव पनि जेसेके तैसे हैगये अथवा 
हज्ञारन वप ब्रह्म मेँ लोन रहे जब खष्टिरं तब पूनि संतारसरूपी 


> 


साखी । ५४१ 


गाड़ मे परिके पलितानलमे पडिताइबा कड्ाहे कि वही वाप्ना 


ल्गारहा नात पन नानाक्ावन कनन क हम्राग जन्म म- 
श्ण ख्टं ।॥ ३५७॥ 
> | हि 
कविरा भम्‌ न भाजिया, बहू विधि धरियाभेख ॥ 


साई के परिचय बिना, अन्तर रहिगो रख ३८ 


४५३ 


कबीर ज हे कायाके बीर यह्‌ जीव शे च्हत भांति के वेष्‌ 


५७ 


धरत भयो योगी हैके योग करत भयो ज्ञानी हेन त्नान करत भ्यो 
भक्त हके भक्ति करतभयो कमेकाण्डी हैके कमे करत भयो पे जिन 
को यह जीवर अंश हे फेसे ज हें साईं परमपुरुष श्रीरामचन्द्र तिन 
के बिना जाने याको भ्रमन भाजत भयो जोक हू ह्वैगयो 
आपने को ब्रह्मह मानत भयो तो मूलाज्ञानरेख याके रही गड 
काहेते कि जाका हे ताको ती जान्यो नहं योग कियोज्ञान क्रियो 
म्नि कियो व नानाकमं कियो ताते पुनि संसारही मैं पस्यो कोन 
रक्लाकरे रक्चकको तो बिसराइ दियो ॥ ३८ ॥ 
विन डंडे जग डांड़या, सोरठ परियां डंड॥ 


नाहनहरा लाया, गुरतं मख खड्‌ २९ 
यह संसारम जीव भिना काहूके डंडे डांड्या कहे सब डारि 
जति भये अथात्‌ आपनेही कमते साहवको कान भलिगये व सो- 


रढ या देश बीर्लहै सोरटे फक्ञदेड दशड फल्देड सा ये सोरे 
उपाय बतायो चारि वेद्‌ इःवेराद्ग डःशाख इ सारटेते ब्रह्मा सा 


स क 


हबक्षो उपदेश इनको कियो पेये सव अपने अपने कमम लगेगये 
उनको वा सोरठ कहे सोरटे जोन बह्मा उपाय बताया तान उन- 
को डंडपस्यो डड़ वह्‌ कहावहे जोन बन काटेके मेदान हैजाय 
हं सा उनक् चार वद्‌ छुःवद्ि दनज्ञड्‌ ज सार ह तडाड़ 
पस्यो कहे वामे साहबको खोज न पायो साहब बिचार उनको 
दिखाई न पस्यो अनतही अनतहय लगाव हे वेद्‌ शाख क। अथं 


५ 


करि काहिते न पायो कि बांटनहारो जो ब्रह्माहे सो लोभी रद्यो ह 
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कहे रजोगुणी हे सो बहून चोराइके कट्यो परोक्ष क्यो जाते कोह न 
पवि श्र ज जनतमये बरह्मकाो उपदेश ते गरु ज ब्रह्माहं तिन 

धिकं हेगये अर्थात्‌ गरु गरहाको रद्यो चेला खाइ हैगयो गरुते 
मढा खाड्‌ हाय ह कहत बह्मयात चक हेग [क बहधा गणका 
धारण क्रिये हे ओर वे सगण निगेणके परेकी बात जाने हं ॥ ३६॥ 


मलार क बस म, दलरटा व सव गह्‌ ॥ 

कहिषे को चन्दन भया, मलयाभिरि ना दोह €° 

मलयागिरि चन्दन के घ्च्त के बास मे सब इन्त गोररहे कहे 
मलयागिरिके बास सव मे हेगह कट मलयगिरि नहीं हेगये 
फेसे तिन को साहब को ज्ञान भयो तिनमें साहब को गण आई 
गये शद्ध हेगये कल्क साहब न दहेगये जो कहो ब्रह्य! तो चारि 
वेद दःदाङ् शाञ्च जे सोरठ हँ तिनते सबको उपदेश फियो 
ताको गत्ताथं ओर लोग काह न सममथो एक साहब को जनये 


$ ५ र, अ 


काहैते जान्यो तोने को अथ दसरी सखा मं देखा हं ॥ ९०॥ 


मलयागरर क बसम, वचा अ पलास ॥ 
वेना कबहूं न बेधिया, युग युग रहिया पास &9 
मलयामिरि के बास ढाक पलास सव बेधिगये मौर वेना 
जोह बांस सो थग युग मल्ञयागिरि के पप्तर्हहे पे वामे बासं 
न बेघत भई अथात्‌ आर व्रक्षन मातर पार रद्य तेहिते बास 
बेधि गह व बांसके भीतर सारनरद्यो ताते बासन बेधत भई 
अथात्‌ मोर जे अक्ञानिउरहे तिनके अन्तःकरण म शन्य नीं . 
र्य सोजोकोडे उपदेश भ्म्यितो सच मानिके समुभिल्िये 
अर जिनके भीतर बह शस्य बरह्मधाशखा धघुसोरद्यो ते अर उपरते 
खण्डन करनलगे ओर आर अथं वेदशाच् के बनाइलियो ते न 
बाक्षिगये कहे उनको साहब का रङ्ग न लग्यो चारों युगम वेद- 
शाज् सव पटूतड रहे ॥ ४१॥ 
चलते चलते पग थका, नगर रहा नोकोस्च ॥ 


साखी । ५५६३ 


वीचि म डेरा पस्यो, कटो कोन को दाक्ष ४२ 
चल्ञत चलत थङ्किगयो बह नगर नवकोस गह्या सो नवकात् 
ततं एकोकोस न चलिसक्यो तो दशो कोस जहां साहवको सुकाम 
तहां कैसे जायसकै दशो कोक्त दशो मुकाम रेखता मे लेख 
ये हैसो बीचेमे याको डरा परस्या बींचहाम्‌ रहिग्या तातं 
जन्म मरण होन लम्यो तो कोन को दोषहं साहबके पास भरता 
हविषो न क्षियो भर मुसर्माननके मतम बहत्तरह्ार पर्दा 
ऊपर जब्र गयो तब नदपरद। बाकी रहिजाय हं तानं कास हं 


दशय सहिब हं ॥ २२॥ 
भालिपरे दिन ओंथये, अन्तर परेगे सोभः॥ 


बहूत रसकं कं लाग त, चरय्‌। राह बाम ४२ 
यहि साखी म अथे काऊ यह कहे हं प्रप करते करते आर 
विषथरस लेते लेत बहाइ आई आर वेदशाच्न पुदण नानाबाणो 
पटृते पढ़ते ब कमे उपासना तपस्या योग बेराम्य करते करते थक 
आखिर गरूपद पारख की प्रासि नहीं भह एकूदिन मोत आई 
पटरची तव ओंलिनपर फाक्लिपरी कहं अधियारी परो भार देन 
कहिये ज्ञान सो गाफिली मे इबिगय। व हमरो अथं यह हं कान | 
पर कहि जब दिन अथवा कहे आयुदाय घट! तव गरेपरं तव 
बीमार हये इन्द्रिय शिथिल भं तव अन्तःकरण भ अाचियार 
है गयो कहे कुछ न समि परन लग्यो तब जेस बहुत रासक कं 
सगते बेश्या बां रहिजाइहे तेसे गुरुवाल।गन कं नान प्रकार 
की वासी कोरपदेश सुनि सनिके शृन्य हेगये ज्ञान भक्ते उत्पत्ति 
भई अर साहब न प्राप्त भये ॥ ४३ ॥ 
मनत कष कब जाय, चत्त कद केव जड ॥ 


लामसे के दीठ ते, आध कोस पर गाड ४ 
मन सकल्प बिकल्य कारके आत्मा का स्वरूप खाज ह कि 


१, , अ न्द. अनः 


आत्मा केसे हे सार चित्त स्मरण कर्‌ है कं मलत्मा का सवर्प 
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केसो हे सो मास्त जो हं उथशाख् तोनेमे हीटतकह्‌ स्वरूपो 
खो तड गये पे वहु गाई अला को स्वरूप मकार आधशोसमे 
कर अधन रञ्र तकं नकर्ह स्या पखाजन षया ॥४९ 
गिरदी तजिके भये उदासी, बनखैड ताको जाय ॥ 
चोली थाकी मार्या, वरदनि चनि चनि खाय ५५ 
घर छाडिक्े जगत्‌ ते उदास भये बन पहार देठटेजाय साहब 
को तोन जान्धो शभृर ओरिके तपस्या करनलगे सोयामारते 
कहे कन्द ते चोली थक्िगह कह वीय ङी हानि हेगह जब वृद्ध 
हगये तब जेसे चोल्ली बरइनि की थङ्ि गह तच षरडानि सरे सरे 
पान निकारिडारे हे नये नये पान चनि चनिके खाय हे वैसे माया 
जोहे बरइनि कहे ज्ञानभक्रि को बरायदेनवारी कह दूरि करन 
वारी सो परान पुरान जे शरीर हें तिनका निकारि डस्यो नये 
नये सन्दर शरीर देके स्वगादिकन को सख दियो राजा बनायो 
धनवान्‌ बनाया भोग कराइ करादके उनका माया स्रत्युरूप खाय 
सया ज्ञाना मक याम्‌ त्वस्ता कड नहा वर्चह ज साहब क 


कर, #रो$ =, 


जानं हु त बच ह ॥ ४.५ 
रामनाम जिन चीन्हिया, मीने पंजर तास ॥ 


नयन न चवे नाद्र, खङ्क न जाम मासु «६ 
जिन रामनामक्ो चीन्द्या हे तिनके पंजर कने हैगयहें पचो 
शरीर उनके छटिगये यह स्थल शुरीर केसो बन्यो हे जेत समा 
जरिजाय एेठनि बनीरहे जब यहो शरीर छ्टेगो तब हंसशरीरमें 
स्थित हक साहब के पास्त जाइग स्लाइनकाो श्ररूपीपिजरा 
मीन्‌ हेगयो हे व नयनन मँ नीद नहीं आवे हे कह सोवायदेन- 
वारी जो मायाहे सो उनको स्पशे नही करेहि ओर अह्धमें पुनि 


0.9 „ भ, 


मास नहा जामे अथत्‌ पनि वें श्रीर धारण नहा केरे हें ॥४६॥ 
जे जन. मीजे रामरस, बिकासेत कबहु न रुक्ख ॥ 
अनुभव भाव न द्रशे, ते नर सुक्ख न दक्ख ७ 


घालरी । ५४१ 


०9 


जे जन भ्नीशाभचन्छके शस म भीजेरहै हं ते सदा बिकसित 
है हं उनका ह दयकमल सद्‌ा प्र्धुल्लि ठं रहं ह रख कबहू नह। 
रहे हे ओर ङ्ख जाहे अनुभवभाव बह धाष्ठाब्रह्म सो उनको 
कबं नही वशं हें आर ते नरन कोन ससार को सुख हाड हैन 
दुःखं होड हे वे रामरक्तही मे मग्न रहे हं ॥ ०७॥ 


० 


कट्‌ आरि न मारवा, छट अर न कन ॥ 
गारख पद्‌ परस विनी, कहा कनं क घान छत 


कवीरजी गोरखस्तास्हं हं अथवागोजो हं मनादेक इन्दधय 
तिनको राखे कहे रक्षाकरे अथात्‌ चेतन्यकरे सी गोरख कहावे 
जीव सो हे जीव | जो आत्मा काटिडरे तो प्ररे नही मारे हे कहं 
रहीं एलेह व कान जी एाटेजाय ती फेरे नहा जरह याहे जाव 
पर जे हैँ साहब तिनके पद्‌ भिना परसेडं काक सन नहीं राखे 
है कहो कोनको सान रद्य हे अथात्‌ योगी ज्ञाना बह्मादेक सव 
को काल खायलियो हे काकी सान नही र्हीहे॥८॥ 


पारसशूपी जीव हे, लोहशूप संसार ॥ 
पारस ते पारस भया, परख मया टकार ४६ 


कर्वारजी कहै हं किं यह जीव पारस है कहते कि पारत ज 
परमपुरुष श्चीरामन्द् हँ तिनको अंश्‌ हेता यद्वु <न्हे। [रप ह 
प बेभ हे जीव अश हे सो जीव लोहरूषी ससारमं मिलिक लोह 
हेगयो सो जब पारस जे हँ परमपुरुष श्रीरामचन्द्र तिनको स्पशं 
केरे तब पारस होड अर अपने सरस्वरूप को जाने किं साहब 
को अश ह्यं तब जानिये के जोन टकसार मत है सचा है तोन 
याको परखभयो कहू जान्यो काहेते यहै मत टकसार है सांचा हे 
यही जाने जन्म मरण नदीं होइ है जो कहो पारक्तके परसे तो 
सोन होइ हे तो यह पारसके परते सोन हाई है कहे ओर जीव 


अशद्ध हे रहें ते शद्ध होइ जाइ वाकं स्पश ते सार श्वारामचन्द्र 


५४६ बीजक कवीरदासि । 


के चरणारविन्द पारसङे परते पारस होइ है काहेते कि वह पा- 
रस सचा है ओर यह पार्त कचा है पाष,ण हे जइ हे ॥ ४६॥ 
प्रेमपाट का चोलना, पिरि कबीरा चाच ॥ 
पानिप दीन्ह्यो तास को, तन मन बोले साच ५० 
कचीरजी कहे हें कि हे जीव | तें साहबके परेमपारका चोलना 
पहिरिके नाचेहे संसार मं नहीं नाचता पानिप कह शोभा साहष 
ताहीको देयंहँ जो तन मनते साहबसों सां च बोलते कहे साच परेम 
करे हे॥ ५० ॥ ॥ 
दपण केरी जो गफा, सोना पेठो धाय ॥ 
देखत प्रतिमा आपनी, मकि भृकि मरिजाय ५१ 
दपशकी गफा कहे शीश्महल मं कूकर पेल्यो सो अपनी ष 
तिमा देखिके भकि भृकरिके मारिजाय हे अथात्‌ यह जीवता यह्‌ 
नही समभेहे कि मेरा अन॒भव यह्‌ ब्रह्महे दभ्णकी गफा जोह 
ब्रह्मज्ञान तामे पेटके अहबरह्य भके भक मरे हे जाको अश यह 
जीव है ताको न जन्यो जके कृकर नीं जाने हे कि मेराही पति 
बिम्ब हे पेसही यहभी नहा ज।नेहे के मेराह अभव हे ॥५१॥ 
ज्यो दपण प्रतिबिम्ब देखिये, अप दहु घट होई ॥ 
एसे वा तच यदी तवसा, है यादी पनि सोद ५२ 
वह बह्यको जो अनभवकरेहेसोतेरा ही अनभव हे वह 
तेव व तेरो तच एक हे अथात्‌ दूना चित तस्व हे भेद इतना 
ही हे वह बेभवचितहेतें थण चित हे परन्तु सेराही अनभव है 
जेस दपण मं अपना प।तेषिम्प्र देखि परे हे वह तेरइ अनुभव 
हम वहा ह्यह यहम धासखाहइं॥ ५२॥ | 
जा बन सायर भञ्मनत, रस्या लल कराय ॥ 
अब क्वीर पाजी परे, पन्थो आवहिं जाय ५३ 
जाने बन कहे वाणी करिके सायर जो हे समद अगाध ब्रह्म 


साखी । ५७७ 


तोने मै मञ्मते कह मोह को तम पाप्त भयो व वहीके रसिया 
कहे रिक हके लाल कहे दुलार करत भये अपने को बरह्म मानत 
भये बाणी को पकाशसू्प जो ब्रह्महेसो अगाध हे याको पार 
कोड नही जाय हसो कवीौरजी कहे हे कि अव हम सरको जोन 
नही ससा परत रद्य अगाध रद्या शद्ध जीवन कासो बह्म पाजी 
पस्यो हे वही पकाशित हके रामरसिक हके साहब के लोक को 
चलोजाय है ओर पनि जीवनके उपदेश करिबे को चज्लो अवह 
बरह्मभ्रकाश हके साहव के लोक को चक्तेजाये हं तामे पमण 
४ [तिद्ध बह्मस्षख मग्ना देत्याश्च हरिणा इताः। तञ्ञ्योतिर्भेदने 
सक्रा रासेका हरवोदेनः' भर साहष के लोकम ज हं तिनका 
स्ेत्र गति हे ताम प्रमाण" स म्रत्यन्तरते क्ष सवेष लाकेष 


कामचारो भवति ” ( इति श्तेः ) ॥ ५३ ॥ 


दृहिराता वतन भया, वदाह नं चान्ह कड ॥ 
[जन यह शब्द्‌ ववाक्या, क्ष्रधना ह सह + 


सेव्य सवक्भाव मान्यो साहको जान्यो तवर दाहय तो तन 
भया कहे हषश्रीर पायो पराभक्ति पायो तोने पद कहे साहब के 
लोक में प्रेशकरहेस)वोलोकको नहीं चीन्हेहे जो कहो ब्रह्म 
रूप हैके केस सेञ्य सेवकभाव साहवते कियो तम बनायके कही 
हो तो श्रीक्वीरजी कह है जिन यहु ६३ बिबेक्रिया कहू जिन 
साहब यह भिबेककरि ब्द बतायो सोई क्षत्र धनी हे अर्थात्‌ 
साहिवे मोको बताया हेमे बनायके नहीं कहो शं तामे परमाण 
^: ज्ञानी बेगि जाह संक्तारा । अभी श्‌ञ् करि जीव उवारा ॥ पु- 
रुष हृकम जव जव मं पावा । तब तव जीवको आने चेतावा” 
गीताम भी लिखा हे “' ब्रह्मभतः प्र्तन्नात्मा न शोचति न का- 
इक्षति । समस्सग्रेष सनेष मद्धि ज्ञमते पराम्‌ ॥ भक्त्या माम- 
मिजानाति यावास्यश्चास्मि ततः । तता मां ततो ज्ञाता 


विशते तदवन्तरम्‌ ˆ ॥ ५४॥ 
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कार्बरा जात पकाया, चाद चन्न क डर॥ 
बाट लमायं ना लम, प्रका लत हमार ५१ 


श्रीकबारजी कहै हं के जघमे चन्दन कां डर मं चहिकं कहै 
वह्‌ ब्रह्मकं परे हके साहवॐ डाक का जान ल्लग्या तवम्‌ पुका्थों 
ओर अह्र पुकारा हों सो पीले लिख अये ह के विरवा चन्द्नते 
बातिजाई हे कड़ चन्दन नह हेज एसे बह्यन्ञान किये जीष 
शद्ध हेजाइहे कड़ ब्म न होइहे सो ब्रह्म जो है चन्दन तानेकी डर 
चहिके अथ।त्‌ बह्यन्ञान करिके शद्ध हके वको ज।निके पुकार्यां 
हों कि साहबके होड बह्मही में जनि अरकेरहं इतनाही नहीं है 
साहब ब्रह्मके अगे है सो सवकोम ब!टलग।वों हां रि त॒म साहब 
के हाड तम हमारे ्ञगाये उस राहमजोनर्हा लगतेहीतोह 
भारो कह।जाय हे अथवा हम ज।न चाल तावे हं ताने चाल नही 
चल्ततेहा ओर हमारो पिर क्या लेतेहा ऊ हम कवारपन्थीहें सो 
लस्बी टोपी दीन्हे ओरबिना चिद्रको चन्दन।देये भोर बहुत साखी 
शढ्दी करठकरलिये हमारे पिरका न पावागे मतक न पावोगे यम 
के धद्टाते न बचागे ताम परमाणं "हमार भाया गावगा। अजभेवीं 
धका पाकेगा॥ मेयम बभेगा। सो तीनल्लकर्म सभगा १” कबीर 
की साखी शब्दी पिके ओर बितरडाबाद्‌ अनथ करनेलगे ओर 
परमपकष्ष श्रीराम चन्द्रको ३दशाखरको मृड करनलमे आपने जवे 
को सत्य करनलमगे ते यमको धक्ता पते चाहं मर जे कवीरकां 
साखी बिके मोर परमपरष भीराभचन्द्र को अश हे जीवभ्री 
रामचन्द्र याक रक्षक हेएे्ता ज बयो ते तीनलोक मे सभबडं 
करेगे काहेते उनके रक्षक परमपुरुष भीरामचन्द्र॒तो बने है 


क । 


सवत्र रक्षा कारलेह ह ॥ ५५॥ 
सबते सांचा है मला, जो साचा दिल होई ॥ 
साच विना सुख नार्हिना, कोटि करे जो कोड ५६ 

जे। आपना साचा दिक होड तो सवते सचि जे परमपषष्ष 


साखी । ५७६. 


भ्रीरामचन्द्र ब उनहीं को अश जीव हे ओर उन्हींको मे सोचो 
दात्त हों यह मत क्षबते सांच हे साड भलाहे सो यह सोच मत 
बिना सुख काहूका नहा हे कारेन उपायकरे आर श्नोरामचन्द्र 
सव्य हं व जाव सत्य हे व जातको आर श्रायामचन्द को भद्‌ 
सत्थहं ताम प्रमाण ˆ'सत्यायडः सत्छाभद्‌ः' इत्यादे आर 
कवारजा क साखहूका प्रमाण "शत्य सत्य सप्रथ धन; सत्य 
करो परकाश्‌ । सतयल्ाक पहु चावहः टट भवक्री आश ॥ ५६॥ 
साचा सादा कजय, पनं सनम जान ॥ 


साच ईर पद्य, ट भर हान्‌ ५७ 
पने मन में पारिख के लीजिये तब साचा सौदा कीजिये 
कहे एसी खानि खदाइये जति संचि हीरा पाड्य व्ही मेकः 


हीरा निकसे हे तिनको खोड दीजिये एेसे बेद पुराण खानि दें 
तिने साहब को मत निकासि लीजिये यह सचा सोदा शी- 


। 


[जय अर मतन का त्वाय बाजव कहत भट मतमलागं 
^ क 


आपनों स्वरूप जो है साहब कां अन्तमर ताकी हानि हेजाय ह 
अथात्‌ भूलिजाय हे ॥ ५७॥ 
सकृत वचनत कब वहा, पृनकर वचर ॥ 


कह कषर पुकारक, सषपन्यागा स्र ५८ 
सङ्कत साहब अथवा सष्ृत सन्त अथवा स॒ङृत वचन जो 
कहो हों कि साहब को भजन करो सो नरह मनेहँं जो मने 
अवेहेसो विचार करेहेंक्षो क्ीरजी पकारिके केह कि उन 
को स्वन्न्यो में संल्तार गधो अथात्‌ खमनेहू मं संसार नहीं गया 
यह्‌ काक्‌ हे ॥ ५८॥ 
लामा जमन समद म, चा वक्ट नह इइ ॥ 


की जने जो जरिमवा, की ज्यहि लाद होई ५९ 
समदम आगि बडवामि लगीहे सोरवारो धर्थो नही 


प्रकट इइहसावाक्सता जन ह जा बात जारजाय [क जरे 
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वह बडवाभ्नि लाई कहे लग!ई होड सो जने अर्थात्‌ संसार में 
मायाब्रह्म की अग्नि लभिरही हे ताको वही जाने जाको ज्ञान 
भयो होय या सभे कि मायाब्ह्य की अग्निर्मे हम जरेजायहें 
अथा सो जाने जशी अग्नि बनाई हे ससार रच्यो हे॥ ५६॥ 
लाह लात्नहर कं, ज्श ल परजर॥ 


बालहारलवनहारक), उप्पर बाज वंरजरं ६९ 

यह अग्नि किसकी लमाइ हे ताके जायेते सगण निगंणज 
दोनों परह ते जरह ओर घरजेहें पांवो शरीर ते जरिजात है 
ताम प्रमाख "अवता अनमत अगनाह लागा। धरे घारे तत 
जारनलागी ॥ यह अनुभव हम कासो कहिय बुभ कोउ बेयगी॥ 
ज्यटी लहरी दोनों जरिया जरी कामक बारी । अगभ्‌ अगोचर 
ससुभिपरे नहिं भयो अचम्भो भारी ॥ सम्पतिजरी सम्पदा 
उबरी बह्मागेनिपसरो । कहं कथीर सुनाहा सन्ता बड़ी सो 
कुशल परा ॥ ६०॥ 

बृन्द जापर समनदर, स जत संब कड ॥ 


समद्र समाना बन्द मे, बभे बिरल। लोह ६१ 
यह ब्रह्म इश्वर साया आदि देके ज ससतारसागर हे ततने 
बुन्द जो जीव हे सो पश्यो या सबे जानेहें ऊ जीव ससार हे 
गयो हे केदशाघ् मे क्षवे लिखहे अरु यह सिगरो ससारसपदं 
ब॒न्द्रूप जोव मे समायजाय हे अथात्‌ इश्वर मायानह्यमय जो 
ससार ताको जीवही अनुभव करिलियोहि सो जब जीव या 
भांतिते अलभव त्यागे कि बिषय इन्द्रियम इन्द्रिय म॑नमें मन 
चित्त मं चित्त प्रणमे घ्राण जीोवासमामं लीन केदियो तव स- 
सार सागर बुन्दरूप जीव मे समायजाय हे अथात्‌ संक्तार मिरि 
जाय हे जीवे साहब को जानि जायहे॥ &१॥ 
जहर [जमद्‌ रार्पया, जम साच साबर॥ 


किरा खलके नातजे, जाम जोन षिचार ६२ 


साखी । ५५१ 

जिमी नें ज्ञहर को थलहा देके जो बीज बोषेहे सा वर्मेजो 

पेकडां बार अश्रतौ सींचे तो वहि बीजा म जहर को असर आय. 

बोई करेगो तैसे यह खल्लक कहे सक्तारमें माया कीज्ञिमींहे 

तरिषय को थलहा हे ताते केतिका कोड्‌ उपदेश करे परन्तु माया 

को असर कथिरा जे जीव हँ तिनके आयही जाय हे जोड विचार 

अवि हे सोई करेहै सो सप्तार नही खोड ॥ ६२ ॥ 

दौकी उदी लाकरी, वाभी करे पुकार ॥ 
अवजोजाडंलोहारघर, डाहे दूजीबार ६३ 

४ 


दावानल की उही कहे जरी जो लकरी ह साहं लाई भई 
वहे पुकारिके कहे हे कि अव जो लोहारके धर जार ता दूजी 
बार लोहार मोको उह कहे जरे सो दावाग्नि जो है बरह्माम्न 
तोने तेजो सम्पूण कमं जरिहग तो कोयज्ञा राहैजाय ह कहं बहे 
कैवल्य शीर रहिजाय हे सो कंहहे क जो अब लहार जे सत- 
गर है तिनके इहां जाई तो केवल्यो शरीर दू सुक्र हैज।उ अ- 
थत्‌ जो साहब को न जान्यो ओर कमं से जारगये तो कैवल्य 
शुरीर रह्िगयो अथात्‌ सब सक्तारही मं आवहं जा कंवल्य शरोर 
छ तो इस शरीर ते मक्र हेजाय काहेते कमनं कं जरे केवलस्य 


कर 


शरार नहा इट ह ॥ ६२॥ 


(क 


बिरह कि ओदी लाकरी, सपचे आ गगुञखाय ॥ 
दुखते तवी बाचिहो, जव सगरा जारेजाय ६४ 


विरहकी जयी लाकरी हे अथात्‌ य।को साहब को बिरहभयो 
है सो बह बिरहते ओदी हे याहीते सपचे हं आर्‌ गुगुजाय ह 
नाना दुख पवे ह सो जने पांव शुर।र जारजाय है हत शुरार 
पाय साहब के पास जाय हे तव दुःखते षचे हे जो कहा इहा तो 
सगरो शरीर को जारिजायवा कदय हसत शरार का ज।रब। काहे 


न कल्यो तो हस शरीर याको न होय वा साह के दिये (मेले हं 
त्यहिते याही के पांचो शरीर जब जरह तब सतईं जगह भ्रामका 


५९१ पीलक कबीरदास । 


ते नाधिके आट भसिका म जाय है तब चितमान्न रहिजायहै 
ठव साहब हंस शरीर देइ हँ तामे रिककिके साह्य के पास जाय 
हे सो पारे लिखि आये हं॥ ६९ ॥ 

विरहबाण स्यहि लाभिया, षध लगत न्‌ ताहि ॥ 

ससाख्ययाकमरमाराजय, उठ कराह कयाह्‌ ६५ 

साहब को बिरहरूपी बाण जाके लग्यो अथ।त्‌ जिनको यह 

जामि पस्यो कि हमते साहब ते भिखोह हेगयो हे ते षिरहवारेन 
को ज्ञान योगाहिक ओषध नदह लगेहै बिरहबाणाग्नि ते तप्त जेर 
हेभरिमरिजियेहेयाजोकष्योप्तो बिरहाग्नि ते जरे हे स्थत 
शरीर को जब अभिमान छ्व्यो तव स॒क्ष्मशरीर मं जियो जब 
सक्षम शरीर हव्यो तब कारण शरीर में जियो जबकः!रण शुरीर 
छष्यो तब महाकारण शरीरमें जियो जव महाकारण शरीर दृष्यो 
तब केवस्य शरीर में जियो यही मरि्मारे जीषो हे ओर तँ क- 
राहि कराहि उठे है कहे एको शरीर नहीं अद्ध लगे हं ॥ ६५॥ 

साचा शब्द कषरा, हृद्या दख बचरर॥ 

चितदै समभ महिं नहि, कहत भयल युगचार६६ 

साहब के ह कि सोचा शब्द जो द वीर का रामनाम ताको 

हृदय में बिदारिके देख तो तें चित्त देके नीं समभे हे मोको 
चारों यग वेद शाघ्लमे कहतभयो आर कबीर जहं तेउः चारोयग 
म कहत आये हे सतय॒ग मे सस्य सृत नाम ते तरेता मं म॒नीन््र 
नामते दापर मं करुसामय नासते ओर कलियुग म कनीर नाम 
ते एक रामनति को उपदेश भ्मयिसोजोतें वह्‌ रामनाम को 
जानते तो तेरे समीप मोको आवनपरतो हंत शरीर दे अपने 
पास ज्ञे आवतो ॥ ६६॥ 

जो त॒ सचा बानिर्यो, संची हाट लगाड॥ 


अन्दर में भ्रू को देके, कुरा दरि बह।उ ६७ 


थै 


हे जीव | जो त अपने स्वरूपकों चीन्हँ तो तं सच बानिर्या हं 


साखी । ५५३ 


सो सची हाट लगा कह साचे ज साहब तिनको जान अर उनके 
नामरूप लीज्लाधाम सव सावे हं विनकी हाट लगाउ कहे स्मरण 
करु आर अन्दर भ॑ कारू देके विषयवासना ओर नानामत्त ज 
कुरा है तिनको दूरि बहमाय देत्‌ सचाहे साहवको हे अलोचन 
मानलागु ॥ &७॥ 
कोटी तो हे काठक, लिगि डिग दीन्हीआगि॥ 
परिडत तो मेला भये, साकठ उवरे भागि ६८ 
कोटी जह चाश्यो शरीर तेत काठकी है जरनवारी हं 
ज्ञानाग्नि दिग रिग उनके लगीहे बेदःशाख, पुराण साहब को ब- 
तावहं स्ोजेपरिडित रहे ते सारासारको बिचारकर साहब जे सार 
तिनको जान्यो ते उस अग्नि में परिके फोला हेभये कड उनके 
तब शरीर जरिगये अथात्‌ संक्षार ते मक्त हेगये ओर साकठ जे 
हँ शक्त ते भागिके उषरे कहे जो वेर शाख साहवको प्रतिपादनं 
करेहे ताके डंड़ नहीं गये खरडन करनलमे उनसो भागिक स- 
सार में परे माया लपरे ह मेको स्मरण करन लगे ॥ ६८॥ 
घाव करा महद, बन्द प्र समन ॥ 
सवेद्निया वेष्णव महं, गुरू न लाग्यो कान ६€ 
जेसे श्राव के मेहे को आसमान बुन्द परे हे तेष सब द्‌- 
निया वैष्णव हतम सब बीजमन्त्र लेतभये जे लीकमं को 
गरु हत्तारन चेला एकेबार बेखायके मन्ञ गाहूराय देय हें याही 
भांति भरण ङसो मेह सव ङो मन्य दई हैं चेला मन्त्र इह 
याही रीति गस्वाल्लोग उपदेश करत भये कोटिन वेष्णुवं होत 
ये गरु कषे कान ्ञग्यो अथात्‌ नहीं लग्या अर्‌ गुरु तो वाको 
कहे हे जो अज्ञान को नाशकरे सो जो चला को अन्ञान ननाश 
भयो तो गुरु चेला दोऊ नरक को जयहे तमं प्रमाण ^“ हरे 
शिष्य घन शोक न हरहा । ते गरु घोरनरकमह परहा सोजो 
वो चेला को अज्ञाने द्रि न क्रियो तो कोन गुह है ओर जोन 


७ 


५५४ बीजक कबीरदांश । 


गर्ते ज्ञान जे अज्ञान न नाश क्रियो तो वह कौन चेन्ञा हे अथात्‌ 
वह्‌ गुरु नहीं हे कायर कर है आर वहं चला नही है ट्रमसखरा 
हे ओर जो अज्ञान को नाशे सोहं गर्हे तामे प्रमाण “ अन्ञान- 
तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । चन्तुरुन्मीलितं येन तस्मै 
भ्रीगरवे नमः ” आर जा ससार दरे नहा करेहे सा गुरु नहाहं 
तामे प्रमाण "' गरनं स स्यात्‌ स्वजनान स स्यात्‌ पितानस 
स्याञ्जननी न स। स्यात्‌ । देषन्न तत्स्यान्तृपतिश्च स्त स्यान्न मा- 
चये दयस्सप्रपेतमत्यम्‌ ”' भ्रीकबीरजाक। गरुपारख अङ्क का साखी 
“गुरूः सीख देवे नही, चल्ञा गहे न खट । ला क्वेद भावे नही, गर 
शिष्यकायरटट * ॥ ६६ ॥ 
टिग बडा उसला नदीं, यहे अदेशा मोहिं ॥ 
पासल माहुष्छ धारम, क्यारनाड इ ताह ७९ 
साह कहै हे के हे जीवो | तम सव संसारस्ागर के तीरही 
म बूड्गय एकह षार न उस्न यहं माई। पदशा ह याक्षपस्षषर 
सागर के मोहरूपी स्तिलधार मं क्या तोको नाद्‌ आह है भला 


क 0 


एक ब।र तो मड़निकालति उसि भोको पुङक्ारतो तो में ताको 


७ ७ न = ^ _ = _ म 
ड ( 


पारही लगावतो सवत्र पशे मे वनोहा तं मेर गहा बृड़ाजाता 
है अवह जो जान तोम प।रही लगाय ददं ॥ ७० ॥ 
साखी कहै गहे नहा, चाल चलां चाह जाय ॥ 


सालल माहनादया बह, पाय नहा श्हसय ७३ 
क्मोरजी कहे षं कि साली तो कहैं रजो मं साखी कहा 
है ताको गह नहीं है वाको विचारे नहह ओर जो म॑ चाल 
लिख्या हे सोऊः नहीं चली जाय संसाररूषी नदिया मं मोहरूपी 
सलिल बहेहै ताभ पिं नहीं ठहराय जीव विचारा क्याकरे! 
या साहब सों अज्ञेके जीवको क्षमापन करवै हे ॥ ७१ ॥ 
कहता तो बहुता मिला, गहता मिला न कोड ॥ 


सो कहता बहिजानदे, जो नहिं गहता हाई ७२ 


साखी । ५५५ 


साहव कहे हं याही भांतिकहत। तो बहत मिस्यो गहत। कोड 
नहीं मिलेहैसो जो काह गहतान हांह ताको तें बहिजानदे 
तोको कपरी हे ॥ ७२ ॥ . 
एक एकं निरवारिया, जो निरवारी जाय ॥ 


दुदढइ म॒खको बालना, घने तमाचा खाय ७३ 
तामं पुनि कबीरजी कहे हें के हे साहब | यको जीव को 
दोष नहींहे एरर जो निरवारतोते वेद शाख ते याको निर- 
वार है जाता अथात्‌ जो एकमालिक आपह टहराय देता ता 
जीव गहि ल्षतो दइ दइ मुखो बोलना षेद श्र को अथात्‌ 
कहीं बरह्म को कहीं इश्वर को कहीं जीव को कह काल को करीं 
कमे को कहीं माल्तिक बतायो सो या दुह मु के बा्तेते जाव 
धने तमाचा खाय हे तुमको नहीं जानिके ॥ ५३ ॥ 
जिह्घ। को दै बन्धने, बहूबेोलना निवारि ॥ 


सापर्खासासम कर. गरूमखशब्दविचा(र ५ 

सो कबारजो कहंहं # हे जवम साहबसा बनत। कार 
ज्ञेयो हे सो तम यह राह चत्तो तम्हारो उबर साहब कारेलेहगो 
आपनी जिह्वा बन्धन करो अतत्‌ वाक्य न बोल्ने पवे एक राम 
नामी कहो ओर नानाम जो श्होहोसो कहिबो निवारि देउ 
व जोन स्र मतनते पारिख करिके साहषक। ठहरायो होय एषे 
पारी को सग करु डोर गरुम जो शृब्दहे ताकोत््‌ बिचार 
कर काहे ते साहब या कंद्यो हे ““ अबहं लेहं हुडाय कालको, 
जो घट सरति सभर “सो तँ सुरति संभारि साहब में लगाय 
दे अनत न जान दे साहबतो को स्षसारक्षागर ते उवारिही 
लेग ॥ ७४ ॥ 

जाकी जिह्घा बन्द नर्हि, हृदया नाह। साच ॥ 

ताके स्म न जाभिया, घले वयिया काच ७५. 


जाङी जिह्वा बन्द नहीं हे जोने मत को चाहे तोनेन मत को 


५५६ बीजक कबीरदास ! 


प्रतिपादन करे हे ओर जिनके हदय में साहव के नाम रूपादिकं 
नही हैँ तिन के सग कबहू न लागिये वे कचे हैँ उनके संग ल्ागेते 
ससार म परोभे ॥ ७५ ॥ 
पानी तां जिह्वे हिगे, क्षण क्षण बोल कबोल ॥ 
मनघाले भरमत एिरे, काल देत दहिंडोल ७६ 


पानीरूफजो बानीदहेसोयाकेजीभकेटिमेहेद्धिन दिनम 
कुकोलइं बाल बाजे ह असत्‌बासी बोलि २ बानीरूप पानीमें 
बूड़ गयो अथवा बह्ममाया की आमी बुभावनवारो पानी याज्ञे 
जीभडहीके दिगहेसो नही कहै हे जिन दिन कुषोल्ल ही बाल्ञे हे 
सो मनक घि कहे फेरि ससारमें भरमत रफिरेहे कलजोहैसो 
याको हिंडोलरूप शरीर दिया हे सो शृक्त फिरे हे कषहू मानुष 
होय हे कबं पशु पक्षी इत्यादिक शरीर धारण करे हे ॥ ७६॥ 


हिलग नल शरर म, तर रह इ राट ॥ 
म्ब इन चकस नहा, कद पहन मस ट ७५ 
जिन मतन मे श्रीरघनाथजी नहं मेले हे तेह मतन के बाण 


4 $ । 


याक लगह्‌ नाना इमातेरूपा गाक्त चाके अरकाहेसोरामनाम 
च॒म्घक्‌ बिना वे नहीं निकसे हं ।॥ ७.७ ॥ 


आगे सीदी सकरी, पाठे चकना चर ॥ 
प्रदा तर की सुन्दरी, रही धका दै दूर ७८ 


साहब के यहां की गेल हूत साकरी हे कोहं कोई पवि है 
आर पाच सत्तार मं गर ता चक्नाचूर हेजाय परदा तरकी स. 
न्दी जो मायासो जो कोड साहवसो लगन लगावनलगेहे 
ताको धका देह हे मोर जो कोड साहब के सम्मख भयो बह राह ` 
चक््यो तेहिते दरि रहै हे धुनि यहि कि जो वाके जायगी तो गेक् 


सोकर है दूसरे को स्नाइं नदीं हे पीकि जायगी यह ड हे ॥७८॥ 
संसारी समय भिचारिया, क्या भिरही क्या योग ॥ 


साखी । ५५७ 


वस्र भर जति ह, चत्‌ बरन लाभ ५ 

क्या गरहा कहे गृहस्थ आर क्या योगवारे कहे योगी ज्ञानीते 
ध्रीरामचन््रको खोड ङोड़ मर ओर साहब विचारिहे ते सव सं- 
सारी समय विचारते हं परमारथ को नही विचारे हें अथात्‌ स- 
सारही म रहे हं अथात्‌ आपने इछ देवतन के लोक गये अथवा 
ब्रह्य मे लीन भये ञ्यातिमें लीन भये पनि सक्तासमे अयगयेसो 
हे जीव | तें तरिराना हे साहष कोहे आर बहू कोनहींहे मोर 
मतनमंलागेवैनङ्टेगोजौन जाको होयहे तोन वाही के हृडाये 
ठट हसा या मनषशरीर पायक अवसर भारो जयहे चेततो 
तै परमपुरुष श्रीरामचन्द्र को हं तिनही के छुड़ाये ससार ते दटेगो 
धेर संप्तारी दवतन को कहापरो हे जो आपने ते हृड़ाय के सं 
हारते द्डर्वेगेषे तो ओओरसतारही मे डारेगे ॥ ७६ ॥ 


सशय सव जग खधिया, संशय खधे च कोय ॥ 
सशय खधे सो जना, जा शब्दाबिवेकी होय ८० 


सशय जो हे मनको सकत्प-विकस्प सो सव जगको खधाह 
जियो हे कहे फदाय लियो हे ओर संशय जो हे मन को संकल्प 
विकस्प ताको कोड्‌ नहीं खधिसके हे अथात्‌ मनको संकल्प-वि 
कप काहूको नही छूटे हे जो साहब के शब्द राम नाम्‌ को अथं 


षिचारत रहेहै साई सशशयको खाघसके हे अथात्‌ ताहीके भनक 


॥ 


सकल्प ब कल्प छरह सशय छूटब कां उपाय याडाम हं ॥८०॥ 
बालना ह बहू नात, नयन क्‌ नाह सृ ॥ 
कह कमर्‌ 'लचारक, चट वट बाया च्‌ ८१ 


सो बोलना तो बहुत प्रकारके हे कहे बहूत परार के शृब्दहे 
बहृत्रकार के मत्‌ हे तिन मतनने ज्ञननयनते सार पदाथ जो 
जनन मर्ण डवे सा कङ्‌ न सभतभयो सां कषीरजी कहै हें 
किते बिचारिकेतोदेखये जबाणी तेनाना मत घट धरते नि- 
कसं हे ते मने सकद बिकरपते हे सा तोनेते संकृहप वि हृद 


4 


५५८ बीजक कबीरदात्त । 


से द्रटेगो येतो मन वचनमें हं वह धट घटी बाणी 
तो भटे की कहति निकसी हे वह बाणी को मूल ओर मन बचन 
जो रामनाम ताको बिचार करि जानेगो तवर्ही द्ुटेगो 


क क 


यह सब बाणी को भल्ल रफ हे क्षो नाभित्थान मेहे तहंति 
भह, = क, 0 य 


बाणी उटेहैसोजोमलहेसोतो साहब को बते हे रामनामही 
प्रथम प्रकट करे हे ओर मल।धारचक्र म मल जो रामनामहं 


@ 
पि क = च 


मन बचन के परे त्यहिते जो अनसार भयो बाणी को ताहीकोभ्ा 
भाक्त परा बाणी भरकर भडई रफ ताहीते अकार जब जोस्यो तव 
रकाररूप हदयं पश्यन्ती पकर हाइहे अर फेरि जब एक 
कार ओर आयो तच कण्ट मै मध्यमा प्रकट होहहे आर पुनि 
जब वेखरी म एक अ ङार आर प्रकट भयो जव आठलग्या तब 
व्यञ्नन मकार भह तब वहे मन वचन के परे रामनामसो आपने 
रूप को आभास वैखरी मे पकर करे ह सोई प्रथम क्वोर 
लिख्यो कि “रामनामल्ते उचरी बाणी" सो पथम याको प्रति. 
लोधकमते जप करत चारिड बाणीको स्वरूप जानि आर फेरि 
अनुलामक्रमते रामना कों उच्चार करे घण्टानादवत्‌ या भति 
तेजो जपकरे तो मन बचनके परेजो रामनाम ताको अभास 
जोराभनामहेसो प्रथमयाहीकोज्ञेके बाणी उचरी हे फरि 
परण॒वादिक मन्ज्रभये हें यहा घट घट्बाणी को मलते बभ ओर 
मन बचनते परे जे साहब हं तिनको पाय जायसोयाभमांतितबाशी 
का मृल्लजी तं धट घटम बेचे तीय सव बाणी उपरते नानां 
मतं नाना सिद्धान्त कहहेया मन्न तिद्धान्ततो पसाहिबेको 
बतावे हे त्यहिते चारो वेद लुः शान तापय करिके श्रीरामचन्द्र दही 
का बतावे हँ सा मेरे सवेलिद्धान्तभन्थ मे परसिद्ध है ॥ ८१॥ 


ल गहे ते कामदहे,त्‌ मति भम भलाय॥ 
मनसापर मनलहरि है, बहि कतहं मति जाय ८२ 
मनजोहं सोह समुद्र हे मनसा कहे मनोरथ ताकी लहरि 


तं बहिकै तै मति जा अथात्‌ मनको संकल्प विकल्प छोट 2 
नानााणां ननमत मत न भ्‌।लजाय सल्ल जा रामनाम 


ताही को महण कर याही के गहेते तेरो उबार होईगो संसार 
छटेगो ॥ ८२ ॥ 


भंवर विलम्बं बागम, बहूफलवनका आश ॥ 
जीव बिलम्बे विषयम, अन्तहू चले निराश ८३ 


जते भवर बाग मे बहत दूत्तन की अशु करिके बिलं 
जीव संसार मं बहत विषय कौ आश क प्या सा एसो 
भ्रमर पायो 1# एकं एल सुर्धतं सन्त हेजाय अरर नसा 
षय जीवही पायो के जामे संतुष्ट हेजाय अथात्‌ वेषयसुख जीष 
क्षियो परन्त अन्तम निराश ही हैजायदहेसा भकटहा है वह सुख 


नहू{ रह जायह्‌ परन्त सट जाव नहा चड़ ह ॥ ८३ ॥ 
मैवरजाल बगजाल हं, बृडं जवं अनक ॥ 
कह कवीर ते बाचि हे, जिनके हृदय विवेक =४ 


=, , 


श्रमरजाल् जो है संसारसागर के विषय का भाता सां केसे हं 
क्रि बकला जे जीव हें तिनके बोरिषे को जाल हे तामे बहुत जीव 
बह्धि गये सो कवीरजी कहै हे कि जिनके हृदय मे िषेक है असार 
बाणी को छोड़िके सार जो रामरनामरूपी जहाज्ञ ताको बेषेक 


स 


करि गहिलियो हे वेइ सक्षारसागर के पार जाई हे ॥ ८४ ॥ 


कि 


तीनि लोक दीडी मई, उड़य। मन्‌ कं साथ ॥ 

हरिजन हार जान बनता, प्र छल कऋहयिदतम्‌ 

टींगीके जब पखन। जाम। तब जदं जाइ ह तहँ मरही जाय हे 
सो तीनि लोक ऊ जीवन के मनरू¶ी पखन। जामे सा जहां जाय हं 
तहा मारा जय ह साहेताचव इ।रक जन हारक अश्च प अपना 
स्वामी अर रक्षक हरि ज हं परमपुरुष श्रारामचन्दर सबके ङश 
हरनेवाल्ते तिनके बिना जाने काल के हाथ परे मोर मन के साथ 


भर, 


तैसे 
न 
[ (अरे 


1 0 र 


५६० बीजक कबीरदास । 


कोः 


उड हें सो मरते जहे मन जाय है तोने सूप ह्वै जाय हे तामे परमाण 
^ अन्ते या मतिः सा गातिः ” ओर कवीरहू का परमाण ^“ जाश स. 


® 


रति लागिहे जहवां । कहं र बोर सा पद्व तहृवां ` ॥ ८५॥ 


नाना रङ्ग तरङ्ग हं, मन मकरन्द्‌ अस्‌भः ॥ 
के कथीर पृकारिके, अकिलकला ले बूमः ८६ 


सकस्प [देकल्परूप र नारङ्गका इं वरङं जाम ष्साजो मन 
तासे काहेते तरङ्ग उटेदहै के मकरन्द जो विषय रस ताको पान 
कटिके सतबाललोहुमयोहेसोजो मतवालो होयहेसोओरको 
ञ्मोर दरे वहे सो कवीरजी पकारि के कषे हं क अकिलजो वद्धि 
ताते निश्चय करिके कला! जो हे रफ अधमात्रा ताको लेके वभः 
अथात्‌ वही अधमात्ना म स्थितकी विधि पादे लिलि आयेह 
अथवा नानारङ््‌ की जास तरङ्ग उठवी हें देखा जो मकरन्द पष्प- 
रस कवि हे सो महूवाके एूलका रस मदिरा समुद्र मन सौ असमः 
कटे अपार हे वारपार न्हीसभिपरे हे सो कहां ते मनरूपी मद 
भस्यो है सो अपनी अकेलते कहे वुद्धि ते बह कलाल कहे कलार 
कतो वृश्॥८६॥ 

बाजीगरका बन्दरा, एेसा जिड मनसाथ ॥ ` 

नाना नाच नचायके राखे अपने हाथ ८७ 

य मन चञ्चल चार, 2 मन अद्‌ ठगार ॥ 

मनकरि सुरमुनि जडया, मनके लक्ष दवार ८८ 

[बरहम नरन तन उसा, सन्तर च साच खड्‌ ॥ 

रामबियोगी ना जिये, जिय सो बाउर हह ८€ 


ये दृनों स्ाखिन का अथं स्पष्ट है ८७। ८८ विरहमवंगम 
कहे जिनको साहब को अप्रा है तिन जीवन को ज्ञान भकं 
गम उस्या हे ताते ज्ञानमाक्षे वेराग्य योग ये मन्त्र नहीं मनि है 
काहे ते छि जिनमें साहब को ज्ञान नही हेते मङ्कि वैराग्यते 


साखी । ५५६ १ 


वमख हे सो कव।रजी कहै हें कि राम के बियोगी जे जीव हें 
ते जये नही हैँ विषय मं लाभे हें कालल उनको खाय ज्ञेइहे ओर 
ज योग करिकै वैराग्य करिके भङ्कि करिके जियें विषय लडिके 


ससार का इड ह त बार इज्य ह ङ्ह नहु त२न जनः किय 


ब्रह्महू मे लीन भये तो पनि क्षसारमें सो आही करेगे काहेते 
कि अपने स्वामी को ता चीन्हबही न फिये अरथांत्‌ बेकल्ल हंगय 
हैं ज बेकलाय हेसोओओश्को ओआरकरेहे यथायं बात नहीं 
कर्‌ हे ॥ ८& ॥ 

रानकयागावकलतर्न, जान खर्बाहनव्छद्‌ 


दवत ह पारं जयम, तलबला हैडि €9 

ध्री कवोरजी गस्वालागनते क है ज साहब के बियागी जीव 
हैरहे है तिनको तुम काहि दुखावते हो अथात्‌ नानामतनमें नाना 
उपासना में काहे भटकावते हो जरे मलेन मीजतेहा इनके भी- 
तर आपहीते ताज्ञबेली परिरही हे नानामत खोजें य हुषतही 
मरिजःयंगे अथात्‌ धोखाब्रह्म उपदेश देते मे गहिलेईगे सो अवै 
तो भला बद्धे भारं हं नित्यबद्ध . नहीहं जो कहूं साधुते भटदहे 
जाय तो उब।रहर हैजाय ज धोखाब्रह्म म लागेगो तब वको न 
खड्गो साहब को सत खण्डन करेगा सो त॒म रसे मरेनका 


काहे मारो हो ॥ ६० ॥ 
बिरहसमवेगम पठेके, कोन करजे घाव ॥ 
साधु न ङ्नमाररह, जब मवि तब खाव < 9 
बिरहरूपी अवगम कहे साहव को अध्राप्तरूपी जो भुवगमह 
सनो पेटिके करेजमें घाव करतभयो अथात्‌ साहबते बिमल स- 
लारी हेगये अथवा गरवाल्तोग नानामत नाना उपाक्तना वताय 
करेजमें घ।व करिये हं अथात्‌ साहब ते बेभ्ुख करिवियेसो 


जतो असायु रहे तेतो मारे परे आर ज कोनेहू जन्भमं साहबकां 
पुकास्य हे उपासना कियो हे सो साधु कबहू न अङ्ग मोरेगो 


५६२ बीजक कबीरदास । 
वाकी पूवेवासना साहे बद तही जाय गी अछिर साहबको जानि 
साहबके पास पर्ुचेगो वे गुरुवनके लगाये धोखा मँ कवरं नला 
गगा कालज्ञ उनको जब चाहे तब खाय वे जब जन्म धरेग तब 
साहिवै कौ उपासना करेंगे उपात्तना सिद्धकरि साह वके पास पह 
चेगे तामे प्रमाण “ भक्ति बीज पलट नहीं, जो युग जाह 
अनन्त । नीच उच धर अवतर, हाय सन्तको सन्त ” इति 
चोरासी अङ्गकी साखी समासम्‌ ॥ ६१ ॥ 

करकं करेजे गडिरही, बचन ब्रक्षकी फंस ॥ 

निकसाये निकसे नदीं, रही सो काहू गँस€ २ 

सष जीव को साहब के अप्राप्त की करक कहे पीड़ा गडि रही 
हे कहे गरुवन के बेन बरक की फास को लगोड खोलि कारके 
वाण बनावे हे ताकी फास अथवा बृक्षने शुर इव आय गहं ताकी 
फस करेजे में गड़रही है सो निकाले ते नहीं निकसे है अथात्‌ 
जिनको गुरवालाग धोखान्रह्म मं लगाय दिये हते पललटाये 
नहीं पलटे हें वाही को गहे हें काटहूके तो बाणसहित गोसी के 
अटकी रहे हेतेवेही ब्रह्मको प्रतिपादन करे हें सत्‌ मतकोख- 
एडन करे हे ओर पे जे ऊपरते बेष बनाये हँ भीतर धोखाब्रह्मही 
धुसो है तिनके भीतर करेजे मं गोंसिही भर अटकी हे ताते प्र 
माण “ अन्तश्शाक्रा बहिश्शेवाः सभामध्ये च वेष्णवाः । नाना- 
रूपधराः कल्ला विचरन्ति मही तल्ते ” अथवा गसरुवाज्ेग जो ओर 
रोर देवतन को मत सुनायोहे सोहं उनके अन्तःकरण भें जाह 
अक्लानरूवी बुक् जाम्यो हे ताने की कमतिरूषी फस यके 
करेज म गड़रहाहंन्ता वह्‌ करक कहे जनन मरण रग नहीं 
जायहं अथात्‌ वा फसि काहूको निकासी नही निकसे केतो उप- 
देश कोई करे सो कर्व(रजी कहे ह कि काहू गुरुवन की यह जीव 
क्र कहा मस कहू बर रद्याहइजा एता फस मास्थाहै जा अब 
त्ञा नेकासी नदीं निकमे ॥ ६२॥ 


साखी । ५६३ 


कालसप शरीर म, सवजग खाहि कार ॥ 


बरला जन वचह्‌ जाड, रामाहं भज विचारि € ३ 

कालरूप जां सप सा सबजीवन केशुरीरमें बते है शरीरके 
पाथ उत्पन्न भयो हं जते अवस्था जायहे तेती कालल खातोजय 
है जब आयुदाय पूरिगइं तव सब काल खायद्ियो याही भति 
तष जगत्‌ को कालज्ञ भारा दे खयेल्हे ज सबमत को छोड़ि 
परमपुरष श्रारामचन्द्र को बिवारिके भजे हे तेद बिर्ते षाचेदहे 
तामे प्रमाण कवारजा को पद्‌ “तन्ते रामनाम जो णवै) तोषे 
बहुरि न भव जल अवे ॥ जङ्गमते सिद्धिहिको धारमे । निशिव।सर 
शिव ध्यान लगे ॥ शिव रित करत गये सिवद्रार। रामरहे 
उनहूते न्यारा ॥ परेडत चारिड वेद बखानिं । पदं गुन कट भद्‌ 
न आनं ॥ सन्ध्या तपण नेम अचारा। राम रहे उनहृते न्यारा ॥ 
तिद्ध एक जोदूध अधारा। काम कोध नहिं तजे बिकारा॥ खो- 
जत पिर राजक्रादरा। राम रहे उनहते न्यारा ॥ बेराभी बहुवेष 
बनवें। करमधरमकी युगति लगपवं॥घएट बजाय कर फनकाध । 
राम रहे उन ते न्थार॥ जङ्गमजीव कवे नहे मारे। पहं गने र्हि 
नाम उचारं ॥ कायिको थप करतारा। राम रहे उनहूते न्यारा ॥ 
योगी एक योग चित घरहीं । उल्लरे पवन साधना करही ॥ योग 
युगुति ले मनमें धाय । राम रहे उनहूते न्यारा ॥ तपस्सी एक जो 
तनको दहड्‌ । षस्ती त्यागि जगल मे रहं ॥ कन्दमलफल कर 
आहारा । राम रह उनहूते म्यारा ॥ मोनी एक जो मोन रहा । 
ओर गामे धुनी लगे ॥ दूध पृत दे चकते लबारा। राम रहे 
उनहृते न्यारा ॥ यती एक बहूयुगुति बनव । पेट कारणे जटाव- 
टवं ॥ निशिबासर जो कर हङ्कारा। राम रहे उनदते न्यारा ॥ ष- 
कर ल जियजबेक्रराही । मलते सवतर खदा कदाहं ॥ ले कतका 
षं दम्ममद्‌ारा । राम रहे उनहरते न्यारा ॥ कहे कबीर सुना टक- 
सारा । सारशब्द हम प्रकरपकारा॥ जो नहि मानाहं कहा इमाय । 


राम रहे उनहते न्यारा? ॥ ६३॥ ` 


५६४ बीजक कबीरदास । 


काल खडा शिर उपरे, जाग विरमे मीत ॥ 
जाको घर हे गेल मे, क्या सोवे विश्चीत € ¢ 
जाको घर गेलमें होडइहे सो बेगारि धरिहीजायहे सो हे जीव | 
तेरे ऊपर काल खडा हे ते केसे निरिचिन्त हैके बेखबरि सोषै 
तुह लंगार चरा जधमातात चतकरु तता चरन मातह अयात्‌ 


(9 श : भ 


तेता साहबका मावह स जय वमार न धारजय्म ॥ €£६॥ 


कापाकाटक्लचनः वतन यतना रताय ॥ 
कायामध्य कछलबक्ष, मम न कर षय नम्‌ 
यह कायारूपी काट मे कालसप घन ल्ग्यो हे सो यतन य- 
तनसों लव नेमेष पारेणाम युग वषं कर्प कारिक 'पिण्डार्डहू को 
बह्माण्डद्ूको खाइलेइ हे स। ज शुरोर धारण किये हं तिनके 
शुरीरही म काल बतेहे क्हहेंकि हम दशु षषे के भये बीप्त 
घषे के भये यह नहीं जाने हँ के यह्‌ काल्ञ हमारी एती अवस्था 
खाय लियो ॥ ६५ ॥ 
मनमाया की कोटरी, तन संशय का कोट ॥ 
बिषहरमन्त्रनमान्ही, कालसपकी चोट € ६ 
मनमायाकी कोटरी तन सशय काकोटहे तामे पररोजोहै 
जीव ताको काल सपकी चाट भह हे कह कालरूपी सपशरीरको 
उस्यो हे सो बिषहर कहे बिष के हरनवारे जे ज्ञान योग वेराग्य 
नत्र हँ तिनको नहीं माने हँ अथात्‌ माते बिष उतरि जयहे 
सो रामनाम जो बिष हरनवाली मणि ताको नही जाने हे जति 
कालरूपी सपेको बिष उतरिजाय ताभ परमाण गोसाश्जी को 
“मन्त्रमहामशिबिषयग्यालके।मेटतकटिनष्ु अङ्क भालके"॥। ६ ६॥ 
मनमाया तो एके, माया मनहिं समाय ॥ 
तीनिलोक संशयपरी, काहि कदां बिलगाय € ७ 
यह माया मन में समानी हे मन माय। एकही है गहं हे सो 


ताखी । ५६५ 


यहु मनमया साहब का भलाय देया हे तति तीनलोक मे काल 
की संशय पराह काल के सार कां सद उपाय करेहे परन्त नरे 
नहीं हे में काको बिलगाय के कहो कि यह मनमाया को डो 
कं साहब का जानो काल्तते खोटावनवारे काक्लहू के काल साहिष 
हा हं उनहा का कालल उरायहं तम प्रमाणकबारजाका "कह 
कवार कालह कर काला । हे दारुण चड़ काक करालाः यह ज्ञान- 
सागरका सखाहं॥ आर साहिविको काल उरायहे ताम्‌ प्रमाण 
८“ यद्धयाद्राति वाता.ऽय सयस्तपाते यद्धयात्‌ । वषतीन्द्रो दह- 


त्याग्नसुत्युधावाते यद्धयात्‌ ˆ ( इति भागवते ) ॥ &५७॥ 


बर रान्य खत च, बर खतषह खाय ॥ 
(५ कि क, ५4 [क ज, छ 9 
तीनिलोक संशयपरी, काहिको सम॒भाय € ८ 
खेतकी रखवारीवारे बारी रूषिजियदहेंसो जो षारिही खत 
कोखय तो काक्र तैसे ज्ञानयोग बेराग्य ब्रह्मभावना जीवे की 
रक्षा करिये को बतायोसो जो बह्महीमं लीन हे संसारम परे 
तो जीव कहाकरे सो यह सशथरूप जो धोखाबह्य सा तीनोंलोक 
महेम काको काको समभफाञ कि तम घोख।मेन जार सशय 
जो हे धोखाब्रह्म सोह खेत चरे नेहे तामे पमाण कबीरज। की 
परिचयकी साखी ““ शस्द विषय काह बह्म, गरुवन कान्या 
फेर । मात्‌ सते बिषदेइ जो, का बस बालककेर " ॥ ६८ ॥ 


मचसायर भकच्यां लहरि, बड बह अनक ॥ 

कहू कवार तदवा चह, जन हदय ववर 

मनक्तायर जो हे मनको समद तोने मे मनसा की लहरि जोह 
मनको अनुभव धोखाब्रह्म सो ये दुनह्ंन मे परिके केतो बडिगयं 
केतो बहिगये सो कवीरजो कहे हे कि जिनके हदय भं ववेषक ह 


साहब मे लगे हैं तेह बाचे हें ॥ ६६ ॥ 
सायरबुदधि बनायके, बायुबिचक्तण चोर ॥ 


४६६ बीजक कबीरदास । 


सारी दुनिया जहडिगे, कोद न लाग्यो ठोर १०० 
सायर जो है संसारसम॒द्र तामं बुद्धि बनायके कहे बद्धिको 
निश्चय करिकं बायुबिवक्षण जो हे बेहर ताहृते चथल जो चोर- 
रूपी मन ताको सङ्क करिकं सबदु निया जह ड़ गई कहे बिगरिगह 
कोड न टरम लागतभये अथात्‌ कोड न साईव के पास पहंचत 
भये मन वायते चल हे तामे प्रमाण क्वारजाको “ पनीते 
अति पतला, धूवोते अतिभ्रीन । पवन हृते अति ऊतला, तेहि भित्र 
कीरा कन :॥ १००॥ 
मानष हके ना मवा, मवासो डगर टार ॥ 
एका्जविखर नाह लागया, ग्यास हय वर १५१ 
जा कोड साहबके पास पटहटचे सोई मानुष हे अथात्‌ साहव 


(0 


द्विभ्रज है यहा दभन इक सहव क पक्ति जाइ हइ अर केषहू 


| 
की > 


भरे नहीहे सो साहब के जाननवारे नहीं मरं या पीडे लिखि 
अये हें ओर जे साह को नहीं जाने हें तेह मरे हेंतेवेरडोगर 
७ भर 


ढोर हेते मानुष नहीं हे अथात्‌ पशु हं एको टोरमे नहीं लागे है 
हे साहब कं पास नही प्हूचे हें हाथा घार इत्यादिक नाना 
निमे मरकं हं॥ १०१॥ 
मानष त बड पावा, अल्तर गरुह न मानन ॥ 
बारबार बन कृकृह्‌।, गमं धर चखान १५९ 
हे मानष ! ततो श्।रामचन्द्र कोश हे तेरा स्त्ररूप मानष 
कोहेसोतेंबडो पापीद्वेगयो काहे ते कि साह तोको बारवषार 
गोहरायो कि तै मेरो हे मेरे पस आडसो उनके कहे अक्षरन 
मान्यो आज्ञा प्रङ् कियो तोने पापते बरार जो बनकी कूकृही 
कहे मरी तिनके केसो गभे चारिड खानि कं जीवन में पिके 
परिवार $ पालन पोषण में लगिके पुनि पुनि जन्म धरत भयो ` 


नाना दुःल सहत भया ईह सुरा याते कष्या हं ककं बच्चा बहत 
हाय हइ १०२॥ 


साखी । ५६७ 
मनुष विचारा क्याकरे, कहे न शलं कपाट ॥ 
श्वान चौक वेटायके, पुनि पुनि एेपन चाट ३०३ 
वेद, शु!ख, पुराण इनके कहे जो कपाट नहीं खज हँ अथात्‌ 

ञान नहीं होय ह तो मानुष विचा क्या करे धथम साहब को 
क्यो नहीं मान्यो याते माष पशत है गयो अज्ञान चेरे है 
सोजो कृकर कुकारया का विवाह करे चौक भं बेटाइये तौव 
पूनि पुनि पेपने चाटे हें तैसे जीवन को पशवत्‌ ज्ञान है गयो है 


[क 


फेरि फेरि वही बिषधसें लागेहं साहबकी मोर नहीं लगहे ॥१०३॥ 
मनष विचारा स्या करे, जाके श्न्य शरीर ॥ 


जो जिड मकि न उपज, काहि पुकार कर्बार १०४ 
या मानष विचारा क्याकरे जाके शरीर मंशन्यज) धोखा 
ब्रह्म सो समायरद्यो हे सो धोखाब्रह्म को फांकिड कहे देखिर 
चक्यो कि इहां कु घस्तु नदीं हे ओर साहषको ज्ञान न उपज्यो 
तो कबीरजी कंहेहे कि मे काको पुकारो वहतो वड़ो अन्ञानी है 


वड़िगयो जो घ्रस्यक्ष दलो नहीं माने हे कि यह शन्यही हे यामं 
कर न मिक्तेमो तो मेरा कद्यो केसे सनंगा ॥ १०४॥ 
मानष जन्माहं पायक, चक वर्का घात ॥ 
जायपरं भवचक्र मं, सहै घनेरी लात १०५ 
च(राक्ताल्ास यान म भरटकतमनट कत पता मानुष शरर 
पाये अषकी जो घात चक्यों साहब को न जान्था तो सत्तार. 
चक्र मै परेगा आर यमका घनेरी लाते सहेगो ॥ १०५॥ 
ज्ञानरतनक्य यतनर्कर, मदा क उङ्लर 
चप्रायाक्राडरा फरगया, श € हकर ३० ६ 
साहब के ज्ञानरतन को यतनकरु जाते साहष को ज्ञान होय 
यह जो मादी कहे शरीर कोश्वद्गार करेहैसो अनित्य हे किरा 
हे काया को बीर | यह संसारम आयाः ओर फिरिगया 


4 


५६८ बीजक कवीरदातस्त। 


तब शुरीर पराय जाताहे यह जो अहकार करत।है कि हम शरीर है 
हम ब्रह्य ह क्षत्रयह वश्य ह शद्ध इसरा सब मृर्ह्मारनजो 
परीका हे संसार यहु जो पाठ हाय तो यह अथ हे कि साहष के 
ज्ञानरतन का जो यतन करेहे ताक या संसार दाकेलभैहैजो 


भ, न्स 


कर दाख क सानवार। ह तका महूवा छार लग ह॥ १०६॥ 


मन॒ष जन्म दुलभ अहै, होय न दूजी बार॥ 
पक्रफल जो भिरिपरा, बहूरि न लागे डर १०७ 


यह मानुष जन्म तिहारो बड़ द्भ है जोन अवेहो तोन 
फिरि न हीउगे पक्छाफल् गोरपरं हं तो पनिं वह उारमे नहीं 


शद्‌, श 


लंगे है अर्ब साहुव क जातव का सभय हसा सहव का 
जानि सड ॥ १९०५७ ॥ ॥ 
बरहि मरार जातह, माह सावत लया जमप॥ 


कहै कबीर पकारिके, यहि पेड हैके जाय ३०८ 
मसल्मानन में ज साहब के भक्त होय हे ते जब भजन 
करे हे त उनको पीर दस्ततेदस्त मिलवि हें पो दस्त भिलायकर 
साहबकी बताइ दइ हें पास पहु चाय देय हें तिनसो जीव वे कहे 


न =$ 


हं कि हमारी बाह मरोर चकलेजाउ हो हम ससार म सोवत रहै 
सो जगाय लियो तव उनके षीरजहे कवीरते कहे हँ कि यहि 

ड हके जाउ या काहिके साहवङे जायवबेको राह वताय देइ ह 
तब उनके परमगरुज हं महम्मद आदि देके पेगम्बर ` तिनके 

हां पटचाय देय हें तव उनके चला वह राहचललि महम्मव के 
पास पह चेह तब महम्मद साहब के पास पट चविहे ओर हिन्दुन 
म जश्रीरधनाथजाको स्मरण करेह तं गरुद्ारा हके समेरन फर 
हं ते गर परमगरु को मेलवि हं परमगुरु आचये को भिलवे हं 
ते साहब को मिलाय देहे जसे रामान॒जमतवारे आपने गरू को 
प्स्तभये अर गरु शटकोपाचायं को पराप्तभये ओर वे विष्वक्सेन ` 


को प्रा क्रियो जीवको आर वे संकषण क्रो प्राक्षकियो आरव 


साखी । ५६& 


ने 


जानकीजी को प्राक्त कियो जानकीजी श्रीरामचन्द्र को प्राप्त कियो 
कबीरजी रामानन्दके संप्रदाय के हेतेहिते यह संप्रदाय संक्षेपते 
ज्िक्तिदियो हे पेते सव आचायेल्लोग आपने आपने चलन को 
साहव में लगाय देइ हें ॥ १०८ ॥ 

मेरा बांधिन सपक, मवसागर के माहि ॥ 

छोडे तो बडतं अहै, गहे तो डसिहे वाहि १०९६ 

पथचमुखी सपं अहकार ताके पांचमुखन में पांचप्रकारकी 
वासी निकरी हे प्रथममछ प्रिश्व हे ताते कमं काए्ड निकर ओर 
दसरा मुख तेजस ताते योगकारड निका ओर तीसरामुख प्राज्ञ 
ताते उषासनाकारड निकर ओर चोथाम्रख प्रत्यगात्मा ताते 
ज्ञानकारड निकरा अर पांचा पुख निरञ्जन ताते अदधेतविज्ञान 
निकरा सो पेपर पञमी स्पमदेराको वांभ्यो अपने मनसे 
कल्पिके भवसागर अनमान केयो ताको मान्यो तवर ये नरदेह 
मे पमी सप अहंकार रडा तोने उहष्छार को पाहिरिके वामे 
तव जीव चदे भवक्षागरप।र के वस्तिसो अप्रजो बिचार करि 
के दखोड़ा चाहे तो भवसागर की भय लगे हे बड़ जायंगे समोर 
धर रहैहं ता सप डस ला पयगुराराहइकार सपक वेराचने पर 
सव वाही मे आरूढ हा बेरा समुद्र के पार नहीं जाय सङ हे 
तीरही तँ रहिगये सो न बेराको गहिसके न बेराको योडिसतके 
ससारसागर में चडते उतरते हँ ॥ १०६ ॥ 

कर खोरा खोवा भरा, मग जोहत दिन जाय ॥ 


कबिराउतर चित्तसो, गविदियो नहिं जय १३० 

गरुम जे साहब के जन हैते कौनी भातिते जामे जायहें 
क्कि परह स्त्र साहे देखे हे ह थमं खोवा भया कटारा लीन्हे 
राह जोह है कि कोड अभि खाय सो सर्व्नतो सावे को .दखे 
है ताते जोह आयङे खाय है ताको साहिवे जाने हं ओर साहिषे 
मानिके आदर करे हँ ओर खोवा खषावे हे ओर क बहूं परुषवचन 


५.७० बीजक कबीरदास । 


नहीं बोले हे ते जीव साहव के प्यारे हँ भोर जिनसों छाखहू नहीं 
दैजायक्ञाटीले मरेदोरेहेंते कबीर काया के बीर जीव साहब 
के चित्ते उतरिजाय है अथात्‌ वे मृक्रि कबं नहीं पावैहेंसं 
सारही से परे हे अथव। यह साखी गुस्स॒ख है ताते यह्‌ अर्थ हे 
साहब कहे हैँ ॐ खोवा भरा कटोराहयथमे किये हां रामनाम 
उपदेश करोहो यह केसोहै क्रि कहतमं सरल हे फिरि कायाको 
कलेश कौनो नहीं कृरनपरे र सवो अधिकार हे जेस खेषा 
खातमें न कोनो अरसा हेन कोनो श्रम हे पेसे रामनामरूषी 
खोवा उपदेश्रूप लियेहों जो कोड याको खाय अथात्‌ स्मरण 
करे तो में तरको सत्तार ते डोड़ायदडं सो मेरे पाक्त अपे तोनेको 
काया के वीर कबी्जी नहीं महण करे हें ते मेरे चित्त म उतरि 
जाय हँ उनको दोडङ मोसों दियो नहीं जाय अर्‌ ज्ञानादिकं 
कमादिक के फल तो में देउह। सा उनके उत्तम कमहं के एल 
मोसों नही दिये देजा्यँ अधात्‌ मेरो चित्त नहीं चाहे हे कि योर 
जं ज्ञानादिक ते उनके उत्तम कमादिक के फल देडंसो 
 श्रीकवीरजी कहे हे कि अधे साहब ससुफवि हं सो मानिक राम 
नाम कहिकै ससार छोडिदे फेरि जव यमके सोँटा लभैगे तवन 
कहो कहि जायगो ताभ प्रमाण शहूर न बनि हे कहत कटुः 
जब शिरि लगि हे चोर । अवहीं सव यकटोर है, दूध कटोरा 
टोट” ॥ ११० ॥ 
एक कहो तो हे नही, दोय कहीं तो गारि ॥ 
हे जैसा तेसा रहे, कटै कथीर बिचारि ११३ 
साहष कहे हे कि हे जीव ! जोम तो रो एक कहो क ब्रह्म है 
सब तेहीं हे तो वेद मे ।क्ेखे हे कि “त्यं ज्ञानमनन्तं बह्म" (इति 
श्रतिः ) ब्रह्मतो ज्ञानमयदहेस्ोजोब्ह्य होतोतो मायामे बद्ध 
के कैसे ससारी होतो ओर जो दाय कहे क्रि तेंकटू ईश्वर 


मे 


कोः दासः हे तो गारी.तोको परे हे काहेते कि तेंतोमेरो अंशु है 


ॐ 


9८. 


साखी । ५.५१ 


सो हे कबीर कायाके बीर जीव | बिच.रिङ़े देख तो ते सनातनं 
करो मेरो अंश॒ हे दासहे ओर को नही हैतमं प्रमाण "ममेर्वाशो 
जीवलोके जीत्रभूतः सनातनः ” आर मं मालिक एकह हों दजो 
नहह तामे प्रमाण चोरासी अङ्ककी साखी "सोहं मेरा एक त्‌ ओर 
न दूजा कोह । जो साहव दूजा कसो दूजा कुलको होइ ॥१११॥ 
अरत केरी परिया, बहुषिधि लीन्हे डोरि॥ 


आपसरीखा जो भिले, ताहि पिच्ाङ घोरि११२ 

साहव कहे हँ के अघ्रतपुरिय। जो या रामनाम सो मे बहत 
भांतिते कोरे लीन्ह हों ओर जो दीन्ही पाठ होय तो यहु राम 
नाम की परिया उरि दीन्द्यो हे कहे बहत बिधितरे प्रकट करि 
दन्यो हे कि यही संतर ते छोड़ावनवारो है दसरा नहीहे सो 
अआपक्तरीखा जो मोको भिले एसी भावना करत हीय कि भें साहव 
को अंशहों दाहो सखाह दसरेको नर्ह। हा ताको मं रामनामकी 
पुरिया घोरिके पि ब्राहदेडं कहे अथसमेत बतायवेड भर पुरा 
रामनाम की देके क्षसारयाग भिटाय देड आर रामनाम आघ 
हे तामे प्रमाण “ रामनाम यक अवधा; सतगुर्‌ दया बताय। 
ओषध खाते पथ करे, ताकी वेदन जाय ॥ ११२॥ 

उप्रभ्रत करं माररा, शर स व्र उतार ॥ 


जाहि कह मेँ एको, मोहिं कहे हेचारि ११३ 
साहब कषे ह कि भसूतकी मोटरी जो रामनाम तको तो 
शिरते उतारि धस््यो कहे वाको तो को बिचार करे हं नही जासों 
मे कोहं कि एक मालिक महीं हों सो मोको दुडचारे बतवै हें 
कहे छःबतावे ह अर्थात्‌ पचाङ्गोपातना आर छट ब्रह्म सवको 
मालिक जो ॐ हौ ताको भलिगये कोई देवीङो कोई स्थेको कोह 


द 


गणेशको कोड विष्णाको कौडं महादेवको मालिक केह ॥११३॥ 
जाको मनिवर तप करे, वेद्‌ पदं गर गाय॥ 


५> 


सोदे्बसिखापना, नदिं कोद पतिञ्ाय ११४ 


५७य्‌ बीजक कवीरदाक्च । 


७६ @*९ न्ह "9 भ 


जाके हेत्‌ मनिवर तपस्या करे हे परन्त नहा पवेहं ओर 


प्र ०२७ 


जका चारा वद गवि हपरम्त्‌ गख का पार्‌ रहा पति इ तानन 
(9 ०9 


साहबका भाक््वारजा कहहं किं म सखापन दकं बताङ् हाकि 


षये 


उनदही के रामनाम को जपो तबहीं ससारते दूटोगे ताह म॑ मोको 
कोड नहीं पतिश्ाय हे अथवा बोई जोन सिखापन दियो है पि 
मरा नाम जपता ससारत उद्धार डं जाय तानं म [सलापन दें 
बताङः हों परन्तु पतिश्माय नही हे सा महाग्रह है ॥ ११४॥ 


एक शब्द्‌ गुरुद्व का, ताक नत बनचर ॥ 


के । 


थक पारडत समाचजना, बद च पाव पार्‌ ३१३५ 

एक श्‌ष्द जा हे रामनाम ताको अनन्त वचार है अथात्‌ 
ताहीते वेद शच्च पराण नानामत सब निकसेहं सो हमारे रम. 
मन्त्राय म लिखो हे तोने रामनाभ को अथं करत करत परिडतं 
मनि वेद थकषिगये पार न पाये अथात्‌ अनन्तकारे बह्यारड मे 
वेद शाघ् सब याहीते निकसे हें ये केसे परर पतं ॥ ११५॥ 

राउर क्रा ह्वार्‌ ऋ, गवि चर सन्‌ ॥ 


जीवपरा बहू लट्मे, नाक्ल लेन न देन ११६ 

राउरजां हे साहबरे घाम ताको पिद्धवारेके एदेये दह चास 
सेन ज चारोषेद्‌ तिनके श्रतिन को नाना उपासना में नानामत 
में लगायके तिन्ही मतन को उपासना करि जीव लर्म पस्योन 


केतक ५१ 


कटु लनहं न कटु दनहं अथात्‌ कषक हाथ ब्रस्तु नहा लगेहे ॥ १ १६॥ 
सङा क दखत, व्यवा भाया जच ॥ 
चरमह। यक्तद्खा सन्ता, सुवा कलकाखाय 3 १५ 


ड़ा जो हे जीवात्मा ताके चारि गोड़ज हें मन, बुद्ध, 
चित्त, अहंकार इनहीं ते जीव चहं तोनेके देखते कहे जब अपने 
स्वरूप को दीन्द्यो कि में साह्वको अशदहां तव ग्याधाजो है 
काल सो भागिजाय हे निकट नही अवेहेसोहे सन्तो | एफ 


बडा अचरज हे. जव जीवात्मा स्वरूप को जान्यो तवतो काल 


च 


साली । ५.७३ 


भागतहा भर इ आर्‌ भुता कहं मन, जाद, चत्त, अहकार जं 
चारो गाड तिनकः आर पचा शरीर दोडयो तव काल खायही 
जाय हे कहे काल का भय नहीं रहिजाय हे हंस शरीर में बेठि 
के साहब के पाक्त जाय हे वहां काली भय नहीं हे तामे परमाण 
न यत्र शाकान जरान प्त्युनातनं चह्ग ऋतं ङतार्‌चत्‌। 
यश्च न्ततीदः कृपयानद्‌ [दा दुरन्तदुःषपभवानुडशनात्‌" 
( इति भागवते ) “ य्य बरह्म च क्षत्र उभे भवत ओद्नः। 
मत्ययस्योपक्षेवेत क इत्थावेत यत्र सः "ओर वाल्लोकमें शनौ 
शोक नहीं हे तामे परमाण पमदास को पद नासल्लीलायन्थ को 
“'जह परुष सतिमाव तहा हसनकी वासा । नहा यमनको नाम 
नहा हा चष्णा आसा ॥ हष शाक वा घर नहा नहा ज्ञाम नाह 
हान । हसा परम अनन्द में धरे परुषक्रा ध्यान ॥ नाहे देवा नाहि 
देव नहीं ह्या वेद उचारा । नाह तीरथ न।हं वत्तं नही षटकमं य- 
चारा ॥ उतपाति परलय हां नहीं नही पण्य नाह पाप। हसा परम 

नन्द म साभरे सतगर्‌ अप ॥ नाहं सागर ससार नहा हां पव- 
नहँ पानी । नहिं धरता अकाश न्ह ह्वा आर निशानी ॥ चाव 
सर वा घर नहीं नही कमं नहि काल्ञ । मगन हाय नामे गहे ह्रे 
गयो जजाल ॥ सराते स्नेहा हाइ तास यम निकंट न आवि। 
परमत पहिचानि पस्य साहब मन भवे ॥ अजर अमर वि. 
नशे नहीं परमपर्ष परकास । केवल नाम कवार का गाय कहं 


धृमदासि ॥ ११७॥ 
तीनिलोक चोरी मई, सव का सरबस लीन्ह ॥ 


१ 


विना मद का चोरवा, परा न काहू चीन्ह ११८ 


१ 


तीनिल्लोक में चोरी होत भई सरको सबस्व जेक्लियो सो एसो 
जो बिना सडको चोर निराकार ब्रह्म सो काहूकोन चीन्हि 
पस्यो अथवा बिन मृडको चार चित्नमस्ता देवाकं उपाक्तकते अपने 
ह को भावन। करै हि मारो मूड नही है काहैते कि “ववो 


४७५ कीजक कवीरदाच । 


(ष, (¢ करे, कड, 


भत्वा देवं यजेत्‌'' यह्‌ लिखे हं ते शक्र कहूका नहा चीन्हि परै 
है माया म डारेके सब जाव का भरमाहदेइ है ॥ ११८॥ 


चक्षी चलती देखिके, नयनन आया रोई ॥ 
दो पट भीतर यके, सावितगया न कोड ३१९ 


० 


पएय आर पाप दनां चक्री हें कहे चकरा हं तामं देत जो हे 
हम हमार सोक्िल्ञीहे ताने चक्तोके दूनां पटके मातर आय 
साबिन कोह नदह गया है पीसिही गयो हें जा कोड साहध को 
सर्वत्र चिद चितरूप ते देखे सोह बाचे हे तामे भमाण “पाप 
पुणएय दु चक्की कहिये, सटा दंत लगाय। हे । तेहि चक्रोतर सवै 
पीलिगे, सर नर मनि न बचाया हे" योर प्रमाण शायर बीजक 
को “चक्रा चला राका सबजग पास्ता फार । कहू कव(रते उबर 
जञे किल्ली दियो उख।रि”॥ ११६ ॥ 

चारि चोर चोरी चले, पग पानं उतारि॥ 

चारोदर थन्हीं हनी, परिडत कहहू विचारि १२० 

चारिचोरजे हें विश्व, तेजस, प्राज्ञ, तरीयतेचोरी को चज्ञ 
आपनी आपनी पनी जो हे बिचार ताको उतारिके कह खोडिकै 
ज्ञेप्े कि चोर चज्ञै हे तब पनहीं उतारिके चपा जाय हे तैसे येऊ 
चक्तेहे सो विश्वाभिभमान कमेकार्ड की थ॒न्हा गाड़ी ओर तेजस 
अभिमान उपाप्तनाश्णएडकी थन्ही ग!डी व प्राज्ञामिमान योग 
की थ॒न्ही गाड़ी वं प्रत्यगात्मा त॒रीयञ्मभिमानने न्ञानकाएड की 
थृन्ही गाडी सो ताही को बिच(र परेड तजन करने लगे अथवा 
चार जो हे मन, बद्धि, चित्त, अहकार ते पिचाररूप पनहीं का 
उतारिके चोरी को चके सो मन सकल्प विकल्प की थुन्ही गाड़ी 
व चित्त अनुसंधान कीन्हा गाड़ी आर जुद्धे निश्चय की थून्ह। 
गाडी व अहंकार अहनह्य की थन्ही गाड़ीसा ताही को सब 
पण्डित किचार करनेक्लगे सो कहेहें मनतो संकरप विकल्प करन 


{ 
लभ्यो कि सत्तार कोनी भांति ते टै ओर वित्त अनुस्तधान भोरे 


लाखी । ५.७१ 
ओर इश्वरनपर करनं लग्या व वृद्धे आरं आरे इश्वरनपर ने- 
शवथ करनल्षामो व अहकार अहब्रह्य को बिचार करनेलम्यो किं 

ब्रह्य हासा ह परडता | वचारताकरांये चारय जदहैते 
चारोदर म थन्ही गाइ़रिये भिचारङूप पनं उतारिके कहे सा- 
हृवको विवार न करत भये साहब के बिच।र को पनहीं काते 
क्यो गि पनहीं पद्त्राश कहवि हं पांय की रक्षाकरेहेंसो बे 
चाररूप पनरह उतारे ड।स्यो ताते जेते कांग बेधि जाय है तेस 
नानामत नानाप्रकार के श्म बेधिगये ॥ १२० ॥ 
बलिहारी वह दूध की, जामे निकसे घीव ॥ 
रधी साखि करवीर की, चारि वेद काजीव३२१ 
वह दृध जोक चारोवेद अथवा ओर जे भङ्िशाच् तिनकी 
बलिहारी हे जाप्रे घीव रामनाम निकसे हे आधीक्ताखी जोह क- 
बीर कीं रामनाभमसो चारोवेद्‌ का जीव हं काहैते जीव हे करि 
च।रंविव्‌ याहीते निकसे हँ ओर आधीसाखी रामनामे कोक्ट्यो 
है तानं परमाण ॥ ^“ रामनाम ज्ञे उतरी बाणी ` सबको आदि 
रामनामही ह ॥ १२१॥ 
बसहर ताह परुषक्छा, पराचतपरखनह ९ ॥ 
साई दीन्ह्यां खादको, खारा बृ भः गवार १२२ 
कवीरजी कहं किं परचित कह सवते परे !चेद्रप ज साहुष 
ताको परखनहार जो अचित परुष हे ताकी बलिहारी हे यओर जे 
साई कहे बयाना तो खड को दीन्द्यो किवेदन मं श्रारामचन्द्र 
को बभ ताको खोड़ि खारीजो हें नानामत तिनको वेदनम 
वभे हें घो मतन की उपासना करे हें ते गवार हंखाराीज)। 
बहत खाय तो पेट काटिदेइ है सो नानामतनमे पारकं नाना 
दुःख सहे हें ॥ १२२॥ 
बिष के विरवा घर किया, रहा -सपं लपटाय ॥ 


ताते जियेरे डर भया, जागत रोनि विहाय १२३ 


५.७६ बीजक कबीरदास । 

बिषको बिरवा जो हे संसार ताम जीव धर कियो जातें काल 
रूपी सर्पं लपटाय रद्यो है तेहिते जाके हृदय मे उरभयो है 
जागिके साहबको जान्यो ताकी मोडइरूग निश बिहाय जाय है 
ओर जे नहीं जागे हे तिनको कालल उसिखाय है सो जिनको रामो 
पास्ना सिद्ध हे गहेहेपेसेज भक्त हं तिनके शीर न्वी छट है 
सो हनमान्‌ कवीरजी प्रकटे हं \॥ १२३॥ 


जोई घर हे सुका, सोघरस होड ॥ 
सकल संपदा ले भई, भिषभरलागी सोह १२४ 


जो धर सपकोहे सो घर साधको न होड अथात्‌ सको 
घर बेमोर हे तामे बदह्रूत खिद्र होइहं सो या शरीरो बहत चिद्र 
भह, अ 


कीवोषी हे तामे काल बेह सोषमोरमं जो जीद जायहै 


तिनको क्षं खायलेहृहे ओरज य! शरीरम कोनो अव बते है 


(५ 


तिनको काल खाइलेइहे ॥ १२४ ॥ 

मनभर के बोये कवं, चँघची भर ना होई ॥ 

कृहा हमर साने नहा, अन्तहू चले बिग १२५ 

शुरीरमं जो धुघुची भर बासना उट तो मन भरवी हजारी हे 
कहे मन संकस्प विकर्ष क रिकं ओर बहाइ देइहे मनमें वही भरि 
रहती हे ओर मनभर उवदेश॒ करे तो ्धु्ठचीभर ज्ञान नहीं रहै यह्‌ 
मन नीचे जाय हे ऊचेकषणे नहीं जाय स्सो श्रीक्वीरजी कहे हे 
कि हम केतो उपदेश करं परन्तु कोड नहीं मनेहै ताते अन्त 
मे बिगोईक कहे पिगरिके मरिके नरक मं जायहं ॥ १२५॥ 


अपा तजो ओं हरिभजो, नखशिख तजो विकार ॥ 
सब जड ते निरवेर रहु, साध मता है सार ३२६ 


भरीकबीरजी कहै ह कि जबभर ते यहि शरीर को आपनो 
मानेगो त्रभर तेरो जनन मरण न दटोगो ताते “अहं शरीरः" 


मेंशरीर हों यह जो हे अपा ताको दोडिदे ततो साहबको 


साखी ५.७७ 


पार्षदस्वरूप हे तामे रिषि तिनको भजन करु श्र नखशिख 
तं तेरे काम करोधादिक बिकारई देखे परे तिनको शोडदे ओर 
विदचित्‌ बियहते स्वेत्र साहिबही हैँ यह भवना करिके सब 
जीवनते निर्वेर रह साधु मत को यहा सारांश हे सव साहवके 


शरार ह ताम परमाण “ख ायुमाग्न सलल महच ञ्याताष 
तलानि (देशो दमादान्‌ । सरेत्समरद्रश्च हरेः श॒रार यरिक- 
अभत प्रणमेदनन्यः चत्‌जा हे जाव साऊ शुरारदहं ताम 
परमाण “यर्वात्माने तिष्ठन्‌ यमात्मनि वेद्‌ यस्य अत्मा 
शुरीरम्‌'' ॥ १२६॥ 


पक्षापृन्षी कारे, सबजग रहा भुलान ॥ 
निरपक्षे है हरिभजें, तेद सन्त सजान १२७ 


ओर तो सव मये मे भलान हं जिनके कङ्‌ साभमहेते 
आपने आपन मत को पक्ष कीन्हे हं आनको पक्ष खरडन करि 


>+ 


डारेहे सो जे पक्षापक्षी छोडिके साध्व को भजे हँ तेह सुजान 
सन्त हे ॥ १२७॥ 


माया व्यागे क्या भया, मान तजा नहिं जाय ॥ 
जेहि माने मनिवर ठगे, मान सबनको खाय १२८ 


ण । 
च 


सन्तल्लोग जो मायाक्षो ङोडिउदिये तां कहाभयो मान - 
डा तो दोडिबे न किये याही चाहे हं कि हारो मान होयसो 
क, च [4 


जोने मानम मुनिवरटगि गयेहँ सोई सवश खयेलेइहेसो 
भ क 


हम षषे क़ि जो तिहारो बड़ो मान भयो बड़ी बड़ा महक 

फलने के स्षमान उपातना मं काह नहीं हेज्ञानमे विध्ामें 

कोइ नहीं है तो यासो कहाभयो जाके निमित्त घर सोडयोसो 

तो मिलते न भयो तेहिते जो कोड साहब के मिलिबेकी सतार 

करटिबेकी बात कहै तो मानिलेह चाहे आपने मत को होड चाहे 

बिराने प्रतको होई काहेते कि साधको मत यही हे कि सतार हरे 
७३ 


४५७८ वीज कबीरद्‌।घ। 


छाव मिल व माने प्रतिष्ठा भये साधु काव या कान शाल्लम 
ज्ञिखा है तेहिते साधु वही है जो साहव को जान ॥ १२८ ॥ 
घंघचीभर जा बाया, उ पलं पञस्मरा अ ॥ 
डेरा परा काल घर, साभः सकारं बाठ १९९ 
यह शरररूपी क्षि कैसो है कि जो शुघुचच भर्‌ बाहूजाय 
अर्थात्‌ उठे तो आठ पसेरी कहे मन उत्पात हाय हे काले 
घर में डेरा पश्यो है तेहिते यहु शरार ङा कटू ला हह कटू 


न, 


सकार हो§ हे अथात्‌ कबहू मरिजाय हे चवहू उत्पात्त ह! हैष 
बाट कहा बरेठ सो मन माया में मिलो जा आमा सा बरट 
हेगयो बरेठमे तीनि लहर होय इं यामं त्रिगुणा।र्न का माया बरगइ 
है सो एककेति परय क गल्ल हं जप यज्ञ॒ दानत खाचक्‌ सवन्‌क्‌। 
जेजाय ह ओर एककेति पापकी गेलहे काम क्रोधा!दकते खाच 
नरक मे डारिदेइ है जव बरेठ टू टेजाय ह तैव स्यान गुल है 
जाय हे अर्थात्‌ मुषिद्ये जयहे ।॥ १२६ ॥ 

डे ते गयो बडापनो,रोम. रोम दकार ॥ 

सतगरु की परिचय विना, चाद्या बण चमार १३० 

लबते बड़े को हें साधुज ससार को त्याग कन्हं हे तनम 
ञनोर दोष तो ह नहीं हे काहेते कि सलार को छोड़ है परन्तु ज 
चित्‌ अितरूप साहव को नही देख हं सवत्र ते अपन वड 
पनही मे गये कि हमारी बर'बरी को साधु कांड नहा 8 या अह 
कार रोमसतेम बधि गयो सो सतगुरु तो पाया न जो रामनम का 
वताय देइ जति साहब याक रक्षा कर्‌ सा साहव के जाननवार 
जे साध तिनके मिना परिचय च।रिडवणे चमार तुर्यहं।॥१३०॥ 

मायाकी भक जगजर, कनक कामना साय ॥ 


कहक्बीरकसबाचिदहो, रुद लपेट खआागि १२१ 
मक वादो केह फिजेस याकंहे ह कि भृतका माक 
गी हे सो कनक कामिनी मे लागे माया को क नं नकाय | 


साखी । ५.१६. 


केजरेहैसो श्रीकव।रजा क हं किं कनककामिनीरूप रहेमें 
लपरिके विषय आगि सेवन क्रो हो सो कैसे बाचिहो अर्थात्‌ 
जरिदहीजायगा ॥ १३१॥ | 
माया जग सपिनि भ, बिष ले बही बाट॥ 
सवजग फन्दे फन्दिया, गया कबीर काट १३२ 
संसार मे माया सोपिनि भहहैसो षिष नेकेसंसारकीजे 
है सब राहे तन, धन, कमं तिने षेठी हे सो सभ्पृशं जण वाके 
फन्दे म फएन्दिगयो जोई कवीर कहे जीवम राहून मे चक्ञेहे 
सोह काटा जाय हे अथवा कवीरजी कहे हे फ भें जोने जने 
राहन म वह सपिनि बेटी रही हे तोने तोने राहनको कारिक 
कहे बरायके आरे राह हे चज्ोगयो ॥ १३२॥ 
सपि बा का मन्त ह, माहुर मपर जयि॥ 


[विकटनादर क पारलपर, काटकर्जा खव ३२२ 

सपि बीद्ी को बिष मन््रन ते रिजाय हे श्योर उह विकषट 
नारि जो मायहे ताते पाल्ञे जो परस्यो ताको करेजा कारिके खाय 
लेइ हे अथ।त्‌ सहव के ज्ञानादिक जे अन्तःकरणमं हं तिनको 
खाय हे सोहे मायाकोरूपक्डेष्ै॥ १३३॥ 

ताभसक्छर तनस्ख, मर तइ तह बन 

एकेगरं ताचफल, भादरा ङ्ख कपास ३३४ 

आदि तामस जो हे अज्ञान मलप्रृति ताम रजोगणी तमो 
गणी सतोगणी तीन फल लगे हे सो छतोमुणी ऊख है जो उख 


¢ (५ अ 


चुष्या ता षाह रक्ष षन क्या कह यज्ञादिकं कम कयास्जग 


म 


मं जायके अप्सरनके साथ सख फियो जव पररयक्षीस भयो तव 
फेरि संसार में परे सो यहे हाथ लग्यो फिरि सेरास्ती मं भट- 


क 


कन लग्याो आर रजागशां कषस हं क्पासि कमा लया कपय 


बिनायो पहिस्यो द्योई फटिगयो तेसे रजोगुखी रियो मिं 
रजा भयो सख भोग कियो दिया क्लियो कडा यश क्रियो फेरे 


| 


५८० धीजक कलीरद(स । 
केरि मरिके जेसो कम क्रियो तैस भयो जाय ओर तमोगुणी कर्म 
भांटा हे टोस्यो तब कांटा लग्यो ओर जब खायो तव पुरुषशुक्ि 
की हानि हे ग अखाथ् लिखेहें द्वाबशी चरयोदशी इत्यादिक 
दिनम जो खायो तो नरक को गयो एसे तमोगुणी कमं ते काहू 
को मास्यो तो मरिगयो ओर पाप लग्यो राजा बाधके शलीदियो 
मारेगयो इःख पायो सो इहां दुःख पायो आर वहां नरकमें 
दुःख पायो ॥ १३४ ॥ 
भ 3 
मन मतङ्ग गेयर हने, मनसा भदे सचान ॥ 
यन्त्र मन्त्र माने नही, लागी उड़ उड़ खान १३५ 
मनसूपी जो हाथी हे मतवार सो गेयर कहे आपने अरते 
कहे हठते गवा जोह जीव अथात्‌ साहवको सृक्तिगयो जोह जीव 
अथवा गेयर कहे बड़ा जो हे जीव ताको हनेहे सो जव जीव मारे 
परयो तब मनसा जोहे मनोरथ सोह सचान भयो हे कहे शटल 
भयो सो उड़ि उञ्खि याको खाय हे अर्थात जब मरनल्लागे है तब 
जहं मनोरथ जाय है तहं जीव जायहे सोई खाइबो हे ओर यन्त्र 
मन्त्र जो नानाउपदेश वेव शाछ्र कहे है सो नहीं माने हे ॥ १३५॥ 
मन गयन्द्‌ मानै नही, चले सुरतिके साथ ॥ 
दीन महावत क्या करे, अंकुश नाहीं हाथ १३६ 
भनरूषी जो मतङ्ग हे सो नही मानं हे सुरतिरूपी जो हाथिनी 
है ताके साथ चलैहे महाउत जो हे जीव सो कहाकरे अकुशु जो 
है नामका ज्ञान सो यङे हाथ नहीं है ॥ १३६॥ 
हे (५ ९ 
या माया हे चरी, ओ चृहर की जोई ॥ 
वापपूतच्नरुमायके, सग न काटुकी होई १३७ 
या माया चृहरी कहे चाण्डालिनी हे ओर चहरे की जोड है 
कहे जीवकी जोड हके जीवहू को चूहर बनायल्लियो अर्थात्‌ आ- 
प्रने बशु के ल्ियो सो यह माया काटूकी सग नहीं हे मन जो हे 


साखी । ४८१ 


क 


बाप पृतजो हें ब्रह्म ताको पति जो हे जीव तासां अराय 
दियो हे ॥ १३७ ॥ 
कनककामिनीदेखिके, तृमतिभलसुरद्ध 


(५ (कप 


बहु रनार्मलनदुलहरः; कचुलतर्जभुजङ्ग १३८ 


ह, 
१५ ` (५, 


साहब कह ह ।क यहं कनककासनाखूप माया क्ाव्खतू 


मति थल्यतंता सर हे साहब कहें क्षि मरे अन॒रागमें 
रङ्नवारो हे सो अपने स्वरूप तो विचार यह कनककामिनी- 
स्पजोमयाहं तोनेमें जो रेभ्योहे ताकी जो होडिदे वो 
जेसे भजग केचलि ऊड़िदेइ हे तब वाको स्वरूप निकरि अषि 
है तेसे तेरे चारो शरीर दछरूटि जायं तब हंसशरीर पाय मेरे 
पातत अवे॥ १३८॥ 


मायाक बर सव पर. ब्ह्माबष्य॒ महर ॥ 

नारद शारद सनक ओ, गौरीस॒त गन्नेश १३९ 
पपरषएक्जामह गमान । ताकरममनकङरूजान्‌ ॥ 
डारलफायनकाङखायाखस्मञअलतबहुपीपरजाय १४० 

अथ याको स्पष्टही हे १३६ एक पीपर के बरक को से महंगे 
मानिल्ियो हे सों वह बह्म हे अनुभवगम्य हे वाका ममे कोड 
नही जने हे कि पीपर को उारलफायके कोड नहीं लायदहे अ- 
थात्‌ ब अलंख हे कैसे भिल्ली वातो कथनमात्रही हे सो साहब 
कहे हें कि जीवनको खसम अदत मे बनेहां ताको तो नहीं प्रापि 
होय वह पीपर जो बह्म ताही मं सव चल्ेजाने हं सो वहु बह्म 
माड हे ताम प्रमाण मल्ल रमेन। का भनगणख अलख अकह 
नरवाना । मन बुधि इन्द्री जाहि न जना ॥ बिधि निषेध जह्वा 
तन होइ । कहकचीर पद फंड सोइ ॥ पित्ते महिं भाक्त, पेटी 
सान्धक काल माङ्को हरहा, गरुषिनु सक का याल ॥१४०॥ 


गाहूत ना चरता, चरनत न जञ्॥ 


५ 


५६८६२ बीजक कबीरदास । 


तब जनिगो जीयरा, मार परेगो तुज्भः १७१ 
प्रथम शाहु रहे कहे शुद्ध रहेहो सो बरह्म माया मन चोर है 


तिनमे लगि तें चोर हेगये अथात्‌ उपदेश करिके जीवन के 
साहब को ज्ञान चोरय लियो काहूको कल्यो र बह्म तृही हे काहू 
को कल्यो कि अदिशुक्रि का भन्न जगत्का कता वहा हे काटूको 
कल्यो जो मनम आवे सो करु बन्ध माक्ष का कारण मनं हं याह 
रीति गुस्वा चोरन ते जुञ्छ भया सो तुञ्म कहे तोहा तबही स 
मुभिः परगो जब यमको सोंटा शाश म लगगा तच तब जानेगो 


कि रक्तक का भल्लाय द्या ॥ १४१॥ 
ताकी परी कयां परे, गरु न लखा बाट ॥ 
ताको बेरा वदे, फिरि पिरि अवघट घ।ट ३५४२ 


भ ५4 , = 


जाको गुरने साहब के पास पर्रचिब को बाट नहीं लखाहे 
+ = 


ताकी परि कसि परे ताकीषराजोहे ज्ञान सो अवघटघाट मेँ 
बृहि जागो अथात्‌ जब उनके शरीर इटि जार्यगे पृनि पनि 
जनन मर्ण होडइमो तब वा ज्ञान भल्लि जायगो ॥ १४२॥ 


जाना निं बमा नही, सममः किया नहिं गोन ॥ 
अन्धे को खन्धा मिला, राह बतावे कोन १४२३ 


भनमायाव्क जा जगत्‌ ह त्न जनन्या [क यहु जड़ 
हेमं इनका नहा हा इनत ।गन्नह्‌। वाव्र्ध का न बर्छ्या चचा 


क 


रइं करत राहुगय अपन स्वरूद् कान जन्या किम साहब का 
अश इ सञ्चाफक नामतन म गननन शक्य कय नरक 


० । 
क ऋक 


लेजानवारे हंसो अधर जजीव तिनको अधर गस्वाजोग मिले 
साह के यर्हा की राह कोन वतते ॥ १४६ ॥ 
जाक गर ह जवर, चला कहा करय ॥ 


"अन्धे अन्धा ठेलिया, दोऊ कृप पराय ३४9 
मानसश्चरी अथाइया, मति कोह पेटेधाय ॥ 


साली। ५८३ 


एक खेते चरतं, बाघगदहरागायं १४५ 

याको अथं स्पही हे १४४ या संसार में मनुष्य की अथाईं 
है तामें धायके को मति पेठे काहेते कि एह खेत जो हे संसार 
तामवबघजा ह जविव गदहा जाह मन अरर गय जाह 
मायास ष्ष्क्ड्‌ स्य चर हं गदहा सन्दा कद्यासा क्म का 
घषायह् म खद्‌ जय ह आर जक बाधह स्मरथ जा 
साहब का जनितागाचजा ह माया तच्छ खयजाय अथात्‌ 
नाश करदेड ॥ १४५ ॥ 

चारिमसघनबरसिया, अतिञ्पबंशरनीर ॥ 


पहि रेजडतरबश्तरी, चभे न एको तीर १५६ 

कवीरजो कहे हं कि घनजोहोमेंसो चारिमासज दहं चारि 
युग तामं आते्मपुषजो हे श्र कहे बाणुखपी नीर ज्ञान ताको 
रसत भयो कहे उपदेश करत भयो सब जीवन को परन्तु एसा 
जडतर कहं जइ । वं जड बच्न्तर पहर हं क तार कहु एकाज्ञान 
नही चभे हं अथवा चारिमास जहे चारि वद्‌ ते धन कहे बहूत 
ज्ञानकी बषां शयो कहि सव जीवन को उपदेश कियो परन्त सहव 
को कोड न सममत भयो वेद को अथं आर हमे लग।यदियो स 
शब्द को सार रामनाम न जाने सब नरक को चक्ेगये तामे 
परमाण “नाम लयासा सवालया, वेदशाख्का भद्‌ ॥ बिना 
नाम नरकेगये, पहि पहि चास्य) षेद ॥ १४६ ॥ 

गृरुकमलाजवडर्‌, कया अजिनहार ॥ 

कृम्ात कमाड मनबस, लाथ जवक् लार ३८७५ 

कवीरजी कहे हे कि गर्करे भले म जिर उरे हे व्ह गरुकी 


(भप ९५ 


मेल्ी केसी है छि काया जे है पचो शीर तिनको दीजन कहे 


+ 


क 
छोडाय देनवारी हे सो ये संसारी जीवन केमनमेंङमतिकी 


भ. भ 


कमा लगी है ताते जुवाकी लार मानुष शरीरम लागदहेन 
कृ करत वन्यो तो नरक गयो कमं करत अन्या तो स्वगे गये 


# 


५८४ बीजक कनीरदास । 


७, भ 


कमं छ्ूटनको उपाय नहीं करे हे लार संगको कहे हें पश्चिम 
बोली ह ॥ १४७ ॥ 

तनसंशयमनसोनदहा, काल्पहेरीनित्त ॥ 

एकेडाँगवसेरवा, कुशलपुष्ठोकामित्त १४८ 

साहब कहे हँ संशय जो मन सोह तन मे सोनहा है जीवन 
को शिकार खेले हे ओर एक यह काल अहेरी हे अथात्‌ जब 
कालि भारे हे तब मनश सरति जहां मरतमं जयहे तहा सात्मा 
जात रहै हे तौने शरीर धारण करे हे सो मन सोनहा काल अहरी 
जीव सावज ये तीनों एकेडाग जो शीर ताम षसैहें सोहे मित्र, 
तमतो हमारे सखा हौ भलि के यह डगजो शरीर ताम कहां 
बसो चरो शयीरन को डि हस शरीरम बेटे मेरे पासं 


परवा ॥ ९४८॥ 

शाहुचोर चीन्हेनहीं, अन्धामतिकाहीन ॥ 

पारिखबिनाबिनाशकै, करिब चारहामीन ३५४९ 

हे अन्धा, हे ज्ञाननयनको हीन | तंतो शह रद्यो हे चार जोह 
मनतकाते न चान्ह ताते तहूं चार हेग सो भचार न्‌ कियो 
कि पारख बता बब्श्चहइ सा गस्सख त्‌। करु तता (चत ह अर्‌ 
यह मन्‌ जड़ हे तेरो वाको साथ नहा बनिपरे हं ता जसे ते अगु 


[चत्‌ ह तस साहब वञ्च चत्‌ ह चत्‌ चत्‌ कास्य हइ हन्ता 
बिचार करि यहि मनते भिन्न है मेरे पाप्त आाउ॥ १४६ ॥ 
२{र [लाकलागर जय, मनह्‌ मसणल दड॥ 
शब्द खोलना छीलिके, चित्त दपण कारलेद १५० 
जो कहो मनत हम कोनी माति ते भिन्न हाइं ता गरु सि. 
किक्षीगर हे आर तरवारिहे मनादिकन की काटनवार हे तामं 
साहब को ज्ञानदू¶ी मसकला दे रामनाम डोल्लना ते अज्ञानरूपी 
मरचा सोल परनक्णे बाहिरि मनादिकन के काटिषे को समथ 


~ ~ -- ~ ~ - श व ~ ~ द वाम ड = अः 


साखी । ५८प्‌ 


करि वेड अर्थात्‌ कारिडि शरीर को सोडि स्वरूपरूप) दपण मे 
[ स ® जद 


्मापनो हस शरीर जानि लेड तके मं साहब को अशु हों ॥१५०]) 
मृर्ख ऋ सभवत, जनमा चछ जाय 
कोदला हाई न ऊजरा, नामन साबन खाय १५१ 
मटव्छर थया नानव, नसाशर्वस्बह 
बाहुचहर ककर, बख च सागता ३५९ 
यह्‌ साक्ला काथ प्राक ह १५९ मटक्मा कह महहेार 

कर्मी हे कमेत्याग को उपायं नही क्रेहेषेसो जोह मनुष्यसा 

नखशिखलों अक्ञानरूपी पाखर पहर है ओर जो गृटक्मा पाठ 
होय तो बानरकी नाई बध्वा हे हठ नर्ह। छांड़े ॥ १५२ ॥ 


सेमरकेरा सवना, सिहुले बेहाजाय ॥ 
चो चचहोरे शिरधने, यह वाहीकोभाय १५३ 


सेमर का सुवा जो सिहूले कहे मदारे मे बेटिर चाच मस्थो 
जब घवा निकरथो तब शिर धुनैहेया कहे हेङकियावही को 
भाई है अर्थात्‌ जीव ससार संख ल्ाभिरद्यो जब कुड न पायो 
तवर बरह्मस्ख म लग्यो क्कि मोको बह्मालन्द होयगः सेः वहो भि- 
चार करत जव अट भमिका में गयो तव अनुभवो न रहिगयो 
तब जान्यो षि जेसे संसारीरख मिथ्या है तैसे ब्रह्मसुख। तिथ्या 
हे कुटु नहीं राहेजाय हे अथवा घर 1 डके वैरागी भये महन्तीं 
लिये मट्बोपि चेला भये सो धर सें एक मेहरी रही एर बडा रहीं 
इहां बहत चेल भई अटत चेला भये बहुत घर भये न गृहस्था 
त बन्यो > वेशग्य मं बन्यो तामे परता चौरासी गङ्का साखी 
“धरहरतजिनितोञ्स्थलरबोधिनि, अध्यल्तताजानताफरा । फर 
ताजिनितोचेलामडिनि, यहिषिधिमाया धेरी ॥ १५३॥ 

सेमर सवना बेगि तजु, घनी बिगुचनर्पोख ॥ 


ठेसा सेमर जो सेवे, हृदया नादी ओंख १५४ 


५८६ बीजक कवीरदासं । 


हे सुवा ! जीव संसाररूप सेमर को ते छोडिदि तै तो पक्षी है 
तेरे मेरे पाक आवनको पक्ष हे कहे तेरे स्वरूप में मरे पस ओ 
वनको ज्ञान बनो है जो स्तारी हे जायगो मायाब्रह्म मं लगेगो 
तो मेरे पास आवनेको तेरे पना विगुचैन ह जार्येगे कहे धुवा 
पेसो चोयिडरेगे नाम नाना ज्ञानम लगायदेयेगेवान्ञानन 
रहिजायगो सो पेसे ससाररूपी सेमर को स्वे है जाके हृदयमें 


४७ न अ, (नि 


खी नही हे मेरो ज्ञान नहीहे॥ १५४॥ 
सेमर सवना सेद्रये, दु ठेदी की आश ॥ 


ठेढी फी चटाकदै, सुवना चले निराश १५५ 


० च क 


हे सवना, जव | ससार सेमर की दुह ठेदी की आश्‌ सेवे है 
सेमर को दइ ढेढी कोनि हें एक पूलकः हे एक फलकी ह ओर 
या सारम एक तो संसारी सख है एक परलाकसखहे सा से- 
मरम रस्तकी चाहकियो जब चोंच चेहोरथो तब ढेढी चटाकदे 
पूरदिगड घुवा निकस्थो सुवा निराश हके चल्ेगये रल कौ पराति 
न भई तेसे ते ससार मे परयो जनन मरण द्ुटावे के वास्ते 
धोखान्रह्म में लाग्यो परन्तु जनन मरण न दूट्यो ॥ १५५ ॥ 

लोग भरसे कोनके, जग बेटिरहे अरगाय ॥ 

एसे जिथरे यम ज्ञटे, जस मेदे लट कसाय १५६ 

अरे लोगो | यहि ससार में कोनके भरोसे अरगायके कहे 
सुपायके वैदटिरहेहो ज्ञान करिके किं महीं बह्म ह अथवा या 
मानिके कि महीं जीवका मालिक हों अथव। यौगकरिके कुरडल्िनी 
के साथ प्राण को चहायकत ज्योति मं भिलायके व चुप हके बेठि 
रहे सो हम पुदेहें कि तुम कौन के भरोसे बेटिरहे साहब को 
तो जानिबो न किथो जब उत्पत्ति भई तेव ब्रह्म ते माया तुम 
को धरिले आहे ओर पुरय क्षीण भह तव स्वगादिकन ते उतरि 
आये ओर ज्रं समाधि छदी त जीव उत्तर अप्यो पुनि जस 
८, भ क ०, क „० ०. [4 
क तक्षं हे गये भोर आपनेहीं को मालिक मान्यो तो जब शुरीर 


लाखी । ५८५७ 


र + 


ङव्यो तत यम खव लव्य जैसे मेदा को कसा लूटे हँ तेते 
विना रक्षक कोन चचवे॥ १५६॥ 

सममिःबभिः जड हरहे, बल तजि निवल हाय ॥ 

कृह कथ।र ता सन्ते, पला न पकर कय ३५५७ 

सर्मत्र साहब को समिके ओ साह को रूप बूभिके कि 
था भाति को है जडवत्‌ हरहे कि जो केरेहै सो साव करे हे एेसे 
घाहब को जो जाने हे ताके बहत सामभ्य हजाय हं जो चाहे 
सो करिलतेह तोने आपने बल को उपाय ङ आपका निषेनं मानं 
हे कि हम कहा करेहं जोन काम करे हं तांन साहे कर्‌ हवै 
तमर्थं हे सो श्रीक्वीरजो कहे हे कि फेस सन्तको पला कोड नही 
पक्षरे है कहे षाधा को$ नहीं करिसङके हे सव सौहिवे करे हं तामे 
प्रमाण कवीरजी के ज्ञानसम्गोधनका साखी ॥ पाप पुरय फनल्त 
दोय, सबै समर्थे सप्ररथे । निज मन शक्तन होय, मनसा 
बाच। कमरणा ॥ १५७॥ 

हे क. 
हीरा वही सराहिये, सहे घननकी चोट ॥ 
पटकुरङ्ी मानवा, परखत निकसा खोट १५८ 

हीरा जो हे साहव का ज्ञान सोहं सराहा जायहं जा घन्‌ चाट 
सहे कहे नानामत करि के कां अदा खण्डन न करसक व 
मानष जे कपटं कुरङ्गी कह हरिणी हेरहे है अथात्‌ च्ल हरे हं 
सो जव घन की चोट लगी कहे गुरुत्रालोग आपनो सत संमुकाय। 
तब हृदय एूरिगयो साहब को ज्ञान तो जानान रहे तामे प्रमाण 
कवीरजी की परिचय की साखी ॥ भंड जवाहिर का बनज, ` तन 
लगि परि हे प्र । जब लगि भिल्लै न पारखी, घनं चहृ[ नह कूर ॥ 
सो या माया केरङ्खवरि मानुष परखतमं खोटहा ने कसं है ॥{ ५८॥ 


हरि हीरा जन जोहरा, सवन पसारा हट ॥ 


जव ऋवे जन जोंहरीःतब हारो का साट १५९ 
हरि ज ते$ द्रा हे ओर जन जहे तेहं जोहर हँ कहे जानन. 


पटल बीजक कबीरदास । 


वारे हँ सो सब जीव हाट लगाञन लगे कहे साहब को जानन 
लगे ज्ञान कुथनक्ञगे गृश्वाल्लाम अपने मत म खचगये सोजवब 
साहब के जाननवारे साहब के जनाय देनवारे साहब जन जोहशे 
आये तव सवके मत खर्डन करि हरि हीग के समीप कनी जे 
जीव तिनको पटचाय देतभये अथात्‌ जीवम को या जनयदेयं 
कि तम साहवके हो साह्य लग) खा हीर ङे साटकी अथहे 
रोर मतनमें परे जनन मस्णनद्टेगो ये कनपल सत्तारही 
कोले जायगा तामे प्रयाण 'कचपुद्ा गरु इदका, ३हदका गुर्‌ 
श्मोर ॥ बहृद्‌ का गक जो मिलते, तव पवि निज ठर ॥ १५६ ॥ 


हारा तहा न खालय, जह कजरा कछ हट ॥ 
सहज गार बावक, लमा पनां बाट १६९ 


जहां कैजसेंकीहार हे तहां हीरा न खाल्ियि काहितेकिवै 
भारा खीरा के बचनवारे हीरा को भेद कह! जाने अथ।त्‌ जहां 
पने आपने मतम कार काड करि रहें तहांसाह्वकेञ्ञान- 
रूपी हीरा न खोक्लियि साहब मे मन लगाये एकान्त बेठि रहिये 
यही आपने घाटे लगे रहिये ॥ १६०॥ 

हार परा बजार म, रह इर लपटय॥ 

बृह तक भूरख चालगय, वास्छलयाडउ रय १६१ 


हीय जो हे रामनाम सा बजारमें परा हे कहे सव संसारके 
लोग कहं खार मे लपटाय रद्य हे अथात्‌ नानामत रामनाम 
हीते निक्सहं व संब मत रामनापहीतेसिद्धहायहेया नहीं 
जान एस ज भरखते संसार बनारमें च्लिगये न लीन्हेसो 
जति साहबकरो ज्ञान हाय हे एसो रामनाम हरा ताके ज पारख 
रहे ते रामनाम को जानिके साहब को पहिचानिके मुक. हेगये 
सो येही रामनाम को केके सब साहबको जन्यो है तारे भमार्‌॥ 
''सामका नाम चामाकेछा मलहं निगम नच्ार रसत इनी । 


रामिक। नान्न वरटशच् म मय्या रात बटद्श्चम हइ कहना ॥ 


४ 


॥ 


साखी । ५८६ 


कप 


रामको नाम ले ध्यान ब्रह्मा किया रर कारे धुनि सुनीमानी । कहं 
कञ्वीर अव गाह लाला बड़ा रामको नाम निबाण्वानी । रामको 
नाम ले बिष्णुपजा करं रामको नाम शिवयोग ध्यानी । रामको 

पे सिद्धक्ताघर जया जियो सनकादिनारदह ज्ञानी । रामको 
ताम ले रासदाच्ता लिया गुरू ब।शिष्ठमिलि मन्त्रदानी । रामको 


नाम त्ते कृष्णगीता कथी पथी पारत्थ नहिं मर्म जानी ॥१६१॥ 
हीरा कौ वरो नहीं मलया्मिरि नहं पति ॥ 
सिंहनके लेहडा नदी, साघ न चले जमाति १६२ 
सबको मालिक साह एकही हे आर साहब के जाननवरे 

विरले सायुहें जे रामनामको जपेहेंषे सष साधनके शिरमोर 

है तात प्रमाणं “साधु हमारे सबखड अपनी अपनो टोर॥ 
श्ख्दबिषेकी पाश्खो सोमको मोर" तामे या दृष्टान्त है जप 
मलयागिरि चन्दन एक हे सिंह एक ह तैसे हीरा जो रामनाम 
है तेहिते साहब को ज्ञान होय हे सो एकही है ओर ताके ज(नन- 
वारे साध एक्हीदहं वे जभाति मं नहीं चले हं एेस तो सब 
साधुही कहावे हँ ओर रामनाम बस्त खायकंओरमेलगे्हेंते 
गवार इ ताध प्रमाण "वहू हाया माते जानय, जहुलादे बन. 

जार ॥ यह हीरा हे सुक को, खोये जाते मवार ॥ १६२॥ 
अपने अपने शीशकी, सवन लीन हे मानि ॥ 
हारक बात इरन्तराः प्रान कहू जानि ३६२ 
जौन जाको मत नीक लाग्यो सो तौनेन मतको शीश चहाय 

मानि लीन्ह्यो हरिकी जा दुरन्तरी बात है सवते दूर कहे परे सी 

काहू को न जानिपरी कि सवके रक्लक साहवे है ॥ १६३ ॥ 
हाड जर जस लकड, तनबा जर जस घास ॥ 


काविरा जरसा समरस, जस काला जर कपास 
कनीर जे जीव हँ तिनके रामरसजो हे रामभक्के सो केस 
उनके अन्तःकरण में जरे हे जेते कोटीमे कपास भितरे जरे ह 


५६० बीजक कबीरदास । 


याही ते उनके हाडइब।र लकड़ी घसि का नाइ जरे हें ॥ १६४॥ 
घाट भलाना बाट विन, भेष भलाना कानि ॥ 


जाक माड जगता, सान परा पहचान ३१६१५ 

घाट कहू सत््ग बाटजाहे बेचार ताके [ना भलिगयो 
अथात्‌ साहब को ता जान्या न अपनेही को बह्म मानन लग्यो 
्रिचार भजि गयो सत्सग काहे को कर अपने गुरुवन को कानि 
मानि अ्रमवरे मत न डोाडइत भये भेषवरे साघु सव भलायगये 
सो-जाकी माड कहे माय। जगत्‌ म पृरेरहापरसज। सादह्षसो 
न पहिचानि प्रथो माड़ा मायाम मल्िगये॥ १६५॥ 

म॒रुख सा व्या बाल्य, शठ सा कहा बसाय॥ 


पाहन म क्या मानय, चसा तार नराय ३६६ 

मरु कोन कहविहे कि साधन के समुमायेते सभे परन्त 
समे नहीं हे तासों क्या गोलिय शठ कान कहावे हे कि चाह 
नाका कार बनवि परन्तु दडन हट कन्हं बहास लाग रहं 
जोन गर्वा जोग पाहिक्ते बतायनि हे चाहे कृ गौम गिरिपरे पे डे 
न सोपेसेक्लेगनवे कहा बक्ताय उनको ज्ञान दीन्हे ज्ञानो खराष 
होयमो पाहन के मारे तीरही टरेगो शर मस्ख नही सपमे तामे 
प्रमाणा ^“ पानी को पाषाण, भाजे तो षेधे नहीं ॥ त्यो म॒स्खको 
ज्ञान, सेतो बभे नही: ॥ १६६॥ 

जस गाला बनज कः नचपर इ रजय। | 

एसे हृदया मखं के, शब्द नदीं ठहराय १६७५ 

जसे गस्बजमे जो गाह्ली मारिये ता ऊचे परे दरकिजाथ है 
एेते मरुख के हदय मै शब्द रामनाम केतो उपदेश करिये 

रन्त॒ उहराय नहीं हे एक धर्रभर तो ज्ञान रद्योरिरिञ्योको 

त्यों हे गयो ॥ १६७॥ 

ऊपर की दोऊ गद, हिय की गहं हैराय ॥ 


ह्‌ कवार चारउ ग&,. तास्ता कहा बस्य ३६८. . 


साखी । ५६९ 


ऊपर की आंखिनते या देखे हं के साहब काभजके इनु- 
नादिक अजर अमर हेगये जिनका पूजा देवता कर्‌ हं सव 
सिद्धि को प्राहं काल, शक्र, विष्ए़ सवते आधक है ओर हिषे 
की अंखिन ते देखे हें कि हाधिन को पति ए्रावत ह पक्षन का 
पति गरड हे भक्तन स सहादेव पति ह सनुल्वन म॑ भषति ह 
सब ३श्वरन के मालिक श्रीरामचन्द्र हं ।तेन का नह। भजन 
करेहे सो श्रीकवीरजी कहे हँ के आक भोतरा बाहर क अख 

फृदिगडं तासों कहा बस्ताय ॥ १६८ ५ 

ते दिन एसे गये, अनरूचे को नेह ॥ 


बोये उसर न ऊपजै, जो घन बरस मेह १६९ 


ज्ञसेऊसर मे बोवै घन बहतो बरस परन्तु जामे नह। हे तक 
राकार धोखा में लग्यो फल कषर्‌ न हाथ लग्यो बातो कुड वस्तु 
नहीं है अनश्चे को नेह है अथात्‌ या बड़ा प्रीति कियो बाता 
तिही नहीं करे ॥ १६६ ॥ ह 


चँ रंड सब जगत को, मोको रोवे न कोड ॥ 
मोको रोवै सो जना, जो शब्द्‌ विषेकी होई १७० 
साहब केह कि भें स्व जगत्‌ पर द्या करिकेराऊ हा कि 
रो अश जीव मोको भृलिगयो त।ते जगत्‌ मं जनन मरणरूपी 
दुःख सहे है ओर जीव मोको नह। रोव ह $ हम अपने मानिक 
छ भलिगये नाना मालिक मानि नाना दुःख पवि सो मोको 
सो जन रोवैहे जो शष्द जो रामनाम ताकौ विवेक हाय क 
रकार के समीप मकार शोभित हो§हे मे सहव को ह्‌। ॥ १७०॥ 
साहूव साहब सब कष्ट, माह "म्दटशा र्‌ ॥ 
साहबसा पारचय नह। वेख्गा कह रर ३.७१ 


कबीरजी कहे ह कि साहब साहव तो स्वजीव कह ह अथात्‌ 


> 23 573 


आपने आपने इष्टदेवता को सवते परे कहं हं ¦के इ स्के 
ष ५ । 8 ठ अ+ भ 
मालिक है सो येतो सब एक एक मालिक बनाय ह ५ मोकोया 


& 


५६२ बीजक कथीरदासं । 


त 


ओर अन्देशा हे कि जोत रामनाभसाहवर को बतत हे तौने रामं. 

नाम को जानि साहब ते पस्विय तो करिषे न श्ये ये कोने ठोर 

बेटगं काके पास जयम अर्थात्‌ जनन मरणन इटगा ॥१७१॥ 
[जव बनाजन बाच चदय, जवा जवन्धार॥ 


जीव दयाकरि पालिथ, परिडत करहू बिचार ७२ 

या जीव विना जीव कहे सतगरू बिना नहीं बाच हे जीवको 
जीव जो सतगुरु हे सोइ आधार है सो जीशपर दया करि अथात्‌ 

तगरु क शरश ह्वे जीव उद्धारकसे हे परिडत ! तम षिचार कर 

देखो तो भिना सतशर ससार पार न हाडगे ॥ १७२ ॥ 

हभता यदह छ हा, मका कद्ध न जान 

तबभीच्मच्छाअ्यच्छाअ्वभी, यगयगहोहुनआन १७३ 

साहब कहै हे कि हसतो सवके अच्ये की की जति कालते 
घचिजारये परन्तु मोको कोड न जानत भयो सो तव भी अच्छा 
हे अब भी अच्छाहेकाहितेकियग य॒गमेंम आन नहीं होरडहों 
वही वही बनोहों जो अवहूं मोक जाने तो मँ कालते बचाय 
लेख ताम परमाण मसाहजा का ( दाहा ) गबेमरा जन्म अनेक 
की, सुधरे अवहीं आज ॥ हेय रामको राम जपि, तलसी तजि 
कुसमाज ओर कबीरजीने कषयो हे “कहू कबीर हम यग यग 
कह । जवह। चता तहा तहा ॥ १.७३ ॥ 

प्रकट कहँ तौ मारिया, परदा लखे न कोई ॥ 

सहना छपा पयारतर, को कहि वैरी होड १५४ 

भ्रीकबीरजी कहे कि जो में प्रकट कहौ हों कि त॒म साहब 
के हौ ओर के नहींहीतो मारन घव हे अथात्‌ बाद विवाद्‌ करे 
ह आओरजो परदे स कहोहांत कोड सपरमते नही हं कहते 
नही समभे हे ॐ सहना जो हे मन जोन सत्तार को रचिलियो 
हैसो शरीर जो पयार तामे दपा हे साहब को नही जानन देह 


हे पयार शुरीर याते क्यो किं सार जो साहबकोज्ञानसो 


४ 
[9 क = 


ध क ८ 
< -*् ~ य-म ~ -- -~~ ~ ~ 


साखी । ५६३ 


निकतिगयो हे सो याको कहिके वेरीहोड बह्मयादिनते र सहना 
वो कहविहे जा सरकार ते पथारअवेहे सो जह्मभाया के साथ 
या मन आयो ह साहव का कान चिदेहै साहब को जानन नहीं 
देहे यां मनहा सब ससार राचेलियो हे ताभ प्रमाण कचीरजी 
क पद ^" सन्ताया मन ह वड जान्लतव। जाप मनसो काम 
परे हे तिरूही इहं मालुम । मन कारण की इनकी हाया तेहि 
छाया मे अटके । निरगण सरगुण मनकी बाजी खरे सयाने भ- 
टके ॥ मनहीं चोदहलाक बनाया पचत गण कीन्हे । वीनिल्लोक 
जीवनयशं कन्हे परे न काहू ्चीन्हे॥ जो कोठ कहे हस मनको 
भाराजाके रूप न रेखा। जिन द्विनमं केतना रंगद्यवेज 
सपनेह नहिं देखा ॥ रास्तातल यकईंश जह्मरडा सबपर अदल 
चलावे । षटरस में भोगी मनराजा सो केसे कै पवि ॥ सवके उपर 
नाम निर्तर तर्हल्ते मनका राखे। तच मनक गति जानि पर 
यह सत्यकाभिरमल भाखे " ॥ १७४ ॥ 
देश बिदेशन दों फिरा, मनदहीं भर सकाल ॥ 


जाक ददत हा णरा, तक्रा परा इक १७५ 

देश कहे संसार विदेश कहे ब्रह्म तोनेमं फिराहेसोयेदृनों 
माया को सकाल भरा हे अथात्‌ वह ब्रह्म भनष्ा को अनुभव ह 
व संसार मनदहीं को कल्पना हे जोन बस्त॒को मे द्टत किहं 


जां मन बचन कै परं ह ताक्रा दकल पस्यावानव््यमहन 


संसारम हे ॥ १७५॥ =. ॥ 
काल सलाद जम खवर, चन्द्‌ च मान कडि ॥ 
जाहि कं हित अपना, सो उठि बेरी होई १७६ ` 
जगत्‌ तो अधर हे ज्ञानहष्टि याके नहीं हे कुटु समुक नहीं 

है तौनेमेया कलि खटा प्राक्त भयो सो जाको शुष्दे जो राम 

नाम मे बता हों सोहं बेरी होइ हे कहे शाखराथ करे है माने 


नहीं हे ॥ १७६ ॥ 
७५६ ' 


५६.७ ीजक कवीरदास 


माप कगदता इया चाह, क्लम गह नाह हय ॥ 
चरिह्‌ यगमाहास्म्य जेहि, करिके जनायो नाथ १७०५ 
गरुम ॥ चारिउ युग म॑ हे माहस्म्य जिनको एसे जे नाथ 
रघनाथ हें तिनको कवीरजो सवका जनायो न कलम गहा न क- 
गद्‌ कियो न मति लियो मखदहीते क्यो येतो सरल करिके क्यो 
क्षि जानें एको साधन न करनपेरे सो साहब केह कि जो मोको 
जानिलेह तो संसार ते तरिजायजो कहा कबोरज। भुखही ते 


५ 
(न भ 


कल्यो हे यन्थ केसे भये हँ तो कवीरजी कहते गये हैँ शिष्यल्लोग 
= हं ॥ १७७ ॥ [र 
फृहमे आगे फहमे पाले, फहमे दहिने डरी ॥ 


अ = ® 


फहमे पर जो फहम करत हे, सोद फएटमहै मेरी १७८ 

गरुमख ॥ फहम जो हे ज्ञानस्वरूप ब्य सोइ अगे हे साह 

पादे हे सो दहिने है साई उरी कहे बांये हे अथात्‌ सवत्र पशे 

हे सो यहजो फहम है ज्ञानस्वरूप बह्म तोने के उपर्‌ ब्रह्म याहु 

के परे साहब है फहम करे हे कि वह ज्ञानरूप उनहीको प्रकाशृहै 

याहूके परे साहबहे तोन फहम मेरी हे कहे वह ज्ञान मेरोहे॥ १७८॥ 
द चद सा मनवा, हद्‌ चल सा सखव 


हद बेहद दोनों तजे, ताको मता अगाध ३७९€ 


न्द 


हद जो चकते हे सो मानवा हे कहे उनको मान कहे परमण 
हे अथात्‌ जो जोने देवता की उपाप्तना कियो सो तौने देवता फे 
लोक गये वाको वहे भर प्रमाण हे उतने ज्ञान होइहे ओर जे बे- 
हद चले हे बरह्म मल्लगेहैंते साधष जा बह्म को साधन करि 
सिद्धि कारेन सा साधसोहदनजो हे स्षगणक्स्ार मोर बहव 


जोहे निगुण ब्रह्मये दोनों कोजे तज्िके निगेंण सगण के परे 
भ भ, मर क क, 


परमपुरुष श्रीरामचन्द्र के सेवक हैरहे हैँ एस ज रामोपाप्तक हे 
तिन के मत अगाधहें॥ १७६ ॥ 


भट), 


समभंकी गति एक है, जिन समभा सब सेर ॥ 


५ 


साली । ५६५ 

कह कबीर जे बी चरे, बलकहि अरे ओर १८० 
जे रामोपास्क निगुण सगुणको स्मुशिके ताहृते परे साहवको 
जान्यो विने गति एक हे कहे पक साहबही को सबटोर नि. 
गण सगणमे समभेहें क्वीरजी कटेहेकिञजेवीचकेहें तेर 


ओर उपासना करे हं आर ओर ज्ञान करे हें ओर आपने आपने 
देवतनमें बलके हँ कि येह सवके मालिक हें ॥ १८० ॥ 


राह विचारी कछ करे, पाथिकन चले बिचारि॥ 


पनं मारग सड़क, [फराह उ जार उजार ३८१ 


पथेक जो बिचारिशे न चलते तो राह बिचारी कहाकरे वेद, 
पुराण, शाश्च ये सब राह हें तिनको तात्य यी है यह जीव 
साहब को अंश्‌ हे उन्हीं के जाने संसारतेक्टे है सा रामनाम 
को जपिके साहघको हरहे यह जो ह आपने मारग तने को 
छोटिके उजारि उजारि कहे को ब्यम कोड ३श्वरमे कोड नाना 
देवतन की उपासना परेद सो उनके जननमरणरूप कण्टक 
लागिवाईं चाहं नरङ् रूप खाह गरं चाह भार जव साहुष का 
शश हे तामे प्रमाय 'भमेवांशो जीवलोके ज।वभतः सनातनः 
सर ब्रह्ममाया इश्वर जगत्‌ इनको बिचार करे तो श्रममान्न हे 
कद्र इनते जीवको उद्धार नर्हीं होय हे तामे प्रमाण “जह्मजीव 
इश्वर जगत, सव्र अनमिल् सेन ॥ निरबाहे टहरे नही, भाषत 
भाइ बेन ॥ १८१॥ 

मखा हे मरिजाहमे, बिन शर थाथे भाल ॥ 

परे कर्हारे ब्ृक्षतर, आज मरे की कल १८२ 

अरे जीवो ! तम केतन बार मरत आये हो ब मरिजाडउगे 
वेना शुर काहिते कि तु्हारे माले म थाथ लि हं चना फलं 
के बाणसों त॒म यहि.सपारबृ्न तरे जो बालते बतातेहोसो पर 
करहारते हो भज्ञ मरिजाड कि काल्हि मारजाड वादा कदू 
नहीं हे ॥ १८२ ॥ 


५६६ बीजक कबीरदास । 


माला हमारी पष कौ, हमे लखा नहिं कोई ॥ 


हमक तसह लख, धर पतस्व छ हाड १ ८३ 
हमारा जा प्रवकह्‌ पहेले कां बलाजा साहब को रूप उप. 


ष ~ 


दृशु करि आये जीवको स्वरूप बताय आये सो कोह नहीं लखे 
हैन हमकोल्वेहैसोहमारी बाणीको तो सोह लखे जो 


कि 


क1इ पूरुष ॐ कहु शृद्धजाव ह जय जस पृबहारद्या हा १८३॥ 


(भ 


जहि चलतं रबद्‌ परा, वरत इ बहर ॥ 


ॐ (५ 


स्न साडज घाम जर, वर्डत करा वचर १८०५ 

जेहि जीव के चल्लत कहे निकसत म यह शुरीर रदे कहे 
धरि में मिल्लिजाय हे पृनि वहे जीव जो कटं अवते है तब यहे 
शरीर को पाड्कं धरती मे विहार करेहे अर वहे साउज जोह 
जीव सो शरीरनको पायके आधिदेमिर, आधिमोतिक, आध्या- 
त्मिकजे तीनो तापहेंतेइं घामहें तेनही म जरहे साहे परिडत, 
तम बिचार करिके अकतार को त्याग करायके सार जे साह 


श्रारयामचन्द्रहं तनक सता तातान तपत जाव इट १८६॥ 
पर्येन पुहमी नापते, दरिया करते फाल ॥ 
हाथन परबत तोलते, तेहि धरि खायो काल १८५ 


¢ 


जे ह।थनते प॑त तोलतेरहे व पार्येन ते पृषटमी नापते रहे व 
समुद्र को एक फाल्ल करतेरहे हिररयाक्षादेक तिनहूं को काल 
धरिखायो ॥ १८५॥ 

नव मन दूध बटोरिके, टिपका किय! बिनाश ॥ 

दघ फारि कांजी हा, भया घीवका नाश १८६ 

नव मन कहु नवीन नवीन जाम हाते आये मन पसो केतो 
देह धरे अव यह दूष मनुष्यश्रीर पायो सो कांजी का रिपक्ा 
जो घोखानह्य मे लाभिषो ताते दूध जो मनुष्यशरीर सो काजी 
भया कहे पशतस्य भया घीव जो साहब के ज्ञानरहै ताको नाशं 


हे गयो 1 १८६ ॥ 


साखी । ५६७ 

क सः+ 9 = (4 म, ७9 

कैटयो मनां पर्यपरि, केत्यो मनये रोइ ॥ 

८. स्स ४४ 

हिन्दू पूजें देवता, तुरुष न काहुक होई १८७ 

श्रीकबीरजो कहै हं कि केतन्यो हिन्द ते देवतन के पाय परि 
मनविहें कि हमारी भक हेजाय ओर नाना देदतन को पजते हे 
व केतन्यो जे मुसलमान तिनका हाल्ल अआवती हे ओर साहव के 
इश्कमें रोते हे व मानतेहें कि साहव बेचन बेचिगून घसुवा 
वनिमन निराकारहंक्षोज देवन का मनावने हो पार्थे परिक 
तिनं की सक्ति नही भह तिहारी मङ्कि केसरं होयगी देवता तो 
सव क्षगरहे पिष्या सतोगशणी के ब्रह्म! रजोगण के सुद्र तमागणके 


५ॐ 


अभिमानी हं सुक नही भये ता तुमको केस सुक्र करेगे सा जान 
कि 9 


तीनों देवतनको अधिकार देव हैँ सवको मालिक भीरामचन्द्र 
तिनको भजनकरु तब मङ्कि पविगो आरदहे मसल्मानो | तम 
निराकारतो मानोहो इश्क काकेपर कराह्यप्षाजा साहबको 
रूपन मानोगे तो इश्क तुम्हाय कडा ठहर जायगा ताते बि- 
चारौ तो साहब ख्पनहोतातो मस्ता परगस्बर को गनो केस 
देखावता ताते उसके रूपं परन्त्‌ माथङ्कत पञथभोतिक नक्ष हं 
दिव्यरूप हं याते निराकार कहे हं ्गणनिगण के परं जा साहब 
भ्रीराभचन्द ताको बन्शहो र भापनेकोाजो मालिक मानम तोबड़ो 
मार क्षहोगे तामे प्रमा (स्वामी तो काइ नही, स्वानो सिर्नन- 
हार्‌ ॥ स्वाम हे जा बेटिये, घनौ परमा मार १ आरं साहब 


निग सगणकेपरे ह ताम परमाण सगणका सवाकरः, नयुण 
का करु ज्ञान । निर्गण सगणके परे, तह हमारा न्थान'" ॥ १८७॥ 
मानष तरय गख बडा, मासन जच कज ॥ 
हाडव हाते आभरण, त्वचा न कजन बज १८८ 
हे मानष ! जो तें देहको अभिमान करेहे सो नाहक करेहे यह 
देह तेरी कोने कामंकीहेतेरो मातत काम न्ह अविं कोड नही 
खाय हे हाइन के भाभरण नहीं हाते हं त्रचाके बाजन नही 


५६ द बीजक कवीरदास । 


बाजतेहेंसोतेरे एक गण हेया देहते साहब मिलते हें सो मि. 
लिवे की यतनकर ॥ १८८ ॥ 

जोलगिनेलातोलगिबोला, तोलमि धन व्यवहार ॥ 

टोला एय धन गया, कोद न भके दार १८९६ 

सक्र उत्पात धरख मच, चब जवन बतपषास॥ 

धरता न जन जषभख, स्स र दयाल १6० 

एकको प्रकटे हें एकको कहे हे दुःख सुख नीक नागा सबकी 

उस्पत्ति धरती ही ते हे कहे शरीरहीते हं जोने ज्ञानते सब जीवन 
को प्रतिपा्त है एस ज्ञानको त जान अपने गण कों धरतीजो 
शरीर ताकोन मानु तो पांचो शरीर ते बाहिर हं पेते गरु 
दयात हँ साहब दउंडावनवारे ताक्रो जानु तें अश्‌ हे सराह 
अशी हें॥ १८६। १६०॥ 

धरती जानत खपगण, तो कधी न हात खडाल ॥ 


[तलतल हता मश्व, ह्व स्हत ठकाक्छ मल १९१ 
धरती जो शरीर ताको धरेया जो जीव धरती सो आपनो 
गण नहीं जनत क मोम साहब को प्राति होय वो यही गण 
ह उत्पत्ति ञो कराध सो साहब की शुक्रिते मरी शक्रिनहीहं 
तो कधी डोललन होतो भथःत्‌ मनादिकन को उत्पत्ति करि ससार 
न होतो शद्धे बनो रहता घ्वी जीव अआपनो गण कहा जाने 
जो आपनो गण साहब को प्रत हीडइवबो जानतो तो तिल्न तिल 
म गरुड होत जाते कहे तिल तिल वहु ज्ञान बाहतो ओर ठीक 
जो है शद्ध साहब के जनेया जीवात ताके मोज्ञ हे जातो कह 
यहो अमर हेजातो जे साहव सों मेल किये रह हँ श्रीरहू साच 
हेजाय हे तापने परमाख "जाओ साची सुरति हे, साची साखी 
खल । आटपहर चोंसटधरी, है साहब सों मेल ॥ १६१ ॥ 
जहिया किरतिमना हता, धरती हता न नीर ॥ 


उतपति परलय ना हती, तब का की करवीर १६२ 


साली । ५६६ 
कबीरजी कहै हे कि जव ये रहे नही भये तकी कहैहं॥१६२॥ 
जह बाल शक्षरनार्हसस । जह शल्रतदहचषहद्दया 
वोलश्बोलएकदैसाई । जिनयालखासाबरलाह इ १९३ 
जहां बोल्न जो शब्द भया तहां अक्षर अपहा जाय है जब अक्षर 
भया तब मन दद्रावही करेहे कहे मनका उत्पत्ति हतही है सो 
त तो आकाश ही नही रद्यो श्‌ञ्द कांति निका सा प्रथम 
नो बाशी रामनाम लेके उचरी सो अल हें कहं अनंजचनाय 
हे सोई कहे तोने जो हे रामनाम सो बोजञ.हं कहे वहाते सव 
क्षर निकसे हं सो वही अबाल हे कहं अनिवचनीय हे सो यह 
बात कोई बिरला जाने है काहैते र जव कुद नह। रहै तब एफ 
साहषही रहे ह तिनदीं ते सबकी उत्यत्ति भडं हे वहं ता सबको 
मल हे वाको कोई केसे कहिसके जब यह साहव कं! हं जाय 
र आशा छोडदेइ तब साहव ही प्रसन्न हक सव बनाय लेहं 
हे ताने भमाण साहब की उक्कि । ^“ जाने स जो मही जनाऊ । 
वंह पकरि लोके पर्टरुचाङं ॥ यहे प्रतीति मानु त भरा । चह 
सयुक्गि काट नहिं हेरी ॥ सर्य कहे। तासा म टस । भवत्तागर 
की ट्टे बेरी ” ॥ १६३ ॥ 
जलौ तारा जगमग, तोलो उभे न सुर ॥ 
तोतो जिय जग कर्मबश,जोलें ज्ञान न पूर १६१ 
जोल स्य नहीं उभे हँ तोलगि ताण जगममाय है पसं 
जोल साह को पुरो ज्ञान नहीं होय है तोर जीव नानाक्मन 
के बश हे नानामतन मे लागे है जघ जीव साहवका जान्य। 
र साहब कों हेगयो तब साहं अपनो ज्ञान देय हं कमं 
इटिजाय है ॥ १६४ ॥ 
लाम च जाते मका, भला मारम जय ॥ 
कल गडगा कटवा, चप्रगपनकुसनखाराय ३९ 


अरे साहब के तो नगर को नामही नह। जानं ह आर मतन 
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ष 


मारग में काहि भ्रलाजाय हे यह कालरूप कांटा तेरे गङगा कालं 


तोको मारिडरिगा तेहिते अगमन कहे आगे वह खोरि कहे राह 
म अषि हिते कालते वचिजाय ॥ १६५ ॥ | 
संगति कीजे साधको, हरे आर्‌ को व्याधि ॥ 


# | (९ 


पोली संगति करकी, आलो पहर उपाधे ३१९६ 
जो खाधकी संगते करिये जे साहशको जनाय देनवरेहेंतो 
साहबको जानिक आर को व्याधे हरे आर जा करर ज असाध 


® कर क 


तिनकी संगति केरे त आटो पहर उपाधिही लगी रहहे ॥ १६६॥ 
जसा लामा स्च्छ, तस नबह्‌ यार॥) 


च, © क 


चड़ ऋ{ड़[ जाक, व्ञ्या लक्ष करार १९५ 
रते जो थारहू थार साह म॑ लगे भकङ्करे ओर तैसे 


छोर लां निबहि जयहे तां जा थोरऊ थोर साहवमं लगे वसा 
8 क भ भ्व, किः ऋ { अ 
वकी भक्किकरे तो जेसे कौड़ी कोड़ जारे केतो करोर हे जायहै 


क 


पेसे वाकी भक्ति हू है जायहे अनेक जन्म क संप्तिद्धते मक्र हे 
जायहे ॥ १६७॥ 

च्राज ऋदटह्‌ दन स्क्म, जस्थर चह शरर॥ 

कत दनला रसता, क्च बसचनार ३९८ 

माज काटिह यहि कलिकाल भ एको दिनम शरीर स्थिर 
नहीं हे केतनी बेर धे शुथीर छरिज।य अगे तो पमाण रद्यो हे 
ककि येती आयुदाय मनष्यकी हे अवतो कल्‌ प्रमे नहीं हेकेती 
बेर शर छटिज।य तेहिते साहबको भजन दरो कच्चे चासन 
शुरीर मं केते दिन नीर राखोगे ॥ १६८॥ 

कर बहा वल जपन, अड्‌ बरना रास ॥ 


ज जगन नदह, सा कस मर पल्ला १९ 
अरे आरे मोरे मतन मेंजोलगेहे तिनमनलाग बिरानी 


ॐ 


आशा खोदे तं काहू के छुड़ाये न दृटेगो आपनी वहियां को 


 , चलकर तेरे उद्धार करिका तेरी बहियां भीरासचन्द्र है सो मागे 


साखी । ६० १ 


काहिथ्ये हँ ॐ मोटेकी बाहे ओर जाके आंगन मे नदिया ह 
अन, क, भ 


सो का पिरान मरेहे तैरा तो साहब देसो रक्तक बनोहे तै काह 
साहब को श्रि रे ओरं मतन भें लेहे ॥ १६६ ॥ 

बहुबन्धनते बोधिया, एक विचारा जीव ॥ 

कवल < पिन, जा चं हडवं ववं १०० 

कवोरजी कहे हं कि य विचारे जीव वे बहत बन्धनतेर्वैष्यो 
है बहत गरीवदहंसोजो तें आपने बिचारते कटा चाहे तोतेन 
ङ्टेगो बिना श्रीराम वचन्ड के काडये वड तेरे पीडहं उनकी या 
परतिज्ञा हे किजो एकह बार मोको जीव गोहरावे तो में वाको 
ह्‌ इय लेवहों ताते तें खाहव क शरण जाय जति संसरते हरि 
जाय जे साहब की शुष्ण जाय हें ते कालहू के माथे लाते 
चले जाय ह ताम प्रमाख कबारजाका "कालके माथ पगधरः 
सतगरु के उपदेश ॥ साहव अङ्क पस्ारिके, ज्ेगे अपने देश 
गगनमंडल हग महलमं, हे घाटी के इश ॥ नामलेत ह छाचजे, 
काल न बावे शीश” २ ओर ज-रामनाम नही लेड हैँ ते नहीं 
मुक्त होइ ताम प्रमाण ““यह आतार चत नहीं, पश ज्या पाली 
देह । रामनाम जान्यां नहा अन्तपरा मख सह ॥ २००॥ 

निवमति मरह बापुरा, सवका एकै प्राण ॥ 

हत्या कबहु न व्रूटि है, कोटि न सनै पुराण २०१ 

जीवचात ना कीजिये, बहृर्लित वह कान ॥ 


तीरथ गये न बाचिहो, कोटि हिरा दे दान २०२ 


९ 


तीरथगये त॒ तीन जन, चितचञ्चल मन च| ॥ 

एको पाप न काटिया, लदे दशमन आर २०३ 

तीरथगये ते बहूमये, जड़ पानी न्दाय ॥ 
 कहकबीर सन्तो सुना, राक्षस ह्घे पक्षिताय २०४ 


, .याके अर्भ स्पष्ठहहे २०१। २०२। २०६ ॥ तीर्थम जे 
७द 
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जाय हें ते तीर्थं के जडे पानी में नहाय के बहि कहे खराबं 
हे मये काहे ते कि जौन तीथं जावे नहाब धिहे सोएको 
न किये काहूको धक्ता माल्यो काहू पे कोप कियो सो कवीरजी 

५ क भर$ कि 


1 


कहे हे कि हे सन्तो सनो ते नर राकस होइके परिताय हे 1 
हमसों न घनी ॥ २०४ ॥ 

तीरथ भे बिषबेलरी, रही यगन यग ाय॥ 

कृबेरन मल चकन्दया, कन हलाहल खाय ९० 

तीरथ कहे तीन हैँ रथ जाके सत रज तम एसी जो बेगण- 
त्मिका माया सो विष बेलरी भे चार्डि युगे अायरहीहै 
क विरन मलनिकन्दिया कहं मल जो रामनाम हे ताको किरा 
जे जीव हें ते निकाष्दिया कहे न यहण॒ करते भये जा कोड कहबो 
करे ताह को खरिड डारतभये सो या नाना कमातिरूप हलाहल 
खाय जीव क्यों न नरके जाय जाबेही चाह ॥ २०५ ॥ 

ह मणवन्ता बलरा, तवमुख बरस च जाय ॥ 


जर कटे ते हरिअरी, सचते कभिलाय २०६ 

हे गणवन्ती बेलरी माया बाणी तेरो गश बरणि नहीं जाय ह 
कर्हालो षणेन करं जब तेरी जर काटन चले हँ तीथ करिके 
("अहु बह्मास्मः' ककं ता अधिक हरिश्मरा होय हे महा ब्रह्य 
हौं या भमिमान बयो अधिक हर्िरी भई तामे प्रमाण 
“वकुशुल्लाब्रह्मवातायां इत्तिहीनाः सरागिणः । तेपि यान्ति तमो 
नून पुनरायान्ति यान्ति च ॥ २०६ ॥ 

बेलिकदंगी फलबुरो, फलवाकुबधिवसाय ॥ 


मलानाशा तसरं, सरापात करुञ्ाय ९०७ 

यह मायारूपी जो बेलि हे सो कुढंगी हे काहेते कि याको दुःख 
रूपौ फल बुरो है ओर कुबधि जो हे सोहं फलहे वारी नाना 
वासना जे हं सोइ बास बसायहेसो यः भूत विनाशी हे अथात्‌ 
मिथ्या हे याको मूल नहीं हे आपही ते उत्पात्ते महं हे ओर जते 


® 


साखा । & 1८] ३ 


व 


भरमायिक पदाथ हं ते पात हें तिने समे करुश्नाईं हे अथीत्‌ 
सवे सुख नहीं हें ॥ २०७॥ 
पना त ज त्पतला, चन्र तं ज्रातभणन ॥ 
पवनहते जतिरतला, दोस्त कवीराकीन २०८ 
पानि्हते पातर धूमो ते मीन अर पवनौते च्ल ठेसो जो 


स भ, भस 


चद्रमन ताको कवोया ज जीवते दास्त स्ियिहेंसोचारसी लक्ष 
योनिम डारिदेयो ॥ २०८॥ 


सतयस्त्र चनस॒नाहसिन्ताः, मतं लजशिरभर॥ 
हह जरठद कदा, अवतं समर समर ९०९ 


*स ० 


साहब कहे हें सतगुरुजो कवर तिनको बचन सुनि हे सन 
अपने म मनको भारा माति लेह तुमसौ समर हेरद्यो हे 
मनको जीतिलेषट भ हज़र मं ठाद कहो हों अथात्‌ दूरे नहीं 
ज। त॒म मनक्रो जतो तो भ॑ अपनाय लेहं ॥ २०६ ॥ 

यं करु्राद्‌ बला, चा कर्वा फल तार ॥ 

सिन्धुनाम जव पाये, बेल तिदह होर २१० 
. हे कल्पनारूप बलि ! तेरा फल बहृत्‌ कडुब! हे जो कल्पना 
करे हैसो नरकही को जाय हे सो तव सिन्धुनाम प्वेगो जोने 
जगत्‌ मुख अथं वेद शाख माया ब्रह्मजीव सब जगत्‌ भरो ह 
तोनेको जब प्रेगो तब साहव मुख अथ जानिके साहब रलक्ञा 
पावेगो तव करपना बेलि का भिक ह हवं जायगं।॥ २१० ॥ 

परदे पानी दारय, सन्तो करहु बिचार ॥ 

शरमीशरमार्पाचसया, कालघसीटन हार ९११ 

गरुसख ॥ परदे ते पान ढारिया कहे गुरुवालोग नयेमन्त्र व- 
नायके परह परदे उपदेशु सियो ओर तिखापन दियो कि काहू 
सो कहियो नहीं सव ३ेद शार फटे हं जीवात्म सत्य हं ताही 
मानो या समुभ्रायदियो सो वही धरे धरे जीव नरकको गये जो 
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संचो रामनाम ह ताको न जान्यो वही गरूवन का वतावो मन्त 
ताहे भरोसे सव पजाप्ाड धमे कमं सच दांड़िवियो कषे हं हम 
निष्कम हे सो यह बात पलो ता के भगवान्‌ पूजारिक ये कमन 
मे नहीं हं ताम षमाण कवारजाकाो "अर कम सबकमह, भाङ्ग 
कमं निष्कम । कहे कवार पुकारेके, भाक्तकरा ताज भमः सा देखो 
तोभजीकेक्िये तो बाज्ञारमें मड फार हं भगवान्‌ की भक्ति क- 
श्षिको कहे हे हम रिषकम हे पिसानके चाक डा मालपुवा धरिके 
चौका करे ह आरती करे हें भगवान्‌री आरती करिबेको कहृहे 
इमहीं माक्तिक हे हभारी आरती सबजने करते जाउ सा हे सन्तो 
बिचारते तो जाउ यह आपने श्रम श्रमी मं पचिमुवाहे याकहे 
हे कि हम गस्वन को उपदेश न छड़गिया न्हीजनेदहेंकिया 
श्रममें हमको व हमारे गुरूवोको यम घसीरि डारेगे नरकमे उरि 
देयं त माक्ञिक हू न बचोगे तव कोन रक्षाकरेगो साहुबको 
तो जानवेन कियो आर जिन साहब का जन्या हे हनुमान्‌ अङ्द 
कःबीरते अबलो बने हें तेहिते साहब को भजन करो जहत कालते 
बचिजाउ नहीं तो शर्मा श्रमी म नरकमें पचमरोगे ओर तम 
भगवान्‌को नह मानोहौ भगवान्‌के पाले नहीं चलोहो सो ब्रह्मरा- 
क्षस होइगो तामे प्रमाण ““नानु्रजति यो मोहाद्रजन्तं जगदी 
श्वरम्‌ । ज्ञानाग्निद्‌ग्धङ्मापि स भवेद्‌ ब्रह्मराक्षसः (इति पुर 

षात्तममाहास्म्ये ) अर सव भृटाहे साहव का भजन सोचाहं ताम 
प्रमाणकबारजाको “कखन केवल हरभजन, दू जा कथाकथार॥ 
भटा या जज्ञालताजे, कपरासाच कवार १जो रक्षक हे जीवको, 
नाहि करो पाहुंचान । रक्षक के चीन्हे बिना, अन्त होहइी 
हन” ॥ २ ॥ तेहिते तम साहब को भजनं करो जाते साहब के 
लोके जाउ जहां कालं की गम्य नहीं है ताने प्रमाण “जहां 
 कालकी गमि नहीं, मुश्मा न सुनिये कोड ॥ जो कोइ गमि ताको 
करे, अजर अमर सो होड १ साहब ते विम॒ख करनवाले गर्वा 


ज्ञोग यमदूत हें तामं रमाण ॥ नानारूपधरा दूता जीवानां ज्ञान- 


साखी । ६५५ 


हार्काः । कालाज्ञां समन॒पाप्य विचरन्ति महीतले" २ ओर 
कवीरजी चकास रधघनाथजी की पजा बाडइशही षकार की 
निस्य है ताम पमार ॥ अग्र "चदन घास चाक प्रागाप्त 
लफछतमनभागा । भरारी चरणास्रतकन्हाहसनकोचरतावा। पुरन 
मोज ओ रखवार। सतगश्शयस्द लखधवा । लोग लायची न रियल 
छ्मारति धाती कलश लेप्तावा । श्वेत सिंहासन अगसञ्मपारा सो 
अतिषरठटहराया । ांडक्षेक अप्रत काकायाजगम जाल्लह्‌क- 
हाया । चोरासी की बंदिद्ोडाया निरअक्षर बतलाया । साधु सवे 
मिलि आरति गिं सक्त भोग लगाया । कहे कबीर शृष्द्‌ टरक- 
सारा यमसों जीव खंडाया । पूरणमास्ती आदे ज। मङ्गल ग।इये । 
सतगरुके पद पराशे परमपद पाइये । प्रथम मादर भराय कै 
चदनल्िपाइये । न तनव अनेक चदोव। तनाइये । तच परणगरु 
के हेत्‌ तौ आसन बिदाईइय । गुरुक चरण परद्धाल्ति तहां बटा- 
इये । गजमातिन की चोरक सु तहां पुराइये । गतापरनरियल योती 
मिष्टान्न धराइये । केरा आर कपूर तौ बह्राबापेस्याइये । अष्टस्ुगन्ध 
सपारीलपान मग।इये । पलोसाहित सो कलशसंवारिकं उयोाति 
वराये । तालस्रदङ््‌ बजाईइके भङ्कल्गाइये । साधुस्तङ्कके आरति 
तबाह उतारिये । अ!रति कार पनि नारेयल तच(हं भ राहये । पुरुष 
को भोगज्ञगाइ सखामेलि खाये । युगयुगक्षधाघुस्ाइ्‌ ता पाइ 
अधाहये । परमञ्नान्दत हाई तो गुराहिमनाईये । कहं कवार सत. 
भाय सो लाकसिधाइये इहां पृजाके मन्त्र नहीं लिख्यो सो 
पुरुष सयेन के मन्त्रहु ताते चह लेख्या हं “ दशादशाकरमया 
धाखा । सा कडहारबेख्हा चोखा ॥ दशां देशाकरलखाजने । सा 
कड हारस्ारतीठन ॥ दशइन्द्री के पारखपवि। सा कड़हारं 
आरती गावे ॥ जा नहिं जाने एतिक्र साजे । चाकायुक्रिकरे क्य{हि 
कजे ॥ हिस कारणकरही गरु ३ । बिगरेक्ञान ज} पन्थ पराइ । 
पदसाखी अर्‌ यन्थददवे । बिनपारिख उन्तमधरप।३ ॥ शब्द्‌ 
सालीसिखपारसकरहा । हायमूत पनिनर काह परहा ॥ बिना भद्‌ 
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कडहारकहवि । आगिल्लजन्मश्वान को पव ॥ पद साखी नहं 
करहि बिचाय । भक भके जक्तमरे सियारा ॥ पद सखीाहेभेद 
हमारा। जो बभे सो उतरहि पारा ॥ जवन्नग पर! गरू न पे। 
तबलग भवजन्न पिरि सिरि आवे ॥ परागरु जो होय लखावै। 
शढ्द्‌ निरलि परकट दिखलवे ॥ एकवार जिय परचो पवे। 
भवजल तरे बार रहि लवे ॥ शब्द भेद जो जान, सो परा 


कड्हार ॥ कह कथीर धूमक्च हैः साहं शृस्दाहेपार' ॥ २११॥ 
आस्तिकहीतीकोदनपतीज, बिनाञ्चास्तिकोसिदध ॥ 
कहे कवीर सनो हा सन्तो, हीरे हीरा षिद्ध २१२ 
कव्रीरजी कहे हें कि आरस्तिकमत जो में सङो षतारऊहोंतो 

कोड नहीं पतिश्राय हँ काहेते कि गुरुषालोगन का बाणा मानि 

उनको तिद्धजनेहिया नहीं जने हैँ किये आरितिक नहींहे 
साहष को नहीं जाने हँ इनते ससार न छ्टेगो साहब के जन- 
नवारे जे संच साधुं तिनहींते ससार दरे हे काह तेहीराहीरे 

तेदेधि जायहे॥ २१२॥ 
सारा सजन साधथजन, द टि जर सकार॥ 
दुर्ज नकृम्भ कुम्हारके, एकेधकादरार २१३ 
सजन साघुजन जहे ते सोनाष्टेजो सेकरनबार ठरे फिरि 

फिरि जरि जयहे ओर दुजन ज हे कुम्हार के कुम्भ कहे घड़ा 

जो फूटा तो पिरि नई" उरहे अथात्‌ जो क्ाधुजन कहूं मागें 
भलिह जाये परन्तु फिरि सममाये वाही म लगिजाय हें खोदी 


न्द € 


राह छांडिदेह्ह ओर दुजन ज हें ते घड़ासे फएूटिजाय हें अथात्‌ 
जोने कसगमें परे तोनेहीके भय पिरि नहीं बवम्ेहं॥२१३॥ 


€ अ (५ 


काजरकररा काठरा, ब्‌डन्ता ससर ॥ 


६) 


बालहरातेहि पुरुषकाः पाठक्ाचक्सनहार २१४ 


यह्‌ काजर क काठर माया ह तनम यह सत्तार चडगय। 
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ॐ 


सा 


र + 


लो वह जीव की बलिहारी हे जो माया 
जाय ॥ २१४॥ 

काजरदहीकीकोटरी, काजरदहीकाकोट ॥ 

तोभीकारीनाभङईं, रहाजोओटदहिश्ोट २१५ 

गुरुम ॥ साहब कहे हे कि यह माया काया काजर की को- 
ठरी हे याके काजरही के कोट बने हं नाना आशा नाना मतं 
मने हें लो यद्यापि एेसहू रद्यो परन्तु माकी रक्तक माने रद्यो 
मेरी भक्ति की ओट ही ओट बचिगयो अथात्‌ माया ते बवि- 
गया ॥ न ९ क ॥ का ५. 

चप्र्खबलादबह, उदयनश््रस्तलरज॥ 

भाक्कमहातमनातले, येसबकनशज २१६९ 

अभे खव लों द्रव्य भे अथवा अबे खेल विया को षट 
ज्ञानाभयो साखी शब्द चोपाई दांडा करटभये सव शाच्र करट 
भये व उदय सस्तल्लो राञ्य भयो बड़ बादशाह भयो सबको 
अपने बश कै लियो अथवा महन्त भयो परिडत भयो सबको 
उद्य अस्तलो चेला करि लियो ओर शाल्लाथे करके जीति 
लियो ओर मन न जीत्योतो कहा कियो भङ्के के माहात्म्यको 
नह तले हे ॥ २१६॥ 

मच बक्छन सब चल, दमरक दरबर॥ 


रतनारीर्अखियांतरी, त क्या पहिरा नार २१७ 

मन में लिक सजीव मच्छमाया को अनुभव ब्रह्य हे ताही 
के हाथ जीव बिकाथ गये ओर दीमर के दरवार सब्र चले जार्ये 
है अथात्‌ कालल मनरूषी जाल्ञ मे सबको फदायलेई हे ताही के 
` दरबार सष चज्ञे जाये हं अथात्‌ माया के मारिषे को सव उपाय 
करेहेंकि मायाको नाश केके जहम है जाय मनरूषी जाल्म 
पन्दे मद्री जो माया को अन॒भव बह्म तादी के साथ बिकाय 
गये अथात्‌ वही में ्लीनभये ताहू पे कल ते न बचेसो साहब 


अय निक 


५ 
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कहे हे फिते ते मेर हे तेरे ज्ञान नयन रतनारे रहें कहे मोरे 
७५, करे, कक > भ 


तेरो अनुराग र्यो है तैं काहे मनरूपी जाल में परिके काल के 
दरबार चलो जाय है जें मेरो अनुराग है वे आपनो ज्ञान नयन 
खोलु मेरी निगुण भक्ष छागुणवारी ह सो कर मेरे पास आक 
मनमाया काल ते बचि ज्ञायगो ॥ २१७ ॥ 


पानी भीतर घर किया, शय्या किया पतार ॥ 
पंसा पराकरम को, तवमे पहिराजार २१८ 


जीवमद् ॥ जीवर किहं कि मे बाशीरूप पानीस घर कियो 


® 


हे गरुकवालांग बध्वा का उपदेश कारके वहा बाशारू्प पनां 
डारिदिये व ससारङूपा पतार हे वन तामे शय्या किया तव कर्म 
को पासा पश्या ताम मनरूपा जाल म पहृस्यो अथात्‌ मनरूप 
जल्लमें फदिगयो ॥९१८॥ _ ध 

मच्छहाय ना बचहा, हमर तर कल ॥ 

० (~ (~ ७ ~) + => 

जेहिजेहि डावरतमकफिरो, तहं तहं मेलेजाल २१९ 


४. 


है जाव | ज। तुम मच्छजाहं माया का अनुभव ब्रह्म साह 


नर ह 


हके जो बाचा चाहोतोन बावे तेरो फदावनवारो दीमरनो 
है मन साईं काज्ञहे सो तुमको फदायके कालके घर पर्टुचाय 


४०५ 


देइगो अथात्‌ जो ज्ञानकररे ब्रह्महू हं जाउगे तवहं माया षरिह। 
ले अवेगी अथवा समाधि कारके प्राशको ब्रह्माण्ड मं पठाय के 


ज्योति म लीनो होडगे तबहु माया धरि ले आत्रेगी तेहिते जोने 
जाने मत ज वर तभे फिरोगे कहे मतम लगोगे तहा तहं 


9 क, क 


या मनदूपी दीमर जाल फौकिके तमको धरिही ले अविगो तेहि 
ते मन बचन के परे जो भक्कियोंग तोनेको जानो तब वहु कालं 
ते बचोगे सो मङ्िके गण पद्ध कहिद्माये हव भङ्कियोग मन 
बचन के परेहे तस परमाण कबीरजी के श्ड्दावली भन्धको॥ 
अवधृ एेला योग बिचारा। जो अक्षरहू सों हे न्यारा॥ जोन. 


` पन तुम गङ्क चाव करो गुरा मँ बास। । सोतो पवन गगन 


साखी । ६०& 


6 क्रि 


ज्व बिनशे तव कहं योग तमासा ॥ जदहीं बिनशे इगला रिगला 
त्रिनशे समन नारी । जो उनमुनि शसो नाड़ी लागी सो कहरहै 
तुम्हरी ॥ मेरुदण्ड मे डारिदुकललेचा योगी आसन सयाया । मेर- 
दणड की खाक उटेगी कदे योग कमाया॥ सो तो उधोति गगन 
मरे दरशे पानीमञ्यों ताय । लनशो नरन सों जब तारा निष 
रोगे केहि दारा ॥ देतलाग षेराग काटिनहै अटक सनिजन योगी। 
क्षर लों सब शवरि बताके जरह लो मके बियोगी ५सो पद्‌ 
कल्यो कहे सो न्यारा सत्य अक्तत्य निषेरा। कह कबीर ताहि 
लख योगी बहार न करिये फेरा ॥ २१६ ॥ 


(५ 


निन रसरा गर सब वत्या, तामर्बवा लख ॥ 
दान्हां दषण हाथ म, चशम वेना क्यादख ९९० 
गुरमुख ॥्रिन रसरी सबके मर बाधिल्ियो फेसो जो है धोखा 
ब्रह्म तामं अल्ञेख ज जीव हें तेर्बेधे हें साहब कहे हं तिनके हाथ 
मँ दपण देयो रामनाम बताइदिशे कसा चशमतो हे नहीं कह 
रामनाम कोज्ञानतहे नदी चपनासूपकेष्त देखें कमे साहब 
कोश हो मकार स्वस्य हां जब अपनो ह्यन जन्यो तब 
मोको कहा जाने ॥ २२० ॥ 
सम्भ्छय सभग चहा, परहथ चप कखय॥ 


चत ह आपकी, चला सा यमपुर जाय ९९१ 


साहब कहे हे कि में बहुत समार होरितेमेरोहैमेरे 
पास्त भाउ आन के हाथ कहां भिकान जाय हे नाना मतनमें 


लागे हे बह्यमलागे हे कि आपहीको मालिक मनिदहै सोभ 


भस , भ „० 


भटत शचा हा आपन अरि कवत मर षाक अड बह यमपुररहय 
को चलो जायहे॥ २२१॥ 

लोहे केरी नावरी, पाहन गर्वा मार ॥ 

शिरमे बिषकी मोटी, उतरन चाहे पार २२२ 


न अ 


याकाया लोहे की नाव स्कस्ारखमद्र पार जब कहं मन 


६१० बीजक कबीरदास । 
पाहन ताको गर्वा भार भरो हे तापर बिषयरूप बिषका मोटरी 


कोक 


शिरपर लीन्हे हे सो जीव केसेके पारजाय ॥ २२२॥ 


शष्णस॒मीपी पाण्डवा, गलं हैवारहि जाय ॥ 
लोहाको पारस मिले, काद केक खाय २२३ 


करष्णसमीप के बसनवारे पाण्डवा ते हेवार में ग्तेजायसो 
क्रष्णचन्द्रको जो वे जानतेता हवार मं काहेका जति किते जो 
पारसमें लोहा इइजातो ह तामे काइ नदीं लगे हे अथात्‌ सोना 
हवेजाय हे सा्वको जाननवायरो पारसही हेजायहे यमि याहत 
है किजे नीकीतरह साहषकोजनेहं ते यष्टी देह जयहेंसो 
गोपी याही देह गइ हें सो ब्रह्मवेवतक मे प्रसिद्ध हे सां गोपिका 


2 ® 


नीक्षी पकार जान्यो हे॥ २२३॥ 


पुरब उगे पश्चिम अथवे, मखे पवन को फल ॥ 
ताहूको तो राह गरासे, मानष काहेक भूल २२४ 


प्रवते स॒ये उगे हें ओर पश्चिम अथवे हें पवन को फूल भखं 
अर्थात्‌ प्रवल पवन चलेहे वाही श्रमत रहे हें देसे सय हें तिनह 
सये को राहू गरासेहे अरे मनुष्य ¡जो तें भरले ह कि पवनते 
भे आत्मा को चदायल्लेडगो हज।रनवषे पवने खाय जियेगो मुक्त 
हेजायगो सो तें केते दिन पवन खायगो जे सूयं केतौदिन पवन 


खाया ताहू का कालराहं गरास ह त कस कलि तं बचाया २२४॥ 


तैनके आगे मन बरौ, पल पल करे जो दोर ॥ 

तीनि लोक मन मूष है, मनपूजा सव ठर २२५ 

ज्ञाननयन के अगे मनहीं बसे हे वह धोखाबह्य मनहीं को 
अनुभव हे पल्ल पल मँ दौरे हे नयनबिषयनमे लग हेनानानतन ` 
म लगे है नानाक्ञान बिचार करे हे तीनि लोकम या मनहीं मप 
“हे मनही.को पृज्ञा सबटोर होई हे अथात्‌ मनहीं ब्रह्म हे पज 


खाली । ६११ 


ड मनही जीवात्मा को ज्ञान करे हे कि महीं मालिकदहोंजो मन 
कके परे साहब हँ ताको कोई नहीं जाने हे ॥ २२५ ॥ 

मनस्वारथ ्ापहि रसिकः बिषयलहरिफहराय ॥ 

मने चलते तन चलत, ताते सरवसु जाय २२६ 

या आपनो स्वारथ मनहीं को मानि्लियो मनको रिक 
श्मापही भयो अथात्‌ मनक़ो रस अपी जे हं मनकेक्रियिज 
पाप पुर्य तिनको भोगे या आपही बन्यो हे याही हेतु ते याक 
विषय लहरि फषराय रही हे सोह विषयन को जब मन चस्यो 
तब जीवह् चर्यो मनके चलते तनह चल्यो जाय हे विषय करन 
को ताति सरबसु हानि या जीग्रकी होती हे अथीत्‌ विषय किये 
पापादिक क्म सियो नरकको गयो ओर येड्‌ विषयन लिये अप्स 
रन को भोगकर है नानायज्ञादिकं कियो स्वगे को चक्लोगयो सो 
सरधस याको साहब हे तिनके ज्ञान की हानि हग पाणडवन 
के दृष्टान्त ते उप।सनाक्ञाण्ड व सयं के दृष्टान्त ते योगकाणड 
व मन के अनुभव के ट्टान्त ते ज्ञानकायड ओर विषय लहरि के 
हान्त ते कर्मकाण्ड कृद्यो सो इनमें ल गिक नित्यबिहारी साकेत- 
निवासी जे श्रीरामचन्द्र तिनको जीव भूल्लिसये याही ते जीवन 
फो जरा मरण नही ददे है ॥ २२६ ॥ 

ठेसी गति संसारी, ऽय/ गाद़र्‌ की ठाट ॥ 

एक परी जो गाड मे, सते जात तेहि बाट २२७ 

यासंसार की रेी गति है जेते गाडरकीर्पोति जो एक 
गाड़मे भिरे तो वाही राह सिगरी गिरती जाय हंसाया संसार 
= ` न €^ न, = अ ५. ५ ० (भ 
को मेडिथाधसान यही है एक जो कोनो मत गहे ता सगरे वा 
मत गहे नीक नागा को िचार न करें ॥ २२७॥ 

वा मारग तो कठिन है, तँ मति कोद जाय ॥ 
 जेगे ते बहुरे नदीं, कुशल के को आय २९८ 
 कामार्मतो महाकिनहे ज साहबके पास जाय हें ते नही लोदे 


६१९ क्षीजकं कदीरदास। 


है उनको जनन मरण नहीं होइ हे इहां फिरि अइके वा मागेकी 
खर्बारे को कहे अथात्‌ कुशल को वतावे रहिगे कुसंमी तिनको संग 
करिके जीव नरक को चलते जायहं साद्वको न जाने ॥ २२८॥ 


मारी मरे कग की, केरा के दिग बेर ॥ 
वह हाले षह अंग चिरे, बिधिने संग निबेर २२९ 


, कराकर सथ वर जास हेता जक बरक हालं कराका ङ फदि 
जय ह वक कटा त चत्त दसलग छन्ह सहव का ज्ञान जातरहं 
2 गरुवन कनचन्जं ह तर कसि ह गृर्वालाग वरर इ॥ २२६ ॥ 


केरा तवहं न चेतिया, जब टिग लागी वेरि ॥ 
अवकं चेते क्या भया, करन लीन्हो घेरि २२० 


 गरुम॒ख ॥ साहब कहे हें कि अरे केरा अरे जीवो | तें तो बडे 
कोमल हे तब न चेत कियो जव तेरे समीप बर लागी अथात्‌ 
गरूवालोग उपदेश क रनलगे अब तेरे चते कहा भयो अब तो उप 
देशरूप कोटा तको धेरिल्ञियो मेरे ज्ञानका फारिडास्यो अव 
कहा चेतेहे तामे भ्रमाश्च “आदे {दिन पादवं गये, श्यो न हरिसों 
हेत । अव क्या चते महू ते, चिड्िया निग खत ” ॥ २३० ॥ 
जीव मरण जाने नही, खन्ध भया सव जाय ॥ 
बादी दारे दादि नर्हि, जन्म जन्म पञ्चिताय २३२१ 
सो.क्वीरजी कहे हं कि साह्वया पकार ते उपदेश करे हेष 
जीवको कोड भरण नहीं जाने है ऊ हम भमरिज्येगे हमारे 
जनन भरण न बटेगो सो एक तो आंधरही रहे साहव को ज्ञान 
नहीं रहो तपं गरुवन को उपदेश भयो अधर ते आंधर होत जार्यै 
हैं ब॑दी के द्वारे वादि नहीं पवे अथात्‌ जास पु हँ शि हम कोन 
के हें इमाये जनन मरण के कटै नरक ते कौन हमारी रक्ता कर 
:तो.वेतो वादी हे साहबको केसे बते ओर ओर मतम लगाय 
दमो फिरियादिहू किये साहवको न पायो ताते जगत्‌ मे ज्ञनमि 


सासी । ६१३ 


पचिताय हे जनन मरण न छट्यो गुरु्रासाहव का ज्ञान श त 
दियो ताम प्रमाण विप्रमतीसी कौ ॥ चेन पशन दरशन वहुर 
हहे बह्ज्ञानी । बीज धेना विदन क्थेगो, धखाका साहेदानो ॥ 
कृतिमउपासी कमविल्ताती जाय ते जन यमद्वार । हम करना भज 
करता हे रहे ओर के उपकार ॥ राम्‌ कहगा सा 1 नवह उलटि 

है जो गाड । धोखा दुंदुर बहुत उटगा रामनाक् क माड ॥ 
हिन्द तुरक द्‌।ऊ दल भूल, ला वेद बटपारं । सतगुरु ।वना 
सिद्धि नहिं कोई लिरकी कै न उघार॥ २६१ ॥ 


जाको सतगरु ना मिस्य, व्याकर चर्हुदिशि धाय ॥ 
्रलि न सभ बावरा, घर जारे धूर वततव २३२ 


गरमख ॥ जाको सतगुरु नहीं मिनि ह सो व्याकुल हक चर्‌, 
ञ्मोर धवि है कहूं चह्यमे कहूं नाना ईश्बरन म नानामतन 
लाजै हे किं हमारी सुक्क हेजाय सो अरे बावर्‌ |. तेरा जाल 
नं नही सकर हे ओरे ओरे मतन म (नर्च करं सो घुर हे 
ताको कहा बुतवि हे मेरे रूप आर अपना स्प ताङ्‌! त जान 


या चरतो जरो जाय है ताको बताउ जान जनन भस्ण दछट धर 

बताये कहा हे ॥ २३२९ ॥ | 
परनतवसत जो खनतेखीजं केटिविधिवि हाथ ॥ 
ज्ञाना साड सराय पार्खियख साय ९३२. 


भ्रङवीरजी कहे ह क अनत बस्तु अनत खाज ह्‌ कह 1 
जीव साहब को अंश है सदाको दाहं त।न क! कह 1 बरह्यक 
है देवतन को हे ईश्वरन का दाल हे सा ज साहब को दास हें 
ताको तो जानब ही न कियो अपना स्वख्प कानार तत जानेसो 
हम तो सोई ज्ञानी को सराहते हे ज। पारख अपने साथ राखे ह 
किस साहवके हं दृसरे के नही ह न ब्रह्म कन मायाके न 
$श्वरन के हे सोई साचे ज्ञानी को हम सहित £ ॥ २३३ ॥ 


६१४ घीजक कबीरदास । 


सन्य सवक्ा, नवारय पना ॥ 
सेन्धुर कासद्रा, भपना का भपनी ९३२४ 


जहा जह सनिये तहा तं साहबही की घ।त निवेरि ल्ीजये 
छीर मत खण्डन करिडाभ्यि काहेते ॐ वेद शाख सोई हे जातें 
साहषको परत्य होइ जो कहूं वेद शु! करिके साहबको न जान्यो 
ताको उपदेश यहि रीति ते जेल सिन्धुर जो हाथी ताको सेहुर 
श्र कियो वे शण्डते धरि भरिक्तियो पनी की मपनी कहे जेसे 
. रज मपिगङ तैत जवनो उपदेश सन्यो तबला ज्ञान रद्य फिर 
नहीं रहे यर जोने वेरशाचख मं सावका परत्व होई सोइ अथं 
ताभ पमाख॒ रीरासी अङ्क साखो ॥ रामनाम नज जानेले, येही 


घड़ा अरत्थ॥ काहिको पहि पहि मरे, कोटिन ज्ञान गरत्थ ॥२३४॥ 


बाजनदे वा यन्त्री, कलिकृकर्शमतिभेर ॥ 
तभे विरानी क्या परी, त्‌ आपन निबेर २३५ 


जे ओर ओर घाते सब कदे हें सो या शरीर यन्त्र कहे वीणा 
हेजैघ्तो बजवेया बजावे हे तेसो बाजेहे पसे या शुरीर मन के 
आधीन हे जहां चल्लावे हे तहां चजञेहे कटं बक बक करावे हे कहू 
ब्रह्म मे लगावै है नानामतन को सिद्धान्तकरे है सो वा यन्त्र 


९ म 


को बाजनदे मन वकल कृष्कारेया हे वाको विषजो तेरे चगो 


०, (५ $ आसे, क 


तो तुह बेकल हे मरिज।इगो अथात्‌ चरासी योनि मे परेगो 
सो तोको बिएनी कहा परी हे तं आपनी निवे जो तेरे यन्त्र 
घज हँ सरति कमल म गुरूः रामनाम ध्वनि उपदेश दई हें ताको 
ध्यान करु रामनाम शृस्द सव शृष्द ते अलग हे सड सच है 
भोर सब मिष्या हें सो तें रामनाम ते सनेह करु रामनाम को 
सनेही मरत नहीं ह तामं प्रमाण कबीरजी को॥ शन्थ मरे 
अजपा. मरे, अनहदह मरिजाय ॥ रामसनेही ना मरे, कह 


कबीर समस्य ॥.२३५॥ 


ताखीं । ६१५ 


गं कथं विचरं नार्ही, अनजाने को दोहा ॥ 
कहकवीर पारसपरशे बिन, ज्यों पाहन बि चलोहा २३६ 
नानापुराण॒ नानाशाच्च नानामत गे हें ओर उनको कथनी 
करेहे आर ओर को समभव हेंप'न्त॒ सवेशाल्ल कोथ साहवं 
ही है यह नही षिचारे हें जेप शक चित्रकूटी राम कहिदिये न 
चि्रकट को अथं नरमको अथे जनेहें आनेमे आन साजे 
ह रसभाव करिदिये हं पे सक्शाख्र को सिद्धान्त जो साहब 
पारक्तरूप तिनको तो जानतही नही हे कौनी रीति जीव लोहा 
कथचन होई अथात्‌ जब स्पश हाय उनका जानि उनमें लगे भजन 
करे तब कथन हय्‌ २३६ ॥ ॥ 
परथमे एक जो हो किया, भया सो बारहबाट ॥ 
कसत कसौटी नारिका, पीतर भया निराट २३५७ 
प्रथम में यह जीवको एक कियो कहे एक राह मेँ ज्गायो कि 
री भङ्गि करेगो ता ससारते छूटे जायग। आर यह बारह बनं 
भयो कहे आपने रूपी बाण को बारह लक्षमं लगायो अथात्‌ 
दः शुच के सिद्धान्त म डः दशन में लगाय दियो बारहुबार 
भयो मोको न जान्यो सो जब ज्ञानरूणे कत्ताटी मं कस्योकिं 
साहब को ज्ञान हे कि नहीं तब पीतरही हेगयो जगत्‌मुखे ठहस्यो 
साहषमख न ठहस्यो साहब के ज्ञान सोना न ठहृस्यो ॥ २३७॥ 
कृषिरन भाङ्े बिगारिया, कङ्र पत्थर धाय ॥ 


अन्दर मं बिष राखिके, असत डारे खोय २३८ 
¢ क (न ॥# १ [क त (९ म्र ग ७, के 
कभिराजे जीवदहंते भच्किको भिगारि डार्यो कङ्करजो हे 
ज्ोने को पत्थर जो हे मन तामं धोयङ्े ॥ पाहून फोरि गङ्‌ यक 
निकरी चहं दिशि पानी पानी ॥ या पदं पाहन मनक जिल 
अआयेहंसो पाषाण जोकङ्कर घोवेतो ओर चर चर हेजाय 
सो मेरे भङ्गिरूषी जल मे आपने अगा जीव कड्र को तें नष 


धोये फथर मँ धोये ताते चर चर हे नानामत नानदेवमें लागे 


६१६ धघीजक कबीरदास । 
अपने स्वरूप को न जाने अन्दर मं बिषयरूपी बिष रालि अघ्रतं 
रूप श्ाहब को ज्ञान ताश खोइ डास्यो ॥ २३८ ॥ 
रहियएककी भय अनेककी, बेश्य। बहुतभतारी ॥ 
कह कवीर ककसग जरिहै, बहुतपुरुषकी नारी २३८ 
गृरुप्रख ॥ साहब कह ह # हे जाव तता मरा सद्याहंसो 
अव षटूत मतन में कमिके वदरत मालिक मानन लग्यो सो 
कौन तेरे उद्धार करेगो बहूतभतारी बेश्या काके काके साथ 
जरेगी ॥ २३६ ॥ 
तन बात पन्‌ काग ह, सख अजन उड जाव ॥ 
कवहीं दृश्या खगम वह, कवहीं गगनसमाय २४० 
ये चारिउ शरीर बोहत कहे नाव हें तामे मनरूषी काग बेठो 
हे सो लख योजन लो उड़जायहे कब ससारसमुदर मं बहत र 
हे व कवं पैच्बा शुरीर जो कैवल्य चेतन्याकाश्‌ अगम जये 
लायक नहीं तामे महाप्रलयादिकन मं समय हैक्ताज हरिकी 
शरण जाय हँ ते यहिं ससारसमुदढ को गोखुर का तुल्य उतारे 
जायहे तातं परमाण । इच्छा कर भवसागर, बोहित राम अरघारं। 


कहू कर्ब{र हर शरस ग्रहः शबद खर्‌ 'बश्तार।॥ २९६०॥ 
ज्ञानरत्र की कोरी, चपकरि दृन्ही ताल ॥ 
पारखि आमे खोलिये, कञ्ज बचन रसाल २५१ 


प 


ज्ञानरल की जो कोटरी हे तानं चुपको तारा दीन्डेह रहिये जो 
कोर समुभनेवारो पारखी हाड ताहीके अगे रसाल बचन कुञ्जी 
ते चपको तारा खोक ज्ञान को प्रकट करिये काहेते कि जे 
नहीं समु हे तिनके आगे न किये साहब को ज्ञानरल्ञ वे 
कहा जानें ॥ २४१ ॥ 


स्वम पतालके बीच म, दे तमरी यक षिद्ध ॥ 
षटदशन संशय परो, लखचोरासी सिद २४२ 


ॐ 


(क 


साखी | ६१७ 


यह स्वं पाता्षरूषी शक्त में जीव इश्वररूप दइ तु भरी लगी 
+$ क (9 2 =+ ^ ज्र, (9 
ह तामे जीवरूपी तुमरी वेधी हे कड जीवही ते नानाशुञद निकसे 
न स्र 
ह शरीर साथै हं सो येह ज जीव हे षट्द शंन आदि देके तिनको 
स 


९ १ 
नानाभत कारके सशय प्याह 

कोभ 

| 


, 


हव कों नही जने हं एक 
सिद्धान्त नहीं पे हँ तिनको ओरासी लाघ योनि सिद्धि बनी है 
भटकती रहे हे ॥ २४२॥ 
सकलौदुरमति दुरिकरु, अच्छाजन्म बनाड ॥ 
कागगवनबुधि शोडिदे, हंसगवनचालिञ्माड २५३ 
साहब कहै हें कि अरे जीव | तेरो जो सकल हे शरीर साई 
दुमति हे सो पांचो शरीरन को छोड़ि दे व आपनो अच्छो जन्म 


1 


बनाडउ कागद्द्ध का व्याण सरा दय हस शर्यर ताम टक्के 
भरं पास आङ ॥ २९३५ 
जेसी कों क्यो जो तेसी, रम देष निसुवारे ॥ 
तामघटेबदेरतिश्ोनर्हि, यहिबिधिश्ापसंभारे २४४ 


न9 (र, न्द 


गरुमख ॥ साहब कहे हैँ कि जेसो उपाय मं तेरे करिबे को 
कहि आयो हे तेसो करे आर संक्तार म नाना राग द्वेष करि राखे 
है ताको निरुवारे मोमें प्रीति रत्तिड भर घटे न पते एक रस्त 
ही अवे ॥ २४४ ॥ 

हारे तेरं राम जी, मिला कवीरा माहं ॥ 


= ($ 


ततां सबम मल रहा, म न मलग ताह २४५ 
साहब कहे हँ क हे जीव ! तरं मखद्धारम मेरो राम अस्त 


= , 9 ® न्स 


नाम बनादहं ताको भजन कारं ह कवार जावा! माका मला 


८ ण्म १५/०५ ऋ 


जो कहो कि साहव दयालु हे वोड मिलिषे की सामथ्यं दे्यगे सा 


=$ {> ह 


सत्यहेतराद्या मकाल्लगं इ परन्तुतं सवम नलर ई 


५8 = 


तति में तोको न मिक्लंगा तैं सब शोहि देतो तोको अपसे 
मिलोंभाईइ ॥ २४५॥ 


वि 


भ्म परा तिहैलोक मे, म्भ बसा सव्र ठं ॥ 


(8. 


६१६८ बीजक कवीरदास। 


कहि कबीर प्कारिके, बसे मम के गारं २७६ 

कवीरजी कहे हँ कि हे जीव | साह क्रो तें केसे मिले कहिते 
कि तीर्नाल्ोक कमे भम जोहे धोखा ह्य सो मसे हे तिनमें ममं 
व्‌ मो है भ्रम ही म सब मित्लि रहे हं मरमके पारजे साह्वहें 


तेनको तो जानबेही न कियो ॥ २९६॥ 
रतन ल इाइनि रंत म, कङ्कर चनिचनि खाय ॥ 
कहकवीरयह अवसर बीते, बहुर्चिलेपरिताय २४५७ 


रतन जहे साहब को ज्ञान ताको स्तम लंडाय कहे लगाय 
क क [र । 
दियो अति कठोर जोहे कङ्कर बह्यज्ञान तामे आत्मा को ल्ञगायो 


(५ 


चनि चुनि खान लग्योसो कबीर जी कहे हं किं जन या अवसर 
घाति जायगो अथात्‌ शरीर करि जायगो तत्र पडितायगो वा 


क क 


धाखाब्रह्य म कुद न सलगा॥ २४६.७॥ 
जेते रेए॒ वनस्पती, आं गङ्भाकी रण॒ ॥ 


ष 


[ | 


परिडत विचारा क्या कदे, विर कै सुखबेणु २४८ 


सारासार के बिचार करनेवारे परिडत ताको केतो सक्चफ्ेगे 
कबीरजी कहे हें भि जतोमें सम्नायोहे कि बनस्पती पत्र गिनि 
जायं व गङ्धकी रण॒ गनी गिनिजार्ये परर मेरे भखके बेन गने 
नही गेनिजाय हें तड न तम बुधो ॥ २९८ ॥ 

हम जान्यो कुल हैसहो, ताते कीन्हो सद्धरः ॥ 

जीं जन्या बक बरणहो, हुवन न देव्यो अङ्क २४९ 

कवीरजी कहैहं कि हमतो तमको हंस के कुल मेँ जानते रहे 
ताते तमको उपदेश कियो तम्हारो सङ्ग श्रिये हे जो तमको बके 
के बणे जानते कि हस नहीहो तो एको अङ्क दवन न देयो 
अथात्‌ उपदेश की बतह्र न चालतो उपदेश तो कोन ॥ २४६ ॥ 

गुणियातो गणको गहै, निगंण गणि धिनाय ॥ 


लहि दीजे जायफर, श्या बभे क्या खाय २५० 


सखी । ६ १६ 


केः कक 


गुणिया कहे ज गण होय है सो गण को गहैहै सत रज 
तम कोजोधारण करेहे सो अशद्धई रहैहे ते माया ते नहीं दहै 
रोर जो नगण उपासक हाइ हे सो सगणको धिनायहेसोनि- 
गुणोवाले सगुणवाले साहब के गणको कहाजने वे तो सगण 
निगुण पर हँ मायाञ्कृत गुएते रहित हे दिग्यगुण सहितं काहे 


त कहह क बलकं आ्गजा जायषर धार दाजयताक्हा चमः 
त्या खाय षत कव सहनक् गक कहाजादर ॥ २५०५ 


आहर इ तज खसमहू तस्या, बना द तका टार ॥ 
मुक्तिं परी शिललाति है, बृन्दावन की खोर २५१ 
बिना दोतकोढोर ज हे षहा गाय बेल ताको अहिरे चरा- 
इषो छा1डदेइ द आर खत्तम ज) है भलको मालिक सार खोड 
देइ हे अथात्‌ वृहू जानिके कि मेरे कामको नहींहे तव बह चेन्त 
बृन्दावन क खरि बिललानलग्यो पसे जब मनरूपी दे।त उखारि- 
डास्यो तब अज्ञान अहर याको ्ोडिदियो व याको खस्तम जोह 
माया शुवन्ञित ब्रह्म सो जव मन न रहिमयो तव यह छांड़ि 
दियो तव आपह अप सुक्र हेगया सवेन्न साहषही को देखन 
लग्यो जेसे ्ृन्दाबनमे डास्मं पातमे कृष्ण देखि परेहें मङ्कि परी 
बिललाइ हे काको सुक्र करे एमे य॒हू सवत्र साहधको देखने लग्यो 
मक्रहा हगया साङक कामे म॒क्रकरं ताम परमाण “ स्वनि 
गङ्भाभईं स्र शिल शालयाम । सङल्ञो बन तुलसी भयो चीन्हौ 
मात्माराम ''॥ २५१॥ 
मखकी मीटी जे के, हृदया हे मति आन ॥ 
कह कबीर तेहि लोगसो, रामो बडे सथान २५२ 
जो या भातिते मनक व्यागिके सवत्र साहवको देखेहं तिनको 
साहब सवेश्न देखिषरे है ओर्‌ जिनके मनमे व सुख म आनि 


आन हे तिनको कवीरजी केह कि राम बड़ सयान हे अथात्‌ 
उनते दूरि रहेहं ॥ २५२ ॥ | 


६२० बीजक कवारदास्त। 


इतते सबतो जात, मार लदाय लदाय ॥ 

उतत कड न आहया, जधा प्ख वय ९५६३ 

नानाम के नानारगसना के नानाज्ञान के भारलद्‌यल 
दाय इतते सब जात हं परन्तु उहाते एसा काइ न अया जसो 
धायके उर्हाकी खरि पाकि कान फल्ल पाया सो अपनेहा जन्म 
की खबरि नहीं जाने साहूबश्षी खबरे कहाजाने ॥ २५३॥ 


भाङ्के पियारी रामी, जसे प्यार आभि 


क न (~ 


सारापाट्नजर गया, फर फर त्यवि माग ९५९ 


यह भक्ति साहब की बहूत र्िारी हे जक्ते आनि पियारी होइ 
है {कआआगलगा व सारापाटन कहे शहर जारजय पनेमागा 
की चाहना बनीही रहेहे पनि पनि मांगिल्ते मवि. हे आपनी करेहै 
कामी लोग एेसे साहब की भक्किकेतो लोग साहष की भक्किकरि 
ससारते पार ह गये परन्त॒ अबतक जो कोई भक्षिकरे हे सो पिथारे 
होत जाय हे सत्तार ते उतरिजाय हे ॥२५४॥ 

नार कहवि वडक, स्ह र खम सह्‌ ॥ 

जारमीतदहिरदेवसे, सम खशी क्या होई २५५ 

नारि तो अपने पीतम्‌ की कहावे हे व आनपति लेके सोइ 
रहै हे तां खस्तम केसे खशी होय पेत यह जीव साहवको अश हे 
आर ओर मत में लग्यो कही बह्यसें कहीं माया में सो साहब 
केसे खशी होय ॥ २५५ ॥ 

सजन तो दजनभया, सनि काको बोल ॥ 


कोला तीवा हैरहा, नहिं हिरण्यका मोल २५६ 

सजन शुद्ध जीव हं ते गुसत्रालोगन के बोल सुनिङे दुजन हे 
गयस्षाजहहुरणय का मलज्लिह सा जातरहा कातता वबाक 
तुल्य हरहा है ॥ २५६ ॥ ` | 
 बिरहिनसाजीञआआरती, दशन दीजे राम ॥ 


कबीरजी कहें छि ज भीराप्चन्ड के बिरही जीवहेते 
भारती साजे खहेहैकिजो रामजी भिकेतो भारती कर ससार 
छोडि एक तुम्हारे मिलि ङ़ी अःशा श्ये हसो हे साहव | दशन 
दीजे मयेते दशन तो देब करोगे परन्त यरे जोवन के काम 
न आवोगे काहेते वे तो उपदेश करहो न अंगे साहब विरही 
को मिलेहे तामे प्रमाण चोरासी अङ््की सासो (मविगहिन 
जरती देलिकै, साई आये धाय ॥ प्रेमबुन्दते सीचिङे, हिय सें 
लइ लगाय” ॥ २५७ ॥ ॑ 

पलमं परलय बीतिया, लगन लगीतमारि ॥ 


दे 


्राग्लशवचार्नवारक, पाल करा गहा ९५८ 


५ 


पलभरे में प्रलय तेरी होतिजाय हे आयु क्षीण होती जाय हे 
@ भ, , क ¢ ५ ७ 


यही तभारि लागनके लगीहे फिरि वा धरी नहं भिल्लै ताते 
आगमित शच दडिदेव जोन धन जोरि जोरि शली लरिकन हेत 
धस्यों हे पाल गाहारि करे साहब को जानो जते जनन 
मरण ङटै ॥ २५८ ॥ 

पक समाना सकलम, सकल समना तह ॥ 


काषेरसमाना बूम, तहा दूसरा नाह ९५६ 

एक जां बह्म ह सो सव जीवन म॑ समाय र्यो है ओर कबीर 
जी केह क्किमेवुम में समान्याहे ब्ह्मके प्रकाशी व सवजगत्‌ 
के अन्तयांमी एते ज श्रीरामचन्द्र तिनको जब वृथो तव वही 
वभ में समाय रद्यो है सवत्र साहवही को देखन लग्यो दूसरा न 
देखत भयो सक्र हे सांचा दाप्त भयो ताते पमा क्बीरजी को ॥ 
जीवन्म॒कर हेरहे, तज खलककी अस । आग वीदे हरि फिर, क्यों 
दुख पवे दास ॥ २५६ ॥ 

यकसाध सबसाधया, सबसाध यक जाय ॥ 


उलटि जो सींचे मूलको, फले एले अघाय २६० 


६२३ बीजक कबीरदास । 


| अ 


एक जो साहवकी भक्केहे ताके साधे सब सधेजयहे अ 
थात्‌ कोको परलोक बानिजाय ह छोर सब साधते अथात्‌ नाना 
मतन में लागेते एक जो साहबकशी भासो जातरहै हव उपर 
ते ब्रक्ष क जलम डारिराखे तो पत्ता फ़ल फल सरिजाय हवना 
बरक्ष को भलते सींचे तो फलते फलते अधायके देसे सब ङ़े मल साहष 
है तिनकी भक्ति कीन्हे सव एूले फले हे दृसरे की चाह नहीं 
रहिजाय हे दृसरे की उपासनामें ससार नही दूटेहे ॥ २६०॥ 

जेहि बन तिह न सचरे, पक्षी नहिं उडिजाय ॥ 

सोवन कबिरनहीठिया, श॒न्य समाधि लगाय २६१ 

जेहि बाशीरूप बन मे कहे जह बाशी ते बह्म ज्ञानो कथे हे 
तोनी बाणी मे सिहजेदहें शद्धजीव साहब के जाननवारे ते नहीं 
स्षचरे हें कहे नहीं जयहे व पक्षी जहे नाना मतवारे नाना 
शाच्रवारे ते आपने अपने पक्षरि जह्मरो िचार करे हें उड 
पार कोड नहीं पप्ैहेंसो तौनेबनको कवीरज हें जीव सो ही- 
डिया कहे हीठतं भयो वही शन्य समाधि लगायके साहष की 
प्राप्ति न महई ताम प्रपाण चारसा अङ्त्का साला “' शन्व महल 
म सुन्दरी, रही अकेले सोह । पीठ भिस्यो ना सुखभयो, चलती 
निराशा राइ” ॥ २६१ ॥ 

बोली एक अमोल है, जो कोड बोले जानि ॥ 


हियं तराज तलक, तब मुख बाहर आने २६२९ 
सो वे शन्यसमाधि लगाथके शन्य बह्म म जाय हें तिनको 


कहि आये अव ज्ञान कारके ज ब्रह्मम लीन हेहै तिनको कहे है 

कि वह्‌ बोली साह अमोल ताको जो कोह जानिके हियेके त 
के, (म 

[ज्ञ मे तालिके मख फे बाहर ले्ाइके बोलले कहे श्वास श्वास 


५ 


ही जपे जातमभंसो अवतमें हृदय तर्ज में यद्ीतो 
स] पषदर्ूप हंस साह कोहे॥२६२॥ 
-वाहूतो वेसहि भया, तु मति होड अयान ॥ 


> 


८ 


न्‌ 


श 
य 


` ॐ 


साखी । ६३३ 

त्‌गणवन्ता वे निर्णी, मति एके म सान २६३ 
श्रीकवीरजी कहि क योगी तो सवाध करिके शून्य मे गये 

व वहू जह बह ज्ञानी सहज समाभिवारे तोनो ज्ञान करिके वैसे 
भये कहे वदी शृन्य में समाय रद्य तू सति अथान होड कहे 
अज्ञानी होइ तृतो गुणवन्ता के दिभ्यगुए सहित जे साहब हं 


तिनको हे दिव्यगुण तेरह हे निगुण जो धालान्रह्म तात तू काहि 
सनिहे तू मति सान सचा हके त्‌ असाच काहे होड हे ॥ २६३॥ 


साध होना चहह जो, पका कै संग खेल ॥ 


ञ्चा सरसां पारकं, खरा मया नाह तल २६५ 
जो तम साधु होना शह तो पद्ध ज साहब के जाननवारे 
तिनके संग खेल कहे ससग करोजा त॒म ओर नानादेवता नाना 
मतनमं लगोगे तो तम्हाये न लोके बनेगो न परलोके बनेगो 


> 6 स 


जैसे कचे ससो को पेरनो न तेकते भयो न खरी भह ॥ २६४ ॥ 
[सह करा खलरा, मदा अद जास ॥ 


बाणी ते पहिंचानिया, शब्दहि देत बताय २६५ 

सिंहकी ख।लरी कहे शद्ध जीवन को वेष गुरवालोग ससारमें 
बनाये करटी छापा रोपी दीन्हं हँ सचलोग जाने कि बड़ साधु 
हे जेसे सिंह की खालरी मेदाको उदह्ाय देह अथात्‌ महि केडतो 
षब सिंहेकी नाई जनह परन्तु जब भ्यो भ्यो बोलन लग्यो तव 
बाणी ते जानि परेड कि वह नहीं हे मेष है पेसे जब गकवन 
वो सत्सङ्ग बधीन्ह्यो तच बाणी ते जानि परे किये साहब कों नहीं 
जनि हें वेषे भरि बनाये हं इनते संसार न छ्टेगा तामे परमाण 
चोरासी अङ्ग की साखी ॥ स्वामी भयातो का भया, जान्यो 
नहीं विवेक ॥ दाप। तिलक वनायके, दग्धे जन्भ अनेक १ जप 
माला छापा तिलकः, सरै न एको काम ॥ मन काचे नाचे वधा, 
सचि राचे रान ॥२६५॥ . 


ज्यहि खोजत कल्पन भया, घटी मँ सो पूर ॥ 


६२ बीजक कबीरदास । 


वादे ग्वं गृमानते, ताते परिगो दर २६६ 
जोने म॒क्रि को खोजत खोजत कपे भयो अथात्‌ कल्पना 
करत करत कल्पनाङूप हैमया बह्म मे लीन भया मक्त को मल्ल 
जा रामनाम सा वर्‌ घटह। महं ताको "अह बह्यास्मिके गब 
ते तोको दरि परियो अवह समु तो तेरे समीरही हे ॥२६६॥ 


दश द्रे का पीजरा, ताम पक्षी पौन॥ 
रहिषेको आश्चयं है, जायतो अचरज कोन २६७ 


~ ऊ 


रामहिसमिरर्हिरसमिरे, परिरं ओर की गेल ॥ 


मानुष करा खलश, जाद्‌ परत ह बल ९६८ 
रामनाम कात सुनिर ह परन्तु रामनाम जपिषे की 
बिध गुरुत नहा पाये बाद्विवाद करत साध्रुनते भरत फिरेहं 
साहब का नह। जान हं ते मानुष कां खाल ओदृ ता हं परन्तु 


^+ नर 


बेल हँ अथ।त्‌ पश हें जाने नहीं हे ॥ २६७।२६८॥ 
खेत भला बीजो भला, बोहये मठी प्ठर॥ 
काहे ब्िरवा सरूखरा, यागुण खेते केर २६९ 


खेती तो नोकडइ है परन्तु तृणारिकन के जरका कारण वामे बनो 
है त्यहिते बिरवा उटेनहीं पे तृण दयजायहे सोया गण खेते 
को हे पेत खत अन्तःकरणमे नानाबासनारूप तरण जामि रहै 
तामें रासनामरूम काज फेरि फेरि बेवेहं परन्त तरण बाक्तनन 
कै मारे लगे नहीं पे साहषमें प्रीति नहीं होड देड जब सत्संग 
करि के निरय डरेतो तरस॒व राभनामङूप अक्र हद्‌ हे जाय 
साहब का जाननलगे लसर क्रि जाप पापजरेमेनाम क 
बड़ा शक्ते ह ताम प्रमाण 'ननास्नाति यावती शाङ्केः, प।पानद्‌हनें 
हरेः । तावत्कत्त न शक्छोति, पात्तकम्पातकी जनः ॥ २६९ ॥ 

गरु सीद ते ऊतरे, शब्द बिमृखा होड ॥ 


ताकोकाल घसीरिहै, राखिसके नष्टं कोद २७० 


दशी । ६२५ 


गुरु के बताये खाधनसीही म चहो किर उतरि ओर जर 
साधन मे लमो रामनामते विप्र हेगथो काको काल नरक में 
घसीरिके डरी दडगो कोड नही राखि सकेगो ॥ २७० ॥ 

प्रागमजा लमा सद्द, जरचघक्छादाम्ार्‌ ॥ 

परब पाश्चम पारडवा, सयविचारविचारं ९.५१ 

या ससारसमद मे अक्ञानरूपी अग्निलगी हे सोपर्बप- 
श्वित्र के पणिडित कहे उदय अस्त ॐ परिडत विचारि बिचारि 
मरे परन्तु अज्ञानरूपी अग्नि न बुतानि उपाप्तना करिके ज्ञानहू 
करिके संसारक्तम॒द्र सखिह् गयो परन्त॒ बा मल अज्ञानरूप कडि 
मे फैसे जरे जाय हं ॥ २७१ ॥ 
जो मोहिंजाने व्यहिभें जानौं, लोक वेदका कहा न मानों ॥ 
भभ्रघाम सववट्माहा, सबक शाककलाहा ९.५९ 

गरुमख ॥ अक्ञानरूपी घाम ते अन्तःकरणरूपो भामे सबके 
तपिरही है शोकरूपी ञे राना उपासना तिनकी खाया चाहहै 
परन्तु वही ते मोर तत्त हाय हं शौतज्ञ नही हाइहे सामाकोतो 
जानतही नही हे में वाको काह को जनों जो काह मोको जने 
तो में वाको जानो जानबही करे लोकवेद तो कहतही है किजोा 
जाकोहै सो तहको जाने हे सो या लोक वेद को कहा मानव्रही 
करौ अथवा केसो पापीहोडजोमेरौ शरणअवेतोमें ल्ोकवेद 
काक्हान मानं बको शुरण में राख करां वाके स्षम्पख पाप 
महा ङडाय ददं ताम परमाख “ सक्कदव प्रपन्नाय तंवास्मात च 
याचते । अभयं सवेभतेभ्या ददाम्येतद्तममः' ॥ २७२ ॥ 

जोरमिला सो गस्मेला, चेलामिला न कड ॥ 


उडददलाख दखामञव रमना, सकं जविवर्‌ ह [ड ९.५३ 
श्रीकबीरजी कहे हे के एकजीवके उपदेशपर में छःलाखद्ा- ` 


नवेरमेनी युगयुग कद्यो प मेरो कद्यो काइ न समयो आ भना . 


सो मरही मिलो चेत्ता कोई न भिक्ञो जो मेरो कहो वृभे साहव 


५५ 


(8 


६२६ बीजक कवीरदीौसं । 
न क भसः, ® => 


को जनि ससारते कटे खानबे रमेनामं परमार ॥ सहस्लानषे 


भदे. 


पार दःल्लाखा ॥ यम परमाय रमना भाखा ॥ २,५३ ॥ 
जह गाहक तहँ हौ नही, हां नहं गाहक नाहि ॥ 


विन विबेकं मरकत फर, पकारशब्द्का दाह ९५९ 

गरुमख ॥ जहां नाना इश्वर नाना उपासना नानाज्ञान इन 
एकहूका जहां गाहक हे तहां मे न हा अथवा जहां कोनिहू बस्तु 
की चाहहे तहां में नही हों जहा कोनिहं बस्तु की चाह नहीं हें 
तहा मेँ हौं सो बिना विबेक कहे षिना सच असाचके जने अथात्‌ 
साच जो रामनाम ताके देना जाने गुस्वालोगन के शुड्दकां 
दहि पकरिके संसार भटकत पिरेहे जनन मरण नहीं दटेहे जब 
रामनाम जाने तव संसारते छूटे ताम प्रमाण “` स्तकोरिमहा 
मन्त्रारिचत्तविभ्रमकारकाः । एक एव परा मन्त्रो राम इत्यक्तर- 


द्यम्‌ "` ॥ २.७४ ॥ 1 

शब्द्‌ हमारा आदिका, इनते बली न कोड ॥ 

रागे पष्ठ जो करे, सो बलदहीना होड २५५ 

गुरमुख ॥ साहब केह कि शब्द जो हे हमारो रामनाम सो 
दिका हे अथात्‌ रामनामही ते स्रकी उत्पत्ति भहंहे सोया 
रामनामते बल्ली काइ नहा हे यह अदिशव्द जो रामनाम ताक 
जपिषे में जा अगे पीडे करेहे अथात्‌ याको चले ओर्‌ देव- 


तेनर्कावल्ञ मनह्‌ सा ब्लहन हइ ह अथात्‌ र हनक्ा बल्ल 
महा रहजासय ॥ >२७५॥ 
नग पषाणजग सकले, लखि आवे सबष्छोई ॥ 
नग ते उत्तम पारखी, जग मं विरला कोड २५६ 
 याजममंनगज। हें तिहारो मनसो पाषाण हरद्योहे व्यहिते 


भह ® (र अ 


तुमह पाषाण हगयो मनम भिलिके जग हेगये सो वही में अवे 


ष 


हे बह मं जाइहे सा नगजो हे मन त्यहिते उत्तम जे पारखी 
-जीव हं अथात्‌ मनते न्यारे जे जीष हैँ तोन जगत्‌ म को विरला 


साखी । ६२७ 


हे ओर मनको माणिक पदि बेलि में कहि आये हें ॥ २७६ ॥ 
ताहि च किये पारखी, पाहन लखे जो कोह ॥ 
नगनलयादलसलख, रतन षरा साह ९.५७ 
जो का पाहनरूपी मन को देखहे अथात्‌ जब भरभ जाके 
मन बनोरहहे ताको पारखा न किये ओर जा कोह नर आपनो 
अतमारूप जो हे नगस्वस्वरूप सो आपने दित्त मेँ रामनासमें 
देखेहै अथात्‌ मकारस्वकूप जो हे आपनो स्वस्वरूप ताको रकार 
रूप ज हं साहब तिनके स्षमीप रेख सोइ पारख हे जव नग म- 
दरो मे जाडजाय ह तबही शोभ।हायहे नहा ता पाहनेहे ॥ २५७॥ 
सारङ्नया बनरता, चप्र्ना अपना खाम्‌ ॥ 


एसा जिय ना मिला, जासों रहिये लामि २७८ 

सारी दुनिया अपनी अपनी आगमं कह कोहं ब्रह्मम लागि 
के कोड नानादेवतनमें ज्ञागिके कोड नानामतन मे लागिके बिशेष 
ते भिनशि रहे हे साहब को नही जनेहं सो कवीरजी कहेहै देस। 
जियरा कह रामापाक्षक सन्त कोहं न मल्ला जापो लागे रहै अ. 
थात्‌ सत्सण करदह जे साहब नहा जनिं ते बिनशिजायहं 
ताम परमाण यश्च राम > पश्यत्तयवचरामा न पश्याति॥नन- 
न्दितः सवेलोकेष स्वात्माप्यन तिगहेतै'' ॥ २७८ ॥ 

सपन साथा मानवा, खास दस जा नन ॥ 


जीव परा बहू लट्मं, नाक लेन न देन २.७९ 

जो मानुष अआपनी अखि खोलिके देखे तो स्व स्वभे हे यह्‌ 
जीव बहुत लटभं पश्यो हे नानामतन म नानाडपाप्तनन सें लग्यो 
हे साहषको नहीं जाने ताते न क्क लेनहै न देनहे याते या आयो 
कि इनम व्ये लागेहे सुक्रि काहू शी दइ नहीं दे जायहे या सव स्वप्र 
हे तें परमाण कवोरजी को गोरख पृदेहं ““कताकोस्वरूप कन । 
अण्डकास्वरूपकोन । अरडपारवबेकोन । नादवबिन्दुयोगकोन । 
जीवडश्वरभग कोन । भोमी अवतार कोन । निराकार पार 


६९८ बीजक कवषीरदास्च । 


कौन । पापपुएयकरे कोन । वेद ओ वे दान्तकोन । वाचा ओ अवाचा 
कीन । चन्द्रस्रयभास कोन । पञ्चस प्रपञ्च कोन । ओहं ओ सोहं 
कोन । स्व नरक बसे कोन । पिरड ओ बह्यारड कोन । आत्म 
परभात्म कोन । जरा सरश काल कोन । गुरु शिष्य बोध कोन । 
छअक्षरक्षर निक्षर कौन । तब कवबीरजी बोले ॥ नाद्‌ बिन्दु योग 
स्वन जीवईश्वर भोग स्वन्न भोमी अवतार स्वप्न निराकार स्वर 
हे । पापपण्य करे स्वर वेद शो देदान्त स्वप्न वाचा ओं अवाचा 
स्वम चन्द्रस॒र स्वघ्न है ॥ इत्यादिक बटहूत बाक्य हें ॥ २७६ ॥ 
सषवता यहु राज्य €, नफरक्छव्रत हक ॥ 
सारशब्द टकसार है, हिरदय माहि विवेक २८० 
र्ठ जोह धोखा वाहीको यह राञ्यहं अर्थात्‌ “अहुत्रह्माश्मि 
कहके सघ नष्टभये रोर नपर जो हे काल ताहीको लेक ससार 
घरतरद्यो हे अथात्‌ सव ससारको काल येकि उकि खाये जायहे 
सार शुष्द जो रामनाम टकसार ताको हृदय मं कोड कोई 
विवेक करतभये अथात्‌ कोहं साहवको न जानतभय सक्तारते न 
करटत भये ॥ ५८० ॥ 
टश्यमानसबबीनसे, अरश्यलखे ना कोड ॥ 
हनिकड गाहक्‌ मल, बहुत सुख साहा ९८१ 
जहां भर दश्यमान है सो सब षिनशे हे नाश होयहै ओर 
मन बचन के अगोचर जो ब्रह्म हे ताको तो कोड देखते नहीं है 
धोखहौ हे सो श्य अहश्य के परे हीन कोड कह कोड हीन होड 
अथात्‌ दोनहाइ ताको गाहक पेसे ज साहब श्रीयमचन्द्रते भिक 


(५ 


जो जीवको तो बहत सुख सो होय अर्थात्‌ जनन मरण ददि 
जाय साहबके समीप सेवामे वनो रहे तामे प्रमाण ॥ गोसाङजी 
का दाहा ॥ पद गहि कहति सुलोचना सुनहू बचन रघुवीर । 
तुमाहं मिले नहि होइ भव यथा लिन्धुकर नीर ॥ २८१ ॥ 


हष्टिहि माहि बिचार है, बभे विरला कोड्‌ ॥ 


साखी । ६ २६ 


[ क) 


चरमदृष्टि चूटे नही, तति शब्दी होई २८२ 


जो कडा साहब को देख कसे हे तो इष्टी म विचार 
हब को देख हे या चमेरष्टि कारके साहब कों नहीं देखे या वातं 
कोड विरला ब॒ है या जीवकी चनहष्टि नहीं दरे है तेहते जं 
मन बसनमें अविहेसोक्ञान करे हे शब्दौ हु जायह बिष 


लागे हे ॥ २८२॥ 

जबलगढोलातवबलगवोला , तबलगधनव्यवहार ॥ 

ढला फूटा घ्न गया, कोन भकिहार२८३ 

जबलग या टोला कहे शरीर हे ठवन्ग बोले हे तवलग सब 
धन व्यवहार हे जब टोला शरीर हव्यो कड एूष्यो तव घर 
धन ञ्यवह्‌।र सब आने को हेश्यो कोहं वाको नाम नहीं लेह न 
कोड दार कोके याते या आया कि साहब को जानो जाते 
संसार छट ॥ २८३ ॥ 

करू ब्न्द्मा ववदछक, वषधर सवकड््‌ ॥ 

सा बन्टग बहिजाचदं, शब्दवेवक न हाड ९८९ 

अरे मह्‌ | विवेक करिके बन्दगी करु इ सव जितने मतवाले 
वेष धरे हं तिने शष्द जो रामनाम ताको विवेक जाके न हह 
अर्थात्‌ साहब न जानत होड ताको बहिजानदे न भहणकरु जे 
संसारसख अथं दडिके साहुषमख अथ ववेक करे जानेहं 


ताको बन्दगी कह ॥ २८४६ ॥ 
स॒रनरमन च दवता, चातप नवसखस्ड ॥ 
कहकर सवबभागया, दहरं कछ दण्ड ९८५ 
ज साहवम॒ख अथं जानि साहव मेन लगे अरल्तचभतनंमें 
लगे ते सात द्रप नवखणएड जहांभर सर नर मानि हें ते सच कमे. 


भाग भागं इ ॥ \८५॥ 
जोलगदिलपरदिलनही, तोलगसबु उना ॥ 


५ 2 


६३० बीजक कवीरदास। 
चारा यगन प्कारस्या, स सश्यादलमाहर द 


जबलग दिल्लि पर दिल्ल कहे जो दिल्ल हे मन तकेषपरे जो 
साहब को दियो मन हंसस्वरूपवाल्षा सो मन जबलग याके नहीं 
हे तबलग याको सुख नहीं हे अथात्‌ एकह सुख नहीं हे सो 
कवीरजी कहे हं कि मोको चारोधुगन मँ चारिरूपते पृकारत भयो 
प सो संशय इन के दिलमें पराहीरद्यो साहधको न जान्यो जाते 
संसार कटे ॥ २८६ ॥ 

यन्त्र बजावत € शना, <द्मय सब तार ॥ 


यन्त्र बिचार क्याकर, गयां बजाघनहार २८५ 
अमनहद आदिक बजावत में सन्थो हे जब बजावनहारो जीव 
शरीरते निकसिगयो कहे शरीर छ 'टेगयो तब नस ज सष तार 
है ते ठदरिगये तव यन्त्र ज) शरीर है सो शिचाग कहाकरे अक 
वह अनहव बाजा केसे बाजे जहांभर बाणी सच बषोले हेते सव 
बाजे हें जीव बजावनवारो निकसा षाजा कहाकरे ॥ २८७ ॥ 
जां तमचाहा भनक, अड्‌ सक्लक्छ जास ॥ 


मेरा पसा दह रहै, तव कृडं तेर पास २८८ 

गरुमख ॥ साहब कहेहेकिजो तम भको चाहो तो सबकी 
अशा छोडिदे जव तै सबकी भाशा डोडिके मोतं लगेगो तव तें 
मेरा देता रहे खोर सव कुड ते९ पातत ह्वे जायगो कुड कमी न 
रहेगी अथवा जेता में द्विभजहों तेसा तुषं रहेगो ॥ २८८ ॥ 

साधभया तो क्या मया, जानहिंबालबिचार ॥ 

हते परादं आतमा, जीभ लिये तलवार २८€ 

जो वके बाल कहे शब्दको बिचार न्हींहेतो साघभयातो 
क्या मया वातो जीभरूपी तलवार किये पराह आतमा हते है 
केसे कि सबको उपदेश करिके नानामतन मे लगवेहेसो 
उनको उद्धार कबहु नही होय हे तेहितं अरे मद ! पनी 
 जीभरूपी तरवारि ते के सबके मात्मा को हतन करोहो जीवन 


साठी । ६३१ 
छो जनन मरण देवावो हो बिना साहष के जाने जनन मरण 
चूटेगो ॥ २८६ ॥ 

हसाक धट मार्तर, चस सरवर खाट ॥ 

जीव खर लाम चहा, रहामा अर खाट ९९० 

या हसा जा हे जीव तोने के घट भीतर एक मनरूपी सरोवर 
खोटहे तहै याहंस जीववबसेहेसो याजीवटरमेन ल्ग्यो 
कहे साहष के पास न गयो वही मनके ओट तें राहिगयो अथात्‌ 
मनरूषी सरोवरे म रहिगयो ॥ २६० ॥ 

मधरवचमन ह षधी. कट्‌ क बचसह तार ॥ 


श्रवणद्ार ह सचर,शाल सकल शरर २९१ 

व टक्वचन तीर हें ओर मधरवचन मषधहेतेये दोडश्र- 
वणद्वार हैके सथर हं कहे जाइ है ओर सिगरे शरीरम शलेहें 
कहे व्याप्त ह जायं जो कोई मीटठ बचन कल्या तो वासो राग 
भयो नोर जो कोहं कटुकगचन क्यो तो वातं द्वेषभयो ओर म- 
धुरबचन ते जहां गग कियो जहां मनलग्यो तहँ जन्मत भयो 
अरर कटक्वचन सनि कोप करि बधाद्िक कियो तेहिते आयु 
हानि भज्‌ मरत भयो याते मधुरबचन कट्बचन वोः बरावर 
शालते हें ॥ २६१ ॥ 

ईं जगतो जहडे गया, भया योग ना भोग ॥ 


तिलतिलभारिकबीरलिय, तिलटी कारे लोगर२९२ 

या जगतो जहड गयो कहे है गयो काहेते कि न याको योग 
ही सिद्ध भयो न भोगही सिद्ध भयो कैसेउ हज्ञारन वषो योग 
कीजिये महाप्रलय भर रहे आखिर नाशुही हे जाई हे जो धमं 
करि दिविको भोग कियो तो जब परय क्षीण हैजाई हे तब तो 
रतयुही लोकको अविहे याते न भोग सिद्ध भयो न योग सिद्धं 
भयो सो तिल जो है रसरूपा भक्ति साहवकी ताको तो कवीरजी 
कहे हें कि मेँ मारि लियो तिल्तेटी जो हे नाना उपासना तिनकी 


६३२ वीजकः कबीरदाक् । 


रोर लोग भारे नापर करे है जामे रल नहींहे॥ २६२॥ 
५, के, प, (आ 


टाटस दश भरजवक्छा, बवाक्षक ५ठ पतस॥ 

जाव टक मान नहा, गाहल नकदल्या लल ९६९३ 

मरजीव ते कहाविहे ज स्युद्रमं पेटि रल निकरे ताको दाहस 
देखो ढ!टस करिके पतल मं पटहं जीव को अटक नहीं माने 


हैं समदत लाल महि लवे हे तेते जीव तेह मनादिकन क 
त्थाभिदे मरि को म इउराय विश्वास करिके साहब रससूप सा- 
गरमंष्टु॥ २६२॥ 
ये मरजीवा अशत पीवा, का धसि मरे पताल ॥ 
गुरुकी दयासाधुकी सगतिःनिकसिञ्ाउयहिकाल २९५ 
ये मर्जवा कहे तें तो अभ्रतको पीवनवारो पताल में ४५सिके 
कहे ससार नं परिके कहा मरह ओर जियेहे नरक को चलाजाइ 
सो गरूकी दयाने साधनक सगतिते त्‌ यही काले ससारते 
निकसि आर जातें स्ाहवरे जाननवरे साधुनकी शुरण होड 
वाही चालच्ले॥ २६४॥ 
एकं चन्द्‌ हलफ गय, कत गय बनल ॥ 


एक वबुन्द्‌कं कारणं, मानुष काहका राह ९९१५ 


रिक 


हा इति कष्टम हेसोकर्वरजी कहे हं कि हाप केतन्यो जीव 
लपे कहे नेगये अथात्‌ रकं गये अथात्‌ साह के मागं चज्ञे 
साहब की उपात्तना कियो चे गह्बाल्लोग जो नानामत ल्खायो 
तिनही मे लफे कंडे नेगये सो केतो तो या भ्रकारसो गये ब केतो 
पहिली ते बिगोय गये कहे बिग†रेगये सो ह मानुष | श्री रामचन्द्र 
को जे। आनन्द समद्र ताके एकवुन्द के कारस हे संसारीजीव | 
तै काहे रोवेहे धोखाब्रह्म को खंडि साहब क्रो जानु जाते जनन 
मरण कटे ५॥ २६५॥ 

आभि जी लगी समृद्ध म॑, उटि टटि खसे जो भोल ॥ 


> 2४४ 


साखी । ६३३ 


रोषे कविर डिम्भिया, मोर हीरा जरे अमोल २९६ 

या सलसारसमद म अज्ञानरूप¶ी आगि लगी कमेरूप भमो् जे 
शरीरके कारणहेंतेया दहते टुटि टुटि वा देहमें गये या देह 
जरि गे या्ठी रीतिते नानादेह धरे हं संसारनहीङ्टे हेसो 
कवीर्ज) रवेहे कि दम्भी हेके मोर अमोल हीरा जीव ते मन्ता 
नरूपी अग्निम जरे जायहे॥ २६६ ॥ 

संचि शाप न लागिया, सचि काल न खाय ॥ 

सचि सोचे जो चले, ताको कहा नशाय २६५७ 

कवारी कहे ह कि दम्भ करिके काहे अज्ञानरूपी यगिमें 
जरे जाउहो जो सांवे साहब में लगिके सोच साधु होडतो वे 
सवते जर होडहें न वाको शाप लागे न वाको कल्ल खायहैसों 
जाम्बव्रन्त हनमानारिक अबतक बने हे ॥ २६७॥ 


@ ई 


परा सहत सदय, स बाध पराह ॥ 
"प्रादे चह लगादयं, मला अवि खड्‌ ९१९८ 
पुरा साहष जे सवत्र पृण हँ तिनको जो सेडये तो सब बिधि 
होड आर आदधे ज हं नानामत धो! तोने मे जो ल्गाइये 
 नफाकी कोन चाज्ञे मलो की हानि ह्वे जाय हे॥ २६८॥ 
जाह वैय घर आपने, बात न प्न कोद ॥ 


जिन या भार लदाइया, विरबहेगा सोह २६ € 
कचारजा कह इ हं कश्य, गस्गालागा ! तम अपन धरा 
जाह तुमको बात काइ नही पू हे नेन यह संस।ररूपी भार 
लदाया ह कह सस्र उत्बत्त कया इ तान र्बहमा अथात्‌ न 
(ननहमा यतत सच मायक इ अधक्‌ बाधतवार ३ -4इवविर्नवार्‌ 
नहा ह ॥ २६६ ॥ 
ओओरनके सम॒भावते, मख मं परिगो रत ॥ 


५<ॐ 


राशि बिरानी राखते, खाये घर को खेत २०० 
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६३९ बीजक कबीरदास । 
द्मरेन को उपदेश करत करत तम्हारे मुखम रेत कहे धुरि 


पारिगहं अथात्‌ कुट न तुमसों बनिपस्यो बिरानी राशि तो तुम 


क 


राखतेहौ कहे ओरं ओरेको उपदेश कृरिके समु खावते हो आपने 
धरको खतं जो स्वरूप ताके नही ताकत काल खाये लइहे सो 
तम्हारो स्वरूप खततो ताशे नही रहे मरकी राशि कहे भस्मा 
तुम केसे ताकोगे ॥ ३०० ॥ 

भें चितवत हों तोहिंको, तम कह चितवे चार ॥ 


नालत पेते चित्त को, चित्त एक दुद ठोर ३०१ 


(भे 


गुरुम ॥ साहब जवसा कह हक मता तरा आर चतव। 


र ॐ (ति 


ह! सदा सन्मख बनरहादहामारत्‌ कहा अर {र म चत्त ल- 


गवै हे सो रेस तेरे चित्त को नालति है कि पक अ।पने चिन्तको 
मायामे व ब्रह्मे दुइ टोर लगाये हे॥ ३०१॥ 
तकत तक्छवत ताकरह, सक न्‌ वमप मार ॥ 


सवे तीर खाली परे, चले कमानी डारि २०२ 
साहब कहे हे कि जे जीव मोको तके हं अथात्‌ मेरे सन्मुख 
भये तिनको माया कालादिक ज हें ते काम कोधादिकनते त- 
कावेहं किं जबहीं संधि पावें तवहीं मारिलेहं व आपह ताके रहैह 


परन्तु जे जे मोको तक्केरहे चाश्योयुग तिनकोये कषरहूंन बेफा 


भारिसके हें सो जब सवे तीर खाली परे माया काल्लादिकनते तब 
कमानी डारिके चल्ञेगये अथात्‌ मोको ज हंसजीव जने हे तेन- 


[+ को क 


में माया काल्ादिकनको जोर नहीं चलेहे ॥ ३०२ ॥ 
जसकथनं तस करनया, जस चम्बक्‌ तस नाम । 
कह कबीर चम्बकं विना, क्यो च्ूटे साम ३.०३ 
जस साधुनकी कथनी कहे कहँ तस करनिउहे केसे जेस च॒. 
म्बक श्रीरामचन्द्र ह तेसे उनको नामदहे सो कवीरजी कहै कि 


रामनाम चुस्बक विनः कामादिकनङ़ो सयाम याको केसे दटे जेते 
लोहेको-कछना धरिम मिलरहे हे जव चम्बक देखाबो तो बही 
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साखी । ६३५ 


परि अवह धरि मे नही रहे पसे या जीव साह्य को हे साहव 
को नामन्ञेह हे तबहीं संसार ते द्टेहे नही भटकते रहै ॥३०३॥ 

अपनी कहे मेरी सने, सनि मिलि एकं होई ॥ 

मेरे देखत जग गया, एसा मिला न कोड ३०४ 

गरुभख ॥ साहब कहे हे कि अपनी शङ्खा मासो कहे पनि जौन 
तँ वेदशाखादिकनमे कट्यो हे ताको सने ओर वह मेरे वाक्यमे 
मिलावे देखे तो कोड शङ्क! रहिजाती हे अथात्‌ न रहिजायगी तव 
एके मत हेजाय एक जो मेहं ताद्व को जानिक्ञइ्‌ आर सव लोहि 
देइ सो एता मोको कांडे न भिल्ली जा मरे देखत जग गया हह 
कहे जगत्‌ ते दूरि भया होई ॥ ३०४ ॥ 

देश देश हमं बागिया, ग्राम माम की खोरि॥ 


४१ 


एसा जयरा ना मनला, जा लर एटा वर्दार३२०५ 


कवीरजी कहै हें किमेदेश देश गाड गाईंखोरि खोरि ब।ग्यो 
परन्त॒ एता जियरा मागो कोड न मिला षश्िजोमेकहोहो ताको 
फटकि पद्योरिलेह्‌ ॥ ३०५ ॥ 

लोहे चम्बक प्रीति जस, लोहा लत उठाय॥ 

पेसा शब्द्‌ करवीर को, काल ते लेह ह्वडाय ३०६ 

लोहेषी व चम्भ्रक कीषीतिहैजो लोह को चम्बक देवेहेसो 
उटायल्ञेह हे एेसे कीर जो हे काया को बीर जीव ताको या श॒ढ्द 
रामनाम है जोन जीवको कालते छंडाय लेय है जसे चम्बश़ लोहे 
के णका को अपने सें लगाय लेहे रेसे रामनाम जीव को 
अपने मे लगाये हे ॥ ३०६ ॥ 

२[रू [बिचार च्या कर, शदन्वाह म ह चक ॥ 

शब्दधाण बेधे नदीं, बोस बजवैं फक २०७ 

कबीरजी कहे हे कि गुरू जो हे साहव सो निचरा कहा करे 
शिष्य जो है जीव ताही मं चके कोन चके यासो कि रामनाम 
रूपी जो शृब्दबाण॒ ताके साथ चहड जे चकर हे तिनको बेधिके 


६३६ वीजकं कबीरदास । 


साता चक्र ज हं सरति चक्र ताको बेधिकरे उहां जो गुरू बतावेहे 
मकरतारडेरि ताही चहिके रसनामरूपी बाण के साथ साहव के 
पास जायवो न जान्यो वहे निगेण बह्म जा हे मुर बास ताही मं 
लगिके एकि फंकि बजवि हं अथात्‌ वोहीको ज्ञान कथं है ॥३०५७॥ 


दादा बाबा भई क लख, चरन हदग्‌ बन्वा॥ 
अवकीेरियाजोनासम्‌ भयो, सोदसद्‌ है अन्धा०८ 

मानष शरीर पायक दादा, बाबा, माहं सव साहिषे को माने 
है सोई साहवके चरण को बन्धा होड हे कहं साहव के चरणं 
सड। लगे रहे हँ सो अवी बेरिया कंहे या मानुष शरोर पायके 
साह को न जान्यो सोइ सदा को अन्धा हं ॥ ३०८ ॥ 

लघताद्‌ सब तं भला, लघधतादह सव इद ॥ 

जस हितियाको चन्द्रमा, शीश नवे सव कोद २०९ 

लघुताई सवते भली हे ्घुताइन ते सव होइ हे सवत्र साहब 
क्री देखे आपने को दात माने तो वाकी प्रीति साहब मे बहते 
ज्ञाय हे ओर सव माथ नावेहे ताम धमाण कच।रजा कां “लघु 
तति प्रथता भिज्ञ, भ्र्चताते प्रथ दूर ॥ चीरी ले शुक्र चली, 
हाथी के शिर धूरि ॥२०६.॥ 

मरते मरतं जम सुवा, मरण न जानं कड्‌ ॥ 

एसा हेकै ना म॒वा, जो बहुरि न मरना होद्‌ ३१० 

मरते मरते सब जग मराजायहै मरण कोह नहीं जाने है 
फेसा हके कोई न सुवा जति फेरि मरण न हाय अथात्‌ इन्द्रिय 
नते मनते शरीरते भिन्न हके साहब भ न लगे जते पुनि जनन 
मरण नदीं होय ॥ ३१० ॥ 

बस्त॒च्बह्‌ गाह चह, बस्तुंसागस्वामाल ॥ 

बेनादाम कछ माचवा, फर सा उमाडल २१३ 
ब्रह गरुषा मोज्लको जो साहब हे सवत्र पृणं हे परन्तु वाको 


साखी । ६३७ 


गाहक कोड नही मिक्लेहे आर बिनादःम को कह बिना मोल को 
यह जीव स।हवके ज्ञान बिना उामाडोल में रिरे हे अर्थात्‌ जेसे 
बाज्नारमे गयो व सवसाज उदहां षनीहै ओर हाथ मेँदाम 
नहीं हे तो उामाडोल रिरे हे ले नहीं सके हे तेसे साहब सवत्र 
णं हें परन्त सतगरु को उपदेशुरूप दाम नहीं हे डामाडोल 

फिरेहे॥ ३११॥ 

सिंह अकेला बन रमे, पलक पलक के दर ॥ 

जेसा बन हे आपन, तेसा बन हे ओर ३१२ 

बन जो हे शरीर तामे सिंह जोह जीव सो अङल्ला रमेहे 
प्रर पल्लक पलक मे दोरकरिके गरुवन सो परेहे सो अस नहीं 
विचर हे कि जेसा बन कहे शरीर मेरोहे तेत ओरहू को हे जेसे 
मोको अन्ञान है तेसे इनहूंको अज्ञान हे येइ नहीं संसार ते द्ूटे 
हमको केसे उडविगे ॥ ३१२ ॥ 

मरते मरते जग मुवा, बहुरि न फिया विचार ॥ 


एक्‌ सयाचां अपना, परवश मवा ससार २१२ 

मरत मरत सब जग मरिगया व मरत चल्लोजाय हे पे बटूरि 
कै कह उल्षटिके कोड न बिचार केयो के काहूते मरे जय है 
्मापनी आपनी सयानीते एक एक खाविद खोजि लियो साहब 
कोन जन्योज जीव के मालिक हे तेहिते कालके वश हे सबं 
मरे जाय हं ॥ ३१३॥ 

पठा है घर भीतरे, बैठा है साचेत॥ 

जब जेसी गति चाहता, तब तैसी मति देत ३१४ 

साह जो हे सो सवके घटम पेडा है व साचेत चेटा हे जब 
जेसी गति जीव चाहेहे तव तेसी मति जीवको देइ हे जीव अशु- 
चैतन्य है साहब बिभ चेतन्य हं सो जीव जोने कमे को सन्मुख 
होइहै तव चेतन्यता बह्ाय देइ है तैसे मति बड़ाय दे इहे ओर 
जिना साहब के समथ जीव कङ्‌ नहीं करिसके तामे परनाण 


६३८ बीजक कबीरदास । 
५ कैतवं करणतम च स्वभावश्चेतना धतिः ॥ यद्प्रतादादिमे 
सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया ` ( इतिश्चतेः )॥ ३१४॥ 

बोलतही पिं चानिये, चोर शाह के घाट ॥ 

अन्तर की करणी से, निकसे मख का बार ३१५ 

ज साहब लगे हेते ओर जे षःख।त्रह्य म लगेहं ते इनको 
केस पहि बानिये तो उन ॐ बोलते अन्तर की करणी मुख कीबार 
निकसे है तबदहीं चोर शह पहि चाने परेहे इहां चोर जो कद्यो 
सो यह जीव साहब को है तिनको चोराइके कहे डोड्के धोखा 
मं लग्यो ताते चोर क्यो हे तम प्रमाण “ नारि कवे पीडकी); 
रहे ओर संग सो । जार पुरुष हिरदे बसे, खलम खुशी क्यों 
होइ” ३१५ ॥ 

[दलकामहरम र नमालया, जाज्लवत्तगरजा 

कह ऋन्‌(र असमान फएटा,क्यकरसवदरजा २१६ 

मन दिलका महरम कहै निष्काम हे साहब मे लगेया कोई 
न भिह्यो जा मिल्या सो गरजवाल्ला मिस्यो ताको तेतने मजी 
देके साहब अच्छणहेजायदहंसो कर्व।रजी कहे हेंकिजो जीव 
साहवको हे तो जोन जोन बस्तु साहवकी हे तोन तोन वस्तु 


जीवहृकी हे पे आपनेको अस फटा कहे जुरा जुद्‌। मानेहे कि सा- 
हवं मागिहे कि पएल्लानी बस्त मोक। देउ या मल नहीं समभे हे 
कि साहब ङी शरण भये कोनो वातकी रोटी न रहिजाय्ग सो द 


=$ दष, विभ 


रजाजा साहष हे सा कहातक सीव कह आपन म मलति ॥२१६॥ 
वना वनाय मानवा, वना बु ङ बतूल ॥ 


कहा लाल लसक्राजय, कना बसि क्रा फूल २१५ 
यह मानवा जो ह मनलष्यसां बनवनावा व बेतज्लहे कहे 
कोनो देवता यका बंतवधे कोनहा हं पेनिनाब्द्धिकोडहे याही 


ते सवते नीच हर्य हे बिना बास्तको कह बिना सुगन्ध को लाल 
फूल लेके कहाकरे एस जीव बहुत सुन्दर भयो व साहब को न 


८५ 


+, 


साली । ६३६ 


ऋ + कि, ७, क (क्प $ 
रे मतन म लगिके लाज्ल हेरद्यो वा बुद्धि नहीं जाते साः 
न क 
भे तो कह'भयो ताने परमाण “ङहाभयोजोबड्दलरउपने, 
५4 +} | 


हैनाहि। ज पफल उजारिके,वु धालाल मःरिजाहि"॥\३ १९७] 
च बरब्र्‌ तप बहा, 5 बराबर पाष 


(क 


जाके भीतर सोचे, ताके भीतर आप २१८ 
करतें किया च बिधिक्छिया, रविशशिपरी नरष ॥ 


ण 


तीन लोक म हे नही, जानत सकलो खि २१९ 


यासालीको अर्थं स्पष्टेहे ३१८ कर्तापुरष भगवान्‌ नहीं 
कियन करतार किया न रवि शशि दृष्टि परी न तीनलोकमें 
खोजे सिक्ते परन्त सषरश्ष्टि जाने हे सो कबीरजी कहे हेया 
भूट कहां ते आहे हे ॥ ३१६ ॥ 


आगे आगे दव बरे, पीठे हरियर होई ॥ 
बलिहारी वा वक्ष की, जर कटे फल हीइ ३२० 


र 


कतां जगत्‌ को बनायो सो केसो हे ताकों कहे हँ आगे गे 
द्व बरे मागे शरीर सके जरत जाय है ओर पीडे हरियर हाय 
हे कहे नये नये शरीर धारण होत हसो एसे ससाररूषी विटप 
की बलिहारी हे जामे जर काटे पल होइ हे अथात्‌ जाने जव 
को संसार निमन्न ह्वे गयो. तोने जीवको साहवरूपी फलत 
[मलं ह॥ ३२० ॥ 
खछरहर पड खगाध एल, खरु वल ह ५९॥ 
बहुत लाल पचि पचि मरे, फल मीठा पे दूर ३२१ 
या शरीररूपी सरहर बच बड़ा उचा हे सरल हे सका 
मिक्ेहे ओर शरीर बकच के फलतत कहा हे साहब का जाने सर 
अगाधहै वसवैत्र पशं हे अन्तयामीरूप ते सबके हिये में बेटा 
सो एेलो साहब के ज्ञानरूपी फल मीठा हे परन्तु दूरि हे बहत 


लाल कहे बहत जे जीव हँ ते पवि पचे मरे पे पाये नहीं अथवा 


-प८ 
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६४० बीजक कबीरदास । 


ताहब को ज्ञानरूपी एल्ल सरहर है कहे चाकन हं चने सुवा 
पक्र नहीं हे खसिलि परे हे ताम्‌ प्रमाण कवारज। का ˆ बहूतक 
लोक चहे बिन मेदा, देखा शिख गहि पनी । खिला पाड ऊध्व 
मख भलत, परे नरक की खानी ” ओर शरीर को फल साहष 
को भजन हे तामं प्रमाण गोक्नाइजा का ““ दृह धर काय फल 


भाई । भाज्ञय रम स्च काम बहा ॥ ३२१॥ 
बह रहै सो बानियां, खडा रहे सो म्बाल ॥ 
गत रहे सो पाहरू, तिनहूं न खायो काल ३२२ 


बनियां बेटरहेह दुकान लगाये ते गुरुवालोग हं जे जोने देवता 
को मन्त्र ममि ताको तोनहीं मन्त देइ हं ओर खाल खड 
मोवन को चरवैहे ते वेह ज आत्मेको मालिक मान्‌ हें इन्द्रियन 
को चरावे हं जोत षरिषय चाहे हं तोने भोगे हें दू्तरो लोक नहीं 
मावह शरीरही को मानेहं आर जे जागत रहें ते पाहरू हैँ 
मापी बस्त ताकेहं ते योगी हँ आपनी इन्द्रिय को ताकेरहै हे 
समाधि लगाये सदा जागतरहेहंसो षे तीनों साहबको न जान्यो 


ताते तिन्हंन को काल धरि खायो ॥ ३२२॥ 


यवा जरा बालापन बत्य, चथ अवस्था जह ॥ 
जसमुसवाकं तके वेलया, तस्यमघातलगाई २२३ 
तीनि अवध्या बीतिगइ चोधि अवस्था आय गइ जेसे स॒प्त 
को बिलारी ताकेहे ताको घात लगायेहे तैसे यम तोक्रो घात ज्ञ 


क, क 


गाये हैँ सा अजहू साहब का चेतु ॥३२३॥ 
भलासोभलबहरकैचेत ॥शब्दाकेषुरास शयकारत २४ 


~ + 


गरुमख ॥ साहब कहे हे शि हे जीव | तें भला सो भल्ला भला 
यह संसार ते बहि कहे उलटिके तो चेत करो सारशुब्ड जो 
रामनाम इरी तेहिते आपनी संशय रेतडारु कहे काटिडार 


क € ५ „जद, 


श्रथांत्‌ रामनाम को अथं तो बिचार तें मेरो$ हे ओर पदाथ 


साखी । ६४१ 


खोडिवे तामे प्रमाण “यक रामनाम जाने तिना भव दृडि मुवा 
ससार" ॥ ३२४॥ 
सबही तरुतर जायकै, सव फल लीन्हा चीखि । 
4 (र ("= (६, > | ५ ष ते (9) क्कि, @ (न्व 
फिरिफिरिमांगतकबिर है, द शनर्हा की भीखि ३२५ 
सबही तरुतर ज।यके कह शरीर ध।रण॒ करिके सख दुःखरूप 
फल सव्र चाख्या नाना उपास्तना योग ज्ञान वे धम्य सव के चकष्यो 


शरीरधरे को फल कोड न पायः सो श्रीरधरे को फल साहब 
दशेनदहेसो फिर फिर कबीरमांगेहे॥३२५॥ 


श्रोता ता घरही नहीं, वक्ता वदे सो बाद्‌ ॥ 
श्रोता बक्का एक घर, तव कथनीको स्वाद्‌ ३२६ 


श्रोता तो घरही म नदी हे अथात्‌ सनते नहीं हे ओर बक्ता 
आपनोमत बादि बाद बदेषे ्रोताको समवि हे सो जव श्रोता 
वक्रा एक धर हीइ कहे एके उपात्तना होइ पके मत होय तव कथनी 
को स्वादहे कहे कथा को स्वाद्‌ तब मिलते हे जेस याज्ञवल्क्य 
भरद्वाज इत्यादिक तामे प्रमाण ॥ इष्टमिल्ते भरु मन मिन्ञे, मिले 
भजन रस रीति । तलसदास् सोहइ सन्त सों हठ करि काजं 
प्रति १ शिष्य साच गरुसाच हे, कट न जयतन मान । बध्यो 
शिष्य साच भरकृति, छोरत गुरु दे ज्ञान २ भोर कवरहूजी को 
प्रमाण नाम सत्य गरु सत्थ हे, आप सत्य जव हा । तान 


सत्य प्रकर जबे, गुरुका अचरत होई ॥ ३२६ ॥ 


कञ्चन भो पारस परसि, बहुरि न लोह! हह ॥ 
चन्दनबास पलासबरिधि, ठाककहै नहिं कोई २२७ 


७, 


पारसको परसिके कन भयो जो लोहहेि सो रिरि लोहा 

नही हीइहं आर चन्दन के बासते पलाश जो सिरल्लदहेसो बेधि 

गयो ताके ढाल कोड नदी केहेहे चन्दने क जा जीव 
८१ 


# 


६९२ बीजक कबीरदास । 


न्द 


साहबको हैगयो साहब के पास गयो ताको जीवको नहीं कहै हे 
पार्षद रूप कहावन लेहे ॥ ३२७ ॥ 


बेचने जग राचिया, साईं नर निनार ॥ 
तब आखिरके बखत म, किंसका करो ददार ३२८ 


बेचन निराकार जोन जगत्‌ को रचि्तिहे सो साई के नरते 
कहे भरकाशते निनार हे ज्ञा हे अथात्‌ साहब को धरकाशन होड 
वा नरही अह्लाहहे पेसा जो मानोतो हे म॒सदमानो | में पृडता 
हौं कि आद्िरके बखत मं कहे क्रयामत के बघ्रतर्मे वा निसाफ़ 

गा एसा छधरानमें लिखता हे सो उसको बेचन मानते हो ने- 
राकार मानतेहौवो भला वा कंसतरह से ने्ाप्ठ करेगा ओर 
किसका दिदार करोगे अथात्‌ किसकी सरति देखोगे भाष याहे 
किवा निराकार नहींहेसाकारहे तमकोश्रम मयादहेसोया 
वात सत्ताईस रभेनीके म्मे हे साहब को नूरजोहे प्रकाश तो 
सवे भीतर बाहर भरा हे कोह जगह उपस्तपे खाली नही हे व 
साहब ओर साहब की सामयी व साहवको लोक सब नरह नूर 
काहे वहां बहूतस। नूर समिटिके एकसल दखि परं है जस तरह 
की मिसाल कि जेता साहब हे तेसा साहषे हे ट्ान्त काको देइ 
सो कवीरजी पधे हं कि भला तमह तो विचारि देखो के जो उस 
के हाये पांडन होते तो जगत्‌को केसे रचतो सो साह साकार 
हे तमको निराकार की अम भह हैतामे प्रपाण “कलमा बाम 
नेवाज गजर । भरम भ अल्लाह पुकारे ॥ अजब भरम यकभड 
तमासता । ल्ामकान बेचन निवासा ॥ बेनिमन वे सत्रके पारा। 
आखिर काको करो दिडारा ॥ रगरे महाजद्‌ नाकं अर्चता । भर 
माने बुतप्‌जा हेता ॥ वावन तीस बरख निरमाना । 1हेन्दू तुरक 
वोऊ परमाना ॥ भगमिरहे सब घरण महँ, हिन्दृतुरुक बलान । कहे 
कबीर बिचारिकैः बिनगरु की पहिचान ॥-भरमत भरमत स्व 


अ ®+ + 


-भरमाना । रामसनेही बिध्लाजानाः ॥ ३२८॥ 


साखी । ६४ 


साई नरदिल एकदे, सोई नर पिंचानि ॥ 

जाके करते जगभया, सो बेचन क्यं जानि २२९ 

साई जो हे साहब श्रीरामचन्द्र ताही को एक नर सवर दिल 
मेहे साड नर त पकाश पाहचान, जानेके करते जग सब उत्पत्ति 
भया हे फेसो जो साहब ताको तू बच्चन कहे निराकार न जानवे 
साहब साकारहं ओर निगेण सगण के परे हे तामं परमाण क्वीरजी 
को साक्षी ॥ सर पश्खरण्डितठयाषीचेतन्यश्चेतन्य । उत्वे नीचे मागे 
पीडे दाहेन बाय अनन्य ॥ बड़ते बड़ा खोरते खोटा मीहीते सव 
लेखा । सब के मध्य निन्तर साई दृष्टि दृष्टि सों देखा ॥ चाम 
चश्मसां नजर न आवे खोज रुूहके नेना । चूनचगृनचजुद न मानु 
तँ सभानमना एेना ॥ पेना जेसे स द्रशावे जो कछ बेष वनवे। 
ञ्यों अनुमान करे साहव को त्यों साहब द्रशवे ॥ जाहि रूह 
अल्ला के भीतर तेहि भांतर के टाइ। रूप असरूप हमारे आशु ` 
हे हम दूनहं के सादं ॥ जो कोड रूह आपनी देखे सो साहव 
को पेखा । कै कनीर स्वरूप हमारा साहवको दिल देखा॥३२६॥ 

रख स्प जह 2 नहा. अवर्‌ वरानह दह ॥ 

गगनर्मेडल के मध्यमे, रहता पुरुष बभिदह ३२० 

केसो साहब हे कि जाके रूप रखा नहीं है व बिशषिके वेह 
धारण कीन्हे हे भथ।त्‌ रसही रस देह धारण किये हे पथचभौतिक 
नहीं हे व अधर जो अकाश तामे वेह कबहूं न्ह धरे अथात्‌ 
जो कबहूं न रहे तब न देह धारे वा तो सवन्र पृण है गगनमण्डल 
के मध्यम कहे तीन आकाश हँ एक नीच एक मध्यमं एक 
उपर सो तीनों आकाश में वा बिदेह पुरुष पणहे ॥ ३३० ॥ 

धरो भ्यान वा परुषकषी, लावहुबजकेवाल ॥ 

देखिके प्रतिमा आपनी, तीनों भये निहाल ३३१ 


वह्‌ परमपुरुष साहब जे रसरूप तिनको ध्यान धरो जक्तन्धर 


६४४ घीजक कबीरदास । 


न्ध लगायके मटका दे के बजक्पार लगायो सरति कम्मे 
भह, (\ 


जोरकार हसो ध्यान श्रिये साहब आही प्रकट होयहे यही 
ध्यान करिके तीनों बह्मा-बिष्ण-महश अपनी आपनी पतिमा 
देखि निहाल भये हँ अथात्‌ साहब के समीप हक्ञारन ब्रह्मा 
बिष्ा महेश देखि या निहाल भये कि धन्य हमारी भाग्यहं 
कि श्रीरामचन्द्र केद्वार में हमहू हें यहां तो कोटिन ब्रह्माण्ड के 
ब्रह्मा वेष्टा महादेव माजद ह ठह स्वति करेह।३२३३१॥ 


यहमनतोशीतलभया, जब उपजा ब्रह्मज्ञान ॥ 
जहि बेसन्दर जगजरे, सो पनि उदक समान ३३२ 


जव ब्रह्मज्ञान भयो तर यह मन शीतल ह गयो अथात्‌ सं 
कल्प विकल्प दोडिदियां तपिबो भिरिगया सो जने बेसन्दरते 
कह बह्यन्ञान ते मनको क्तंकस्प बिकस्प ङइ्रिगयो जग जरि 
गयो अथ।त्‌ न रद्यो तोन जो ब्रह्मन्ञान सो उदक जा साहब की 
ग्रेमाभक्ते ताम समान अथात्‌ जब साहब की भक्ति भह तव वा 
बरह्माभि न रहिगङ् यामेंतेया आयो कफिज्ञानको फल साहव 
के। भक्कि हं ताम्‌ भ्रसाण “ बहमतः परप्तन्नत्मा न शचतेन 
काङ्क्षते ॥ समः सवेष नेष मद्धाक लभते पराम्‌ः १ भङ्िम 
ख गुण हं “ करश्च शमदा माोक्षलघुताङृत्सुदुलभ। । सान्दा- 
नन्दतिशुषतमाश्रीकृष्णाकषण मता ” वेना भक्ते साहब नहीं 
मिलें तारे प्रमाण क्ीरजी को भवतरणप्रन्थक्रो "“ सन्‌ घमे- 
दात भङ्गिपद्‌ ऊचा । तिन सीढ़ी नाहि कोड पहूचा ॥ बतं एक है 
भक्ति क) पृस । ओर्‌ षते सब कीजे दश ॥ ओर बते सव जनकौ 


© 


परसि । मक्र बत [पल अत्रनासा ॥२३३२। 
जासो नाता आदिक, बिसस्मियो सब ठेर ॥ 


. 


चौरासी के वश परे, कहत ओर को अर २३३ 
जोने साहब को मादि कों नाता रहे कहे जाको सदाको 


१ 


साखी । ६४५ 


 दाप्त अंशु तोने रामचन्द्र को भङ्कि बिसरि गयो मायामे परि 

चोरासी लाख योनि के बश हं ओर को ओर कटै अथात्‌ कटू 
कटेहं कि वा बह्म महीं हो कहूं आत्मे को मालिक माने हँ कहू 
नानादेवतन को स्वामी माने हैँ परन्तु सेसार काहू को दुडायो 


नद्य्यो॥ ३३३ ॥ 
ब भ शब्द्‌ हत खाया. कहा शब्द हहराय। 
कह कबारह मशब्दसनह।, दन्हशच्लखलखाय २३२४ 


न्ह्यो फरिक पद्यारि यह क्षाखी भर सब पोथिनको पाट 
मिलि आवा हे व लोहे चभ्बक प्रीति जस यह साखीते चोरासी 
के वशु यह साखी भो उन्तित्त क्षी एक पोथीकेक्रम तेह 
आवा अथं अब्र एक पोथी म अद्राहत साखो आरइं आर हं 
तिनहन को अ५ लिखे हें यह शब्ड जो रामनाम हसो वभो 
कह विचारो कहांते या हेव कहां ठहराय हैसो हम वह 
शञ्द के सनेही हें बा शञ्द त॒म नहीं बते हो कैसोहे शम्श्की 
साहब के इहां ते अयां हे (गापना ले उरा बाणा यह 
रमेनी मे किलि आये हें सो जत्र कष्ट नहीं रद्यो तब रामनामही 
ते सबकी उत्पत्ति भई हे सो रामनाम मन्त्राथजो में बनायोहे 
तामे भिस्तारते ज्िखिरिया हे इहां संक्षेप ते जनये देदं हों 
“अइउण्‌ ऋलृक्‌ एड देग्रोच्‌ हयवरट्‌ लण्‌ जमङ्णनम्‌ 
मभञ्‌ घटधष जबगडदश्‌ खफदख्टथचटतव कपय्‌ शुषष्तर्‌ 
हततत ” ये सव वशं चोदह स्मे पाणनने लिखिद य ॥ मादयय- 
न्ताभ्यां आद्यन्तौ सहमध्यगानामसन्ञा यह सत्र करिकर अकार 
आरिका क्लीन व लकार अन्तका लीन तव अल प्रत्याहार क्न 
तेहिते बीच के वणे सव आय गये सो अत्‌ भत्याहार रामनामको 
एकदेश ते निके हे सो रामनाम के रकारको वणे विपयय्ियो 
तब अारको यह केति जैव रकारको वह केतिले गये तवं (अर्‌) 


भयो सो रकार लकार को अभेद ह तेहिते अल्‌ भया तेहिते 
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रामनाम के एकदेश ते सब निकति आये तेहिते सवो आदि 
रामनाम हे सो रामनाम को अथ साहिवे के ठहराय है अथात्‌ 
रामनाम साहबही को बतव्रे हे सो भ्रीकचीरजी कहे हें कि हम 
वही शघ्द के सनेही हं केसो है शब्द्‌ रि अलख हे वा सवको 
लखवे हे वाको कोई नहीं लखे हे जसे मखी ते सको देखे व 
आंख आपनी कोई नहीं देखे हे जो कहो कबीर केसे कहें कि 
इम अलख को लखाय दियो तो सुनो जसे देना लेके देखे तो 
अपनी भांखंः को प्रतिबिम्ब देखि परेहेसो यह बीजकरूप 
देनाहै तामे अनिवेचनीय जो रामनाम ताको प्रतिबिम्ब ब)जक 
म दिखायो अथ।त्‌ यह बताय दिया कि रामनामहीते जगत्‌ 
मख अथं म सकी उत्पत्ति भहडं हे व रामनामही साहब को 
तवे हे साहब मख अथेमे व अनिन्रचनीय साहब कोराम 
नामी देखाय देइ हे यह कवीरजी अलख के देखि को उपाय 
अ तायदियो यही अलख को लघावनो है सो जब साहब काह 
जाय तब या लखे ताँ प्रमाण सुखसागर को ॥ अलख अपार 


लखे केहि भावी । अलख लखे अलखे की जाती ॥ ३३४ ॥ 
वभषण करता ापना, साना बचन हमार ॥ 
पञ्चत के भीतरे, जिसका यह्‌ बिस्तार ३३५ 
त॒म कहांते आये व तुमको को कियो सों अपनेकताको 
तम बो बह सालीमं तो बचन हमः कहि आये ताको त॒म 
मानो तम वह शुर रामनामश्ीते भये हौ जिक्तङा यह्‌ चिस्नार 
सव देखते हो व जोन जोन मानिदी तम मानिराले हौ सो सव 
पञथतल्वके भीतर हे एक वह रामनामही पतत के बाहिरे है 
वे वहा तुम्हारा आद कताहं॥ ३२५ ॥ 
हमकता हे सक्लसष्टिके, हमपर दुसर नार्हिं ॥ 
कहे कबीर हमे नहिं चीन्हे, सकलसमानाताहि ३३६ 
इमं सम्पूण खष्टिकेकताहें हम माल्तिक दृसर नहीं हे 


\ ब 


साखा । ९६४७ 
ईमहा सबक मालक ह सब महया च समन इ हमहा बह्यडह 


एसा कईं कड्‌ कबर कयाक बर जक कह ह तका अपि 


खरडन करे हें ॥ ३३६ ॥ 

सत नह्‌ मान बत पताका, सव पुरुष वदह्‌ ॥ 

०८ कम्‌।र बह कन चता, दाङ मठ सनह २२५७ 

तें सत है रामनाम प्रतिपादय ज साहब हे ते तेरे पिता हँ तिन 
की बात तें नहीं मानेहेव विदेह पुरुष जो है बरह्म ताको सेवे हे 
कंहे आपही बह्म हे बेठे हे सो अवह चेत करु साहब कहि आये 
हँ कि“अजहूं लेहं छंडाय कालसं, ज। घट सुरति संभरे"सो पेते 
पिताकी वात मानु यह मूठ सनेह खोड्िदे जो अपने को ब्रहम 


मानिकेबेठे हं कि महीं ब्रह्म हों यह जह्य तो मनको अनुभव हु 
भटा हे जीव ब्रह्म कवहं नहीं होय € ॥ २३३७॥ 


सवे आशकर शून्य नगरकी, जहां न कतो कोड ॥ 
कह कबीर बमो जिय अपने, जाते भरम न हई ३२८ 


सन वह शन्यमम्रका अय कर ह जहा कह क्ता न्हाह 
साव्हता मरह सा कबारजा कह ह ॐ तमत आपन समनस 


क 


वश्ो तो उहां तो कता हइ नहीं हे व जगत्‌ बनेहे तो कोन जगत्‌ 
को कियो हे तेहिते निराकार अकता बह्म कहनति जो कहो 


५, भद भ ण, क अ 


सो सबं मूटी है सो यह तुम आपने जियें वुको जहिते ब्रह्म- 


क भ 


वालो भ्रम तमको न होइ ॥ ३३८ ॥ 


५ 
(४ | ®, 


मङ्कि मङ्कि सब कोड्‌ कहै, भक्ि न आई काज॥ 

जर्हको करिया भरांसवा, तह ते आदं गाज ३३९ 

सङ्किं भङ्कि सब कोड कह हं ओरे ओरे देवतनकी भङ्गि करेहे 
सो वा भङ्गि कोनो काजं न आइ जेहि जेहि देवको भरोसा ञ्य 
वहति गज माई कह क सव कल्ल स्वर्प ह सव यान मारक 


मापने ल्लोक ज्तेगये जव महाप्रज्लय भहं तब इष्ट व उपासक 
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दोऊः न रहे पुनि जब जगत्‌ की उत्पत्ति भह तव कमोनुसार 
वोः उत्पन्न भये ॥ ३३६ ॥ 

समभे माई ज्ञानियो, काहून कहा संदेश ॥ 

इ गये बहुरे नहा, है वह कंसादेश ३४०५ 

हे भाइ, ज्ञाानड ! तम समभते जाउ जान तम ब्रह्म अह 
कहाहो तहां को सूदेश्व कोइ न कषयो कहे सब वेद्‌।न्ता बह्यज्ञानी 
कहेहें।केवाकोताहमकंहा नहा सकेहं्षेकेसाहंश्णे जडां 
गये ते बहूरक न आये ज। वहां का सदेश बतावं अथात्‌ कुछ 
मन हथल्ग्या। ३९६० ॥ 

धोखे सब जग बीतिया, धोखे गई सिराईइ ॥ 

थितिना करे सो पनी, यह दुख कहा न जाई २७१ 

धाखाहा त सम्प्य जगत्‌ ज्यतात इमगया अर धाल्लहतं 
सरायमगया व यह समन खप्ना यात नहा वक्र ह कह स्थर नह्‌ 
होयहे सो अपनी भूल कासोंकहे या दुःख कातो नहीं कल्यो ॥३४१॥ 

मायाते मन _ ऊपे, मनते दश अवतार ॥ 

ब्रह्म विष्णु धाखे गये, भरम परा ससार ३४२ 

साहव व साहब क पास पहु हज तनक दइ आर लक 


अ ५ न 


मनक फन्द मपर हं अर अथस्पशटहाहें॥३४२॥ 
राम कहत जग बात सगरं, कड भय नरम ॥ 
कह कनाराजनरामाह जना, तनक भ सवकम २४२ 


हमं राम हे हमहीं रामहंयाकहत कहत सव्र जग बीतगये 
कहे मरिगये परन्त॒ कोड्‌ राम न भये व क्बीरजी कहै कि जिन 


श्रीरामचन्दरको मालिक जान्योहे तिनके सबकाम ह गयेहं ॥३४३॥ 
यह द्निया भ बावरी, आदेटसा बध्यो नेह ॥ ` 


हष्मान को ठोडिके, सेवे प्रुष विदेह २५४ 


साखी । ६४६. 


यह दुनिया बावरी है गइ अट्ट जो निराकार ब्रह्म तासों 
नेहबोध्यो हे सो व।तो धाखा हे काको भिन्ते जीव बह्म होतही नहीं 
हैत टृष्मान ज साहब भ्रीरामचन्द्र हं तिनको डोडिके वा षि- 


भ्र, अस भ भ 


देहपुरष निराकार बह्म को सेवे हे अथीत्‌ वाही मे लागे हे ॥२४९॥ 


~ 


राजा र्यत @ र्हा, रयत ल्ह रज ॥ 

रेयत चाहे सबलिया, तते भया अकाज ३४५ 

राजाजो साहबहेसो रेयत ह्वे रहा हे अर्थात्‌ वाको कोई 
जानतही नहीं हे आर रेयत . जो धोखाब्रह्म सो सव लेत मयो 
अथात्‌ सब जगत्‌ वाहा मलगतमभयासो रयत जा ह “अहु- 
म्बरह्यास्म'” सा सहव का सब लिया चाहे है अथात्‌ माप ब्रह्य 
होन चाहे हे ताते अकाज भयो मायाके वशु हे आपनेनको 
मलिक मानन लग्यो॥ ३४५ ॥ 


® + अ 


जसकामन्त्रजवसर्बासाखक, तस्क हय न पाङ ॥ 


कहे कबीर मात सत काही, दिया निरञ्जननाऊ २५६ 
जिसका मन्त्र सव सिखिके जपे हं पणव उसका अथे ब्य 
ही हे जिसके हाथर्पाड नहीदं ओर निरञ्जन जो हे बह्म ताको 
निरञ्जननाम मायेकों धरायाहे माया वा निरञ्जन नह्य की माता 
हे काहिते करि या निरञ्जन नाम बचनमें अविहे षिज्ञान करिके 
अनभव जो ब्रह्म होइ हे सो मनका अनुभव हे मायेको पुत्र हं 
वहु माया मनम स्त इच्छारू्प हे सा जाको तम बह्म कहा 
सोह माया ते रहित नहीं हे तम केसे अहम्ब्रह्य मानि मायाते 
रहित होउगे ताम परमाण कवबीरजी के शृञ्दको ॥ मनपरपथ्ीं 
मने निरञ्जन, मनही हे उ्ड्कारा । तीनलाक मन फांसिलियाहे, 
कोड न मनते न्यारा ॥ ६४६ ॥ 
जनि भलोरे ब्रह्मज्ञानी, लोक षेदके साथ ॥ 


कह कम।रयह ब्‌ हमारा, सां दापकलयहाथ २८७ 
कवारजा कहं [के र बह्मज्ञाना ! तुम जाने भूल। लक वेद 


८५९ 


0 
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भ, = म 


के साथ लोकम सरना पायके वेदमें धोखा ब्रह्मम लगिके अथात्‌ 
तुम याभे न खराब होउ सों कह कवीर यह वृक हमारी कहे 
काया के बीर जीवो परमपरपषष ज साहब श्रीरामचन्द्र तिने 
तन मनते ज्ञगो जो हभ।री वहे साई साहब के अनुरागरूप 
दीपक हाथमे लेड जते ससारङूप अन्धकारते पार हाउ ॥३४५॥ 

देवन देखा सेवक, सेवक देवन .दीख ॥ 

कह कबीर इन मरते देखो, यह गरु दद सीख २४८ 

देवता आपने सवकं को सवके आपने इष्ट देवता को न दख 
तिनको कबीरजी कहे हं किं इम दूनोको मरते देखा हे अथात्‌ 
महाप्रलय मे नहीं रहँ ताते हम गरूका सीसे इनको देते हे कि 
धोखा व नानामतको त्यामि साहब को जानो जति जनन भरण 
छूटे या सीख देते हँ ॥ ३२४८ ॥ 

तरा गतत जन दवा, हमम समस्य बदह॥ 

कह कबारयहमलस्वनक, सबपर संशयमाहा ३२४९ 


सबलमगयाक्हंहं कं तुम्हारा गात तुम्दे। जाना हममसाः 
कद 


भयथ्यं नहा ह जान हमका गरू बताय देया ह तहममलल्लगह 
{तनक्रा कब।रजाक्हं हं ॐ इन सबका भल इश्वर ता चते 
न सतिग व जावक्रां ता मापनं साहब का आनब चाहं नाहुक 
सशयम पर ह साहर्काजन ता साहब खडा लडगे ॥ ६९६ ॥ 


खाली देखिकं भरमभा, ददत रिरे चहूंदेश ॥ 
दृद्‌त दंत मरगया, मिला न निगण भेश ३५० 


जोने संशयमें सब बड्गये हें सो स्य कौरजी देखे है 
खाल। कहे शन्य देखिके सब जीवन को भरम भयो सो देवता 
परोक्ष हे वाको अथं जाने नीह व चारों देशम दंत पिरे हे 
वकेते वा निगुण धोखानह्य को. दृत दृत मरि गये खोज 


म लाग्या॥२३५०॥ 


साली । ६ ५१ 


वभचपापनी थिर रहे, योगी अमर सा होई ॥ 
वब ब्भ, भरमे तज, अपि आर न कोड्‌ २५१ 
देखादेखी सबजगभरमा, मिला न सतगरुकोद ॥ 
कहे कनारकरतनितसशय, जियराडारा खोड ३५२ 


गर्वा लोग कहे हं कि जो चभ थिर रहे तो योर्मा अमर ह 
जाय जो जगत्‌ के नाना भम ोडिके अवहृ वभ तो एक आपही 
हे दसरा नहीं हे मारेगा कोन एसे कहि कहि देखादेखी श्री 
कबीरजी कहे हँ कि स्र जगत्‌ भरमि गयो सतगुरु कहे साहब 
के जाननवारे इनको कोड न मिलो हमही बह्म हं यही संशय 
भ डारिके अपने जीवन कां खोडइडारे अथ।त्‌ नरक मे डि 

न्ह ॥ ३५१।३५२॥ 
इका श्च लगाया, ग्‌ग कक जश्च॥ 
ग्रहतजिबनखडमानिया, यगय॒ग रिरे निराश २५३ 


वाब्रह्यजो धोखा ताकी आशलगयेहेसोा भाश तेरी कटी 
हे गृहत्यागि के जाके हेतु तुम बनखण्ड में टिकेट सो युग युग 
निराश फिरेगो अथात्‌ ठिकाने न ल्गेगो बह मिभ्या हे बिना 
साहब के जाने सप्तारते न छ्टेगो ॥ ३५३ ॥ 

मडरकानचलस्वचरवचला, व कदुनाह्‌ बसई ॥ 

कटे कवीर जो खवकीसमुभे, ताको काल न खाय२५४ 


कलीरजी कहे हें कि नेड्‌ जब बिगरि जाय है तब सगरो धर 
धिगरिजायहे एेसे नेइ जो है धखाब्रह्म जोनेको गस्वालोग सम 
फावि हें सां जब मिथ्या ठहस्यो तब ओर सब लोकके देवता 
येइ घरहें ते बिगर चाहं अथात्‌ इनते अव कोन सांचफल 
मिले सोकवीरजी कहे हें जो कोई साहव को ससुभे अथात्‌ 
तन मन ते ल्लाभे ताको काल नहीं खलाय हे ओर सब काल 
को कलेवा हें ॥३५४॥ 


६५२ बीजक कबीरदास । 


रामरहे बन भीतर, गरुकी परजिन आश ॥ 
कह कबीर पाखश्ड सव, भटे सदा निराश ३५५ 


बन जो हे ससार तोनेके भीतर जब जीवर भयो त्व राम रहे 
कहे वह जीव रामते रहित भयो रामको पुनि बरिश्मह पवेहै 
अथवा रामते रहित जब जीव भयो तच सक्ारी ह जायहे अर 
परमगरु जे सरति कमलमें बेटे रामनाम वतव हँ तिनकी आशु 


सस अ 


पजतभई वे रामनाम बतावे हं यह नही सने ह वे ंडावन 


भ, 4 


चहे हे सो नहीर्टेहं ओरज साहबका छोड़ि आर रमं 
[१ 4 

लगावै है ते सब पाखण्डदहें भटे हैँ ओर पाखण्डी जदह ओर 

ओर मे लागे हं तिनकी मुक्ति कषहूं नदीं होडहं वे सदा निराश 


है तामे पमा चोरासी अङ्ककी साखी ॥ चक शिरी रेनेकी 


4 


# 


# 


जाय भिल्ली परभात ॥ ज जन षिद्भरे यमते, दिवस मिलें 
नहि रात ॥ ३५५ ॥ 
विनारूप ॒बिनरेखको, जगत नचावे साई ॥ 


$ क ५, 


मारे पांचौ जो नही, ताहि उरे सबको २५६ 


जो मन जगत्‌ का नचेह सो बिनारूपको हे व बिना रख 
हे अकाश बाय आदिक जें तिनमें रूप नक्ीहेपे रख 
देखी परे हेव षाय परस होयहे साह रेख हे व मनके रेखङऊू. 


नहीं हेसोज पचो ज्ञानेन्द्रिय पांच कमेन्द्रिय कोनहीमारेहं 
पेते गुरुवन को सवजने राते ज।उ नहीं तो तुमहू को ससार मं 
डारि देइगे ॥ ३५६ ॥ 

इउरउपजाजय हइ उर, उशत पर न च्न्‌ 

देखा रामहि हे नही, यहो कै दिन रेन २५७ 

यही मनते डर उपजा कहे यहीके अनभवते बह्मभयो सो भत 
बरह्मको सवे उराय हं सो यही बरह्मके उरमें जीव उरहे कषे पराहै 


साखी । ६५३ 


सो यह बह्मके उरते चेन न याको परा अथोत्‌ यह ब्ह्मको दूढतदी 

रहिगये पायो न बह्म न भयो न चेन भयो यह कहे हें कि राम 

को कोई देखा है हमतो नहीं देल्ला जो कोहं हमको देखाइदइ 
क 


तो हम मानें सो अरेमष््ो ! तुमतो उरमें परेहो तुभकां केषे दे. 
खाइदेईं जाको साहब कृपाकर हे तकां देखाइदेइह। ॥ ३५७ \। 


सखको सागर मँ रचा, दखदुख मेलोपांव ॥ 
यिति ना पकरे आपनी, चले रङ्क ओ राव ३५८ 


श्रीकबीरजी कहे किमेतो या बीजक यन्थमं सखको 
सागर रच्यो हे कहे साहब को बताइदियो हे तामे नहीं लगे 
दुःखमें पांव मेले हं अथात्‌ कहू बरह्म मं कहू इश्बरन मे कहू नाना 
मतम लागे हे जहां याका धिति हं साहव मं तिनक। नह्य पक्रं 
याही ते राजा रङ्कु सब चलते जाय हं काल खायेलेह ह ॥ ३५८ ॥ 


दुख न्‌ हता ससार मं, हता न शोग वियोग ॥ 
सखहीमे दखलादिथा, बोले बोली लोग ३५९ 


या सं्तार जो हे सो चित्‌ भाचतरूप साऽको हेसोजो कोई 
साहवरूप करि संसारको देखेहे ताको नदुःखषहन शोकेन 
क्ियोग हे साहब तो स्वेन पृण हे एकता सुखसरू जो हे संसार तामं 
मोर तोर मं परिके दुखलादियाक्हे दुःख भोगनलग्यो व वही 


1 


मोर तोरकी बोली लोग बोले हे साहबरको नहीं जनि हें ॥२३५६॥ 


लिखापदी म परे सब, यहगण तजे न कोड ॥ 
सबे परे भ्रम जल मं, डारा यह जिय खोड २६० 
सब लिखापटा म परे हं वेदशाख तात्य करके साहष को 


तवेद्ेसोतोन जान्यो बाद्बिव।द पहिपदहि करनलगे नये 
नये मन्थ बनाय ज्षनलमे लिखनल्लगे वेदशाघ्न को अथं फेरि 


डारनलगे साहब सुल्ठ अथं जोन तात्पयं करिके वेदशा बतावै 


६५४ धषीजक कबीरदास । 


है ताको खोडि अथं बदले हैँ था गणको कोई नही छांडे याही 
सव भ्रमजाल मं परे आपने जियको खोहडास्यो ॥ ३६० ॥ 


धोखेधोखे सव जग बीता, हेखगुवा के साथ ॥ 
कबीर पेड जो विगरे, वका आवे हाथ २६१ 


कवीरजी कहे हें कि एक शुभकमं एक अशुभकम ये दुई अ- 
थवा विद्या अगिद्या माया ये दइ अथवा माया ब्रह्म ये दुइ अगत 
के साथ ब्रिगरिगथो अथात्‌ मायावादी शुक्रि बह्मबादी ये दडः 
अगतवा हें ताम भरमाण कबीरजीको ॥ कबेरायुगयगत्तप्रदा, सिरी 
शंकरीरेय ॥ तिरसुबाशशक्रिके, शक्रशव्ही होय १ सो 
धो धेखेन सद्जग बीता कहे मारिगये मरतजायहं मरिजायैगे 
भ्रीश्षीरजी कहे हं कि पेडही बिगरिगयो काहेते के साहब 
जीव को बहत गाहरायां क मरे पास्ता परन्तु पड्हीते 
अथात्‌ प्रथमहीते मेरेपाप्त न आयो मन व मनको अनुभव बह्म 
को व माया को मिलिके यह जीव ससार गयो साहब कोन 
जान्यो जब शृद्धरद्यो हे तबहीं मायामन ब्रह्म याको करिके सं- 
सारी के दियोहे ताहीके बश पस्याहे अव कहां याक हाथ साहक 
श्रवेहेंसो याको भाव यह हेफ जो मन माया बह्म ईश्वर 
उपासना ज्ञान सष सोड़ि साहचमें लगे तव यह जीवको कल्याण 
हइ यह जीव श्रीरामचन्द्रही कोहे मर का नर्हीहे सो आपने 
स्वामीको चीन्हे तक्षं याको कल्याण हाइगो ओरी भांति कः 
स्याण न ह।इगो व बीजकभरेको सिद्धान्त यह हे कि वेदशा 
पुराणादिक कुरान किंताबन को कि जीव साहब श्रीरामचन्ड को 
हे सो जब उनको जने तवहं कल्याण हे ओरी भांति कस्याश्‌ 
नहीं है ब जो या सिद्धान्त न जाने तो ससार में भटकती रहै 
सो मे सवंसिद्धान्त भन्थरमें स्पष्टही लिख्यो हे कि वेदशाल्न कि 
द्वान्तमें प्रतिपाद्य व भ्रीरामचन्द्रही को कियाहे सो देखिक्लीजियो 
भो चीजक मे सोह कवीरजी सिद्धान्त कियो है ॐ मन वचनके 


साखी 1 


` गुण सगुणके परे श्रारामचन्द्रहं व तिनहीं के जाने जीव 
क्रि होइ हे तामे प्रमाण ॥ सायरवबीजङको पद ॥ सन्तो 
मतपरमाना । केयकखाजाखोजिथके कोइ बिरलाजन पहि 
 ॥ चारउयुग आनिगम चतुभज गवेयन्थञ्जपारा । बिष्शा 
हद्रऋछषिगावें शेष न पवे पारा ॥ कोडइनिगंणखसगंशटहरावे 
तिबतावे । नामधनीओे सबरहरावे रूपको नही लखे ॥ 
दक्षमअस्थूलवतावे कोउअक्षरनिजसांचा। सतगरुकहषिरले 
न्‌ यलाफर असाच 1 लमक माकर सर नहु कामा साहब 
{याना । अगमन्ममाचरसषमघनाका सवशहृह्ाजाना ॥ देखे 
धमिले नहि पन्थी दृहतटोर दकान्‌ । कोउटह रावोशन्यक 
` जातिएकपरमाना ॥ कोउकहुंरूपरेख नाह वाङ धरतकोन्‌ 
ना । रोमसेममे परगटकतां काहेभरमभलाना ॥ पक्षञ्नपक्ष 
चहारे करताकोड्‌ न बिचारा । कोनरूगदै्ांचा साहब नहिं 
वस्ताया ॥ बहुपरच॑परतातटषट्ावि साचिकापरेसरवें । कल 
















निजसो$ ॥ बधिरूक्करिभक्तेटद् वि नानामतरोन्ञानी । 
( (कोर 


मतकोइब्विरलःजाने भलिषिरे्भिमानी ॥ कह कवीरकती 
घ हे कतांप्तकन समाना । भेदविना सबभरमपरे कोड बम 


सन्तसुज्ञाना ॥ २६१ 


सिद्धिश्रीमहाराज।पिराजश्रीमहाराजाश्रीराज बहादुर 
श्रीसीतारामचन्द्रकृपापा्राधिकारिविश्वनाथसिहज्‌ 
देवक्ृतपाखरिडखर्डनी टीका समाप्ता शुभमस्तु ॥ 


श्लोक 


पाखरडखर्डिनी नाम रीय परमा मता ४ 
मेरणाद्धिश्वनायथेन विश्वनाथप्रकािता ९ 


& ५६ बीजक कवीरदास। 
दोहा ॥ 


बीजक मन्थ कवीरको, कहरासाली जान ॥ 
गड़मलल खितिलककिय, श्नाविश्वनाथसजान १ 
लहिविश्वनाथरजायशभ, रामनाथ परधान ॥ 
त्तिख्यो आपने हस्त ते, साखी शब्देमहान २ 


इति स।खीसम्पू णम्‌ ॥ 


इति श्रीषीजककबीरदाससम्पणम्‌ ॥ 





2 स 1 
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श्रै 1 


इसमे महपि वशिनी ने श्रीरामचन्दरजी वने वराग्यः मुष, उत्पत्ति 


, स्थिति, उपशम श्रौर निमाण नाम दः प्रमाणा म आत्मधाोग या ब्रह्मज्ञान 
` समभाक्रर उनक्रे अनेक सन्देह दर करिए ह । इनः मङृरणा म सकड़ा 


‡ विषय दै जिनका ज्ञान केवल इस पुस्तक के वली कन ह्‌। से हा सकता 


र्‌ | जो मरुष्य बड़ं बड़ सस्रत क ग्रन्थ नहा पहं सक्त ईइ) अथक्राजा 


थोग जसे कटिन विषय को सहज दी मे जानना चोदते हे, उन लिए 


यह्‌ पस्तक कामपरेनु के समान है । इसे वे मनुष्य भ। पढ़ सक, इर्‌ 
परिचार स यह स्तक मन्दर मरे अन्तराय बड़ा ख॒न्दरता सदा 
गई हे । सद्‌ गरहस्थो, ब्रह्मविदा क जिज्ञासु खा का एव साधुमहातान्‌। 


~ को चादि कि इस प्रेय को अवश्य पदं । पृषटूसर्पा {9५ भुनव 
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: इस दीका शरीस्वामी परमानन्दजी कौ सहायतां स रा्हादुर्‌ च । 
: जाल्तिर्पसिहजी ने का ह । इसम्‌ पहल परल श्लःक) फिर पदच्डेद्‌} ; 
: तदनतर बाई आर सरढरत मन्न श्रार दाया आर्‌ शब्दां का यथं 


सरत भाषा मं लिखा द । [जस्क पने पे श्लाक्र ओ परा अथ नकसं 
ताहे | साथद्ा तम विस्तार साहत मव्राथमा दद्या द्या 
ह| जो ल्ग सस्रत नदा जानतः उनके लि यह्‌ टज चओअत्यत उष्‌ 


 योभी ३ । इसको पदन से सेस्छरत का मो अ्रनाप्रस हा ज्ञान प्रपि ह्य 
: सक्ता र । पृष्-तेषट्या ८७६; मूर साजद्द्‌ ~॥1./ 


न थेद्शगश्ष्न्‌ | न न सकय ) 


इस सुन्दर भाष्य के रचायता सभासद्‌ ठकार (र श्रीयत प० सृषे- 
ीनजी सङल दह । गल पश्चदशी के रचयता चारं वेद। कं भा कार 
भ्रीमत्स्वापिवित्रारएय माधवाचायजी महाराज ई । यह ग्रथ चद्‌ रोर शाश् 
का सार्भतदहे। इसम चारा वेदों फे :हावाक्यतधा ग्रासविद्या-विषयक 


~ 3 . त 
श ् ~ = न क 
| * ~+ "> = भच = = ग 


यनेक शाखं के परमाण-वाक्यहं । आ्ात्मविचार्‌ को वद्‌ पमाणक्र नत 


रङ्ग, अन॒भव शौर युङ्कियों दरार दृस्तामलक्यत्‌ देखादया ह । चद्‌ 


विषय मे रुचि रखनेबाज्े भ्त्येक जिज्ञासु को ईस एक भाते अवरय 


संग्रह करनी चाहिए । टीका अति सरल हं । मल रलाका म्‌ अनवय (क देकर :. 
नीचे सरल्त भावाथ लिख दिया गया ह आर पुस्तक क अत म परस्येक ; 


प्रकरण का स्ट भावायना दिया दं । आकर बड़ा कायज बा्देथा) 


ष्-संर्था ३४६; मनोहर नरद्‌ दधी हरै पस्तक का पूर्य केवल ३॥) 


नञ ! 





पता--मेनेजर नवलकिशीर प्रेष, इकाडिपोः क 


